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विषय-प्रवेश 


“उत्तरी-पश्चिमी-सीमा केवल भारत की ही सीभा नहीं, 
बश्न फौजी दृष्ति से सारे साम्राज्य | त्रिटिश साम्राज्य | के 
भी लिये एक अत्यन्त महत्तपूण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा हैं //# 


उपरोक्त शब्द साइमन कमीशन की भ्रसिद्ध रिपोर्ट से उद्धृत किये 
गये हैं। इन पंक्तियों में सीमा प्रास्त! के विशाल महत्त्व का एक ही 
पहलू लिया गया है। किन्तु यह सीमा प्रान्त भारत की साधारण सीमा 
मात्र ही नहीं है, यह इस विशाल देश का सिंह॒द्गार है। भारतीय इतिहास 
के प्रष्ठों पर इस प्रान्त ने अनेक बार अनेकों गाथाओं की मूमिका रची 
है । थुग-निर्माताओं के चरण पहले पहल इसी भूमि पर पढ़े थे । महान्‌ 
सिकन्द्र के (यदि शआरयों को भारत का आदि मूल निवासी गांता जाय 
अथम आक्रमण से लेकर इसलाम धर्म के दीवानों के अन्तिम शाक्रमश 
( अँग्रेज इस देश में समुद्र-मार्ग से घुसे है) तक झनेकों बार अनेकों 
आंवियों ने इस प्रदेश में पदापंण करने के पूर्व क्ापता प्रथम शिविर 
इसी भूमि पर गाड़ा था। इस अरकार पाठक अलुभव करेंगे कि इसकी 
स्थिति के कारण जहाँ इसका भोगोलिक महत्व है, वहीं इसकी 
सतंत्रताप्रिय, बीर हृदय, निद् नव जातियों के कारण इसका अत्याधिक 
ऐतिहासिक महत्त्व भी है. । यह तो रही अतीत भूत की, किन्तु काल के 
कुठार की सीषण चोदों से जब अनेक वैमबशाली देश और नगर 
छुपा ह [७३॥०४४८४: सफिजाविल 48 70, ठ्यए फढ घणा: फ्ता 
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। सीमा प्राप्त से पाठझ इश पुशुत में प्रत्येक स्थोन १९ उत्तरीपशिचती 
सीमा प्रो समझे | 


हे उत्तर-पंश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


भूमिसत्‌ हो गये, ओर जिनके नाम के अवशिष्ट चिह्न भी पृथ्वी फे 
गर्भ में पढ़े-पढ़े अपने खोये ऐश्बर्य को याद कर आठ-अआरा5 आँसू रो रहे 
हैं, तब भी उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त भारत के भाग्य से बैंधकर 
निशु्चल खड़ा है। फलस्वरूप अन्य अनेक महत्त्वों के साथ ही सीमा 
आन्त का दुरूह भश्नात्मक राष्ट्रीय महत्त्व भी है । 

भारत-भूमि पर आँग्रेज़ों का निश्चितरूप से शासन आरम्भ हुए 
£० वर्ष हुए, किन्तु उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त की समस्‍या उससे भी 
धुर।नी कई सो बर्षों की है। यह प्रान्त दीघंकाल से एक विचित्र पेचीदा 
ग्रश्त बता हुआ है। अनेक बार “दाम ओर दण्ड' से इसे हल करने का 
अयल्न किया गया किन्तु उसका हल सदा बैसा ही रहा जैसे त्रिशंकु का 
स्वर्ग जाने का फल | इसके 'खूँख्वार, असभ्य ओर जड्नली? जीवों के 
लिये अनेक बार इस बूढ़े दधीच € भारत ) की हड्डियों का बज बनाया 
गया, मों सोना उन्हें रिश्वत में दिया गया, हजारों ही नहीं लाखों माँ 
के लाइलों की तृर्श्षतापूषंक बलि चढ़ाई गई परन्तु यह पाषाण देवता 
माने, न माने; न माने । वे रूठे ही रहे। क्‍यों ! यही एक अश्न है 
जिसका हल खोजना है; और यही हल खोजने का प्रयत्त इस पुश्तिका 
झे किया गया है। किन्तु पाठक इसका तात्प॑य यह न सममें कि लेखक 
गया नेताओं के लिये कोई सन्देश लिख रहे है। हमारा प्रधान ब्हेश्य तो 
उचरी-पश्चिमी सीमा आन्त की वास्तविक भोगोलिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय 
चरिध्थितियों को उपत्यित करता। यह काम पाठकों का होगा कि के 
इसमें से सहृदयता तथा युक्तिपूवक कोई हल खोज निकालें । 

इसके पूर्व कि प्रस्तुत अश्व को आरम्भ करे' कुछ खण्डन कार्य भी 
अलुबित न हीगां। एक हल हमें ब्रिटिश शासकों से मिल्ना है, किन्तु 
इतना तो निश्चित ही है कि बह हल पूर्णतः: असफल रहा है। जिज्ञाप्ता 
होती है कि यह हल कया है। शासकवर्ग की तिरक्ुशता के परिशाम- 
स्वरूप हमें लम्बे अरते से घोर अन्धकार सें रखा गया है। श्रभी तक 
की राजमैतविक चाल से ऑँग्रेज़ों ने सीमा प्रान्त भारत से लगभग तोड़ 
ही रखा था। निज स्वांथ-पूर्ति के लिये सीमा प्रान्त एक भारी अद्वृढ 


विषय॑-प्रवेश डर 


विलिस्म बना रहा, जिसके द्वार पर लम्दत का भारी ताला पढ़ा रहा । 
परिणाम यद हुआ कि भारतवासी सीमा आन्त के विषय में निरे 
बोपदेव ही बने रहे ओर जो कुछ थोड़ी-बहुत जानकारी भारत-सरकार 
के श्‌बनेंतिक विभाग ( ?णाप्तत्य ॥0०एशप्यालण: ण धाढ 50एशािपफरथा 
० [732 ) की कृपा से प्राप्त भी हुई वह स्वथा आन्तिपूर्ण थी। 
सरकार के गुलाम समाचार पत्रों ने, तथा अज्ञानी तथाकथित 'लीडर्रो 
ने इस बात का खूब प्रचार किया कि आजाद कबीलों के निवासी बड़े: 
खूँ खार, असभ्य तथा शअमानुषिक हैं। वे खिलवाड़ में ही चाहे जिस 
व्याक्ति की हत्या कर सकते हैं | यही नहीं यदि उन्हें रिश्वत न वी जाये 
तो इससे भी कर रतापूर्ण पाशवी कार्य करने सें आगा-पीछा नहीं करेंगे । 
एक बार सरस्यती के किसी अंक में एक कहानी निकली थी जिसमें, 
लेखक ने इन अफ़रीदियों के अत्थाचारों का लोपहपेण वर्णन 
किया था। उत्त कहानी को पंदूकर, मुझे आज भी भज्ञी प्रकार स्मरण. 
है कि, मेरा हृदय घृणा ओर भय से काँप उठा था । आज सममता हूँ 
कि निम्सम्देह उस कहानी के लेखक ने शासकों के उसी अचार, 
से प्रेरणा प्राप्त की थी । इस कठोरता के मूल में कहा गया था कि 
कि उनका धार्मिक दीवानावन है । चूँकि वे इसलाम के कहर अलुयायी 
हैं इसलिये किसी अन्य गेरमुसलमानों धर्म के अनुयायी को काकिर 
कह कर ओर शुभावरणः से उसकी हत्या करके 'बहिश्त' पाना अपना: 
घर्म सममते है । लूटमार, हत्या तथा युद्ध उनका जातीय धर्म है,, 
जिसे प्रत्येक अफरीदी बच्चा अपने माँ-बाप से विरासत में पाता है ॥ 
तात्पर्य यह है कि यह उनका जन्मजात अधिकार है जिसे किसी भी प्रकार 
जतले दूर नहीं किया जा सकता | इसका मतलब हुआ कि वे जन्म- 
जात असभ्य हैं और उन्हें सम्य नहीं बनाया जा सकता । दँसारे शासक 
अपने पक्ष में एक और अचूक तर्क उपस्थित करते हैं । कहा जाता है 
कि ये जातियाँ भारतवर्ष पर मुसलमानी हुकूसत” के सपने देखते है, 
कौर किसी भी समय मौक़ा हाथ पंड़ने पर तादिश्शाह या अहमद खरा 
अब्दाली की भाँति 'क़त्लेआम' के बल से दिल्ली के लाल किले पर 
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अपना मडा गाड़ देंगे। इसलिये भी आवश्यक है कि अमुसलिम जातियों 
की इस साम्प्रदायिक संकट से रक्षा करने के लिये इन माविश्शाहियों 
का पूर्ण दमन किया जाय। ये राष्ट्रीयता से शून्य हैं. । उनका किसी 
शी निश्चित देश के प्रति ममत्व नहीं है। भारत के अंग होकर भी उसका 
हितर्चितन अफगानिस्तान के लिये अधिक उत्कृठित है । किन्तु उनका 
सबसे अधिक निश्चित जहेश्य तो सोना है | वे सोने के लिये अपने 
तन मन तथा सम्पूर्ण को भी बेच सकते हैं। किन्तु यहाँ यह ध्यान रहे 
कि वे सबसे अधिक स्वतन्त्रता प्रिय व्यक्ति हैं और सोने के ऊपर ने 
केवल अपने तन मन का श्रम्त ही बेचते हैं, जीवन नहीं। यही भूल है 
जिसके कारण रशाशि-शशि सोना ल्ुटाकर भी अभेज़ञ अफ़रीदियों की 
समस्या को हल नहीं कर सके | अंग्रेजों के प्रचार का एक उत्ते जक वाक्य 
यह भी है कि इन शअसभ्यों को भारत की आजादी का कुछ भी ध्यान 
सहीं, चाहे जिस दिन वे भारत के विरुद्ध किसी भी अभारतीय शक्ति 
से मिलकर भारत की आज़ादी को खतरे में डाल सकते हैं । 

कबीला प्रदेश और उसके निवासियों के प्रति अप॑नी इन्हीं मान्य- 
साथ्ों को लेकर जो नीति अग्रेज़ों ने इनके भ्रति स्थिर की है उसके 
आधार हैं रिश्वत और तोप । तोपों और ठेक्कलों से गोलाबारी करके, 
ऋयाई जहाजों से बम वीं कर, षड़यन्त्रों के जाल बिछाकर, तथा 
सोने का जीभ दिखा दिखा कर सदा से इन निद्व न्द्‌ सिंहों को पिंजड़े 
में फँसाने का प्रयन्त किया गया है किन्तु क्या कभी बिल्ली के भागों 
छींका हटेगा ? सम्भव है ऐसी आशा आज से दस वर्ष पूर्व की जा 
सकतो किन्तु आज तो वह दुराशामान्न है। सीसा प्रान्त का शासत 
सवथा भिन्न प्रकार से किया गया, उसके लिये क़ानूल भी विशेष प्रकार 
के बताये गये हैं | इन विधानों का प्रमुख उद्देश्य रहा है उत्तरी-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त को प्रगति ओर विकास की ज्योति से छिपाकर रखता | 
अपने इस पय॑त्त में ब्रिटिश शासकों ने निषेघात्मक कूटनीतियों का 
सहांरा लेने में भी सक्लोच नहीं किया । जब-जंब भारत के राष्ट्रीय था 
सार्वजनिक स्वर में अ्ेज़ों की दुर्नीति को सघकर उसका विरोध किया 


विषय-प्रवेश छः 


गया तब-तब उन्हीं पुराने तर्कों को नये नये शब्दों में ढुहरा दिया गया 
है। यही नहीं जब कभी किसी साहसी व्यक्तिने इनशदेशों में प्रवेश करने 
की इच्छा भी की तब-तब घसको सहयोग देना तो दूर रहा, उसके मार्ग 
में रोड़े अटकाये गये हैं । अपने इस दुष्कृत्य में भल्ते-बुरे, ऊँच-नीच, 
सचित-अनुचित का विचाराविचार भी हमारी न्यायग्रिय सरकार उठा 
कर ताक में रख देती है। इसी दुस्साइस का परिशाम था कि जब 
अन्तःकालीन सरकार के उपाध्यक्ष प॑ं० जबाहरलाल नेहरू आज़ाद 
कबीलों के देश की ओर चलने लगे, ओर किसी भी न्याय से शासक- 
सत्ता उन्हें तर रोक सकी तो 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे! बाली 
भीति से वहाँ के निवासियों को मड़काया और विशेधी प्रदर्शन कराये | 
नेहरूजी की कार पर पत्थरों की बी, उनके यान पर गोली के बार तथा 
सभाओं में साम्भदायिकअश्नों के पुछुवाने में ज्िटिश सरकार का 
विचित्र पड़यन्त्र था। इस डष्यन्त्र को हम “भागे भूत की लँगोटी हो 
भज्नी” बाली कहाबत से व्यक्त कर सकते हैं। इसका छह श्य था अपनी 
पुरानी बकमाक को सत्य सिद्ध करना। अथात यह सिद्ध करना कि वस्तुततः 
कबीलों के बासी असम्य, मूढ़ तथा बबेर हैं। और निरघन्देह उनका यह 
पड्यन्त्र कुछ अंशों में सफल भी हो गया। सचमुच ही कुछ ज्षेत्रों पं: 
कबीली के इस व्यवहार से बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गई । 

किन्तु अधिकांश आँखें पर्दा खोलकर सत्य समझते में भी नहीं 
चूकी | लोग जान गये कि यह सारा उत्पात और जपद्रव अम्रेजी काली 
करतूतों का ही फल है। क्या अफ़रीदी मनुष्य नहीं हैं! क्या हमारी' 
आपकी भाँति उनके भी हृदय नहीं है, विवेक नहीं है ? क्‍या वे भी 
हमारी ही भाँति अपने बच्चों का भरण-परीषण नहीं करते ? क्या पशुभ्रों 
की वरह किसी अफ़रीदी ने भी अपने बच्चों को मारकर खा लिया है १ 
इस सभ्य कही जाने बाली जाति के पास इन अश्नों का क्‍या उस्तूर है ? 
आप स्वीकार करेंगे कि अफरीदी हमारी ही भाँति मनुष्य हैं, उममें भी 
मानवी चेतना खेलती है। भेद के स्थान पर तो वे हम भारतीयों से भी 
दो कदम आगे हैं | दासों की भाँति जहाँ हम मूक बने वर्षों ले ऑँपेजों 
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की गुलामी करते आये हैं, वहाँ इन अफरीदियों ने स्वतन्त्रता के एक- 
एक क़दम पंर हँस-हँस कर बलिदान किये हैं। वे बन्धन नहीं जानते; 
दाखता, पराधीनता और गुलामी उनके देश में अपना काला मुंह 
लेकर नहीं घुल् पाते। उनकी सम्पूर्ण बरबेरता तथा भर्यक्लुरता उनका 
दासता के विरुढ मचाया हुआ सह है। वे विदेशी हवा में नहीं जी 
सकते । वे चाहते हैं जीना, अपने मन मुताबिक, स्वच्छन्द होकर जीना । 

उनकी बर्बरता या अयज्ूरता का एक और भी कारण है और यह 
है रोटी | परन्तु यह कारण गोण है। पहाड़ी अदेशों में रहते हुए उनकी 
रोदी का मूल्य बहुत मेँहगा पड़ता है किन्तु यह्‌ कारण है गोणा ही, 
क्योंकि यदि एक मात्र यही कारण होता तो अँग्रेज़ों के दिये हुए धन ने 
उन्‍हें शान्त कर दिया होता । तात्पर्य यह कि भ्रधोवव: अफ़रीदियों की 
समस्या सांस्कृतिक है और गौणरूप से आर्थिक। इन्हीं सबके बीच 
सामाजिक, राजनैतिक तथा प्रादेशिक समस्‍यायें भी आ जाती हैं। 

पाठक देखेंगे कि इन्हीं बहुमुखी समस्याओं व महत्त्वों का विचार 
कर प्रसिद्ष अंगेज सारकिस-ऑब-बेलिंग्डन मे लिखा थी -- 

“मेँ जोरदार शब्दों में उत्तर-पश्चिमी सीमा आत्त के दोनों 
प्रदेशों, यानी शान्त इलाकों तथा कबीले अदेश के निवासियों 
के चारित्रिक गठन के अध्ययन की सिफारिश कर सकता हूँ ।# 

क्रैवल चारित्रिक संगठन ही नहीं बरन्‌ आज एनके सम्पूर्ण मूत ओर 
चर्त्मान जीवत के अध्ययन की पंरमावश्यकंता है। अपने इतने महत्व- 
चूर्ण भाइयों के विषय में इस प्रकार अन्धक्रार में रहना वस्तुतः हम 
भारतीयों के लिये सझ्ुुटास्पद हो सकता है। आज हमें अपने इस शाह 
की ऐतिहासिक रीति से सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक तथा सामामिक 
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कबीलों का देश : भोगोलिक दर्शन पक 


ओर प्रान्त में अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनैतिक दशाओं का अध्ययत करता 
होगा । आगे के लेख इसी कार्य को ध्यान में रखकर हमारे एक प्रय॑त्त 
को उपस्थित करेंगे। 


लो 


कबीलों का देश ; भोगोलिक दर्शन 


निरे बुद्धिवादी ढंग से ही यदि जीवन की व्याख्या की जाय 
को भी भेरा अनुमान है, कठोर से कठोर शून्यवादी या नास्तिक भी 
अंह स्वीकार करेगा कि अत्यादि काल से प्रकृति मानव जीवन ( पशु पत्नी 
व कीट तथा जीव अजीब भी इस सत्य की सीमा से दूर नहीं हैं ) के 
'मिर्माश में अत्यन्त प्रधान कार्य करती रही है। स्थान की स्थिति, जगीव 
की बनावट, वहाँ की नदियाँ, पहाड़ ओर भूगर्से स्थिति सामग्री, घल 
ओर समुद्र, ऋतुएँ आदि सभी मानव जीवन के निर्माण में एक विशाज्ल 
परिवार का काय करते हैं। मनुष्य और इन भौगोलिक स्थितियाँ में 
निश्चित रूप से कार्य कारण का परस्पर सम्बन्ध विद्यगान है। क्‍यों 
'ऑँग्रेज दुनियाँ के सर्वोत्कृष्ट मल्लाह हैं, क्यों अफ्रीका अभी तक पिछ्रए 
हुआ और असभ्य देश बना हुआ है, क्‍यों भारत धर्म प्रधात देश रहा 
है और क्‍यों इतने लम्बे अरसे से नित्य नये विदेशियों की दासवा 
में जकड़ा हुआ रहा है, क्‍यों रूस नेपोलियन की अजेय शक्तियों का 
भी तिरस्कार करके अपराजित खड़ा रहा, ओर अन्त में इस सांस्कृतिक 
अश्म, कि क्‍यों यूरोप अमेरिका और श्रफ्तीका आदि कट्टर भौतिकवादी 
'बन गये, का एक हीं छोटा 'सा किन्तु नितान्त ही सत्य उत्तर है---इंव 
देशों की आकृतिक दशा | ईंगलेंड छोटा सा द्वीप है चारों ओर सप्लद 
से घिरा हुआ | तब भला कैसा आश्यचर्य यदि अमेज चोदी के मल्लाद 
बन गये | आवश्यकता आविष्कार की जननी है ने ? अफ्रीका का 
सुविशाल महाद्वीप एक जलते भट्ट सा है जहाँ चारों ओर सूखा हीं 
ूखा है, धरती भी धरती नहीं सूखा रेगिस्तान, अम्बर सी अम्बर नहीं तप 
आकाश है। तब भला यह कैसे सम्भव है कि जिन्हें रात-दिन रोटी की 
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चिन्ता सताये वे बुद्धि के विकास के सपने रात में देखें ? भारत, रूख 
और यूरोप आदि अश्न भी उसी प्रकार समझे जा सकते हैं। 
तात्पर्य यह कि किसी भी जाति के जीवन का सख्चा दर्शन करना हे 
लो पहले ठसके चारों ओर फैली हुई प्राकृतिक विशेषताओं को सम्तकना 
होगा ' आजाद कबीलों के रहस्य की कुन्जी भी यही तथ्य है। कबीलों 
का देश भी अपनी भोगोलिक बिचित्रताओं का सीधा अभाव अपने 
निबासियों पर डालता है। क्‍यों ये आज़ाद कबीले खँखार तथा, 
लशंस है ? क्‍यों सनों सोना भी शसकी प्यास नहीं बुका सकता ? 
क्यों ये भारत में अकड़ कर चलने वाले गोरे किघी कबाइली को देखते 
ही अपने बिलों में घुस जाते हैं, अथवा सामना पड़ने पर कपिल, 
धाय की तरह थर थर काँपने लगते है ? क्‍यों कबाइली भारत से अधिक 
अफगानिस्तान, तथा हिन्दुओं से अधिक मुसलमानों की ओर अपना 
स्नेह अधिक समझते हैं ? ( किन्तु क्या यह प्रश्न सत्य है ?) क्‍या 
सचभुच कबीले मुसलमान तथा अफगानिस्तान की ओर झुके हये हैं. ? 
लेखक का विचार पाठक समय आने पर जात सकेंगे। यहाँ इतना 
ही अह्तुत होगा कि शासक बर्ग का श्रचार है) इन सभी श्रश्तों के 
उतर समझने में, यदि सोगोलिक स्थितियाँ समझ ली जायें, तो 
सहलियत होगी । 

अपने निश्चित अश्न पर जतरने के पूव हमें कुछ पृथाभास जान 
लेना आवश्यक होगा। कबीलों का देश छोटे टुकड़ों में विभक्त है । अथौल्‌ 
यदि पूरे उतर पश्चिमी सीमा आन्त को एक समुद्र मान लें तो कबीलों 
के मान्त छोटे-छोटे बिखरे हुये ढीप-पुज होंगे। इसलिये यह आवश्यक: 
है कि कबीलों के देश का भूगोल जानने के लिये सीमा प्रान्त का भूगोल 
जान लिया जाय | इसका और कोई कारण हो या न हो इतसा वो 
सु है कि कत्रीलों का देश उत्तर पश्चिमी प्रान्‍्त से संबेध। अभिन्न, 

| 

उत्तरी-पश्चिमीयआन्त की सीमा 

उत्ता पंश्चिमी प्रान्त भारत के उत्तर पश्चिमी छोर पर छापने नाम के 
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अनुसार ही स्थित है, किन्तु इस संयुक्त विशेषण का, पाठक स्वीकार 
करेंगे, उत्तराह ही अधिक ठीक जेँचता है, अर्थात्‌ यह सीमा म्रान्त 
उत्तर में उतना नहीं जितना पश्चिम में है | मानचित्र पर सीमा प्रान्त की 
स्थिति, उपमा के भेगियों को एक विशालकाय छिपकली सी प्रतीद होगी । 
सम्भव है रेखागणित के चतुर भक्तों को यह समानानतर चतुभुज सा 
दीख पड़े । भौगोलिक परिस्थितियों का विचार करने पर जान पड़ेगा कि 
बस्तुत: सीमा आान्त अकफ़रग्रानिस्तान का ही एक अंग है जो डूरेणए्ड रेखा 
हारा अपने शरीर से अलग कर दिया गया है | ड्रेण्ड रेखा का भी एक 
इतिहास है, किन्तु विस्तार के फेर में न पड़कर संक्षेप में हम इतना ही 
कहना चाहते हैं कि अफ्रगान राज्य और भारत सरकार ने १८६४ मैं एक 
समभोता करके यह सीमान्त निश्चित किया था। 

आधुनिक सीमा देने के पूर्व हम पाठकों को यह बता देवा उपयुक्त 
सममभते हैं कि इस सीमा का भी अपना एक इतिहास है, जिसके परिणाम 
स्वरूप हमेशा न तो भारत की सीमा दी यह थी ओर न इस धीमा प्रान्त 
का विस्तार भी बर्समान जैसा किन्तु इतिहास में जाने के पूवे हम 
आधुनिक श्लीमा दे देना ही उचित समभते हैं । 

उत्तर पश्चिसी सीमा प्रान्त का छोटा सा प्रदेश ३९? ४ से ३६९ ५७/ 
अच्यांश तथा ६६" १६ से ७४१ ७ देशान्तर में स्थित है. । इसको: 
अधिक से अधिक लम्बाई केबल ४०८ मील है. तथा चोड़ाई केवल 
२५७६ भी | 

सीमा आन्त के शीश (उत्तर) पर पामीर के पठार का हिन्दुकुश पते 
शोमित है, तथा चरणों (दक्षिण) में पंजाब प्रान्त के बिलोचिस्तान, डेरा 
ग़राजीसोँ जिल्ले बेठे हुये हैं, दक्षिणांग ( पू्े ) में महाराजा काश्मीर का 
राज्य तथा स्वर्गीय श्री रणजीतसिंह की प्यारी वीरशूमि पंजाब है। बासांग 
में आप जास गये होंगे कि अकगानिस्तान का स्वतंत्र राज्य स्थित है। 
इस प्रकार तीम ओर राज्यों से घिरा हुआ तथा एक ओर हिमालय पुत्र 
हिन्दुकूश से भ्राच्छादित यह श्रान्त आज छोटा सा प्रान्त दीख पड़ता 
है, ओर सचमुच यह छोदा है भी | कारण इसका शेत्रफल कुल मिलाकर 
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३८००० बर्ग मील है, जिसमें से लगभग एक तिहाई भाग अरबीत्‌ 
१३१६३ बर्ग मील में हज़ारा, बम्मू, कोहाट, मर्दान, पेशावर और डेरा 
इस्माइलखाँ नामक छः जिले है जिनको सरकारी भाषा 'सेटिल्ड डिस्ट्रिक्ट” 
( ३०0८० 0507० ) कहते हैं शेष भाग लगभग २४००० वर्गमील में 
रियासतें, अद्ध स्वतंत्र कबीला प्रदेश और स्वतंत्र कबीला श्रदेश बसा 
हुआ है। 

अतीतके आवत्त्नमें सीमा-पास्त की स्थिति व सीमा परिवरततन 


उत्तरी परिचिमी सीमा प्रान्त ने भारतीय इतिहास के साथ अनेकों 
परिवत्तन देखे हैं। यहाँ हम फेचल सीमा व स्थिति सम्बन्धी धश्नों का 
ही विचार करेंगे, प्रान्त की ऐतिहासिक परम्परा का विवरण दस दूसरी 
जगह देंगे । 


आर्यों के आरम्मिक साम्राज्य की सीमायें सिन्‍्धु नदी से लेकर मध्य 
एशिया तक फैली थीं, ऐसा इतिहास वेचताशों का अ्रभुमान है। इस 
प्रकार इसकी विशाल भूमिम अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग, वर्तमान 
उन्तरी-पश्चिमी सीमा आन्त तथा काश्मीर, सिन्‍्धु नदी की दक्षिण घाटी 
ब सिनन्‍्ध देश और अमुमानतः बिजोबिस्तान भी सम्मिलित था। ७स 
आदि युग के पश्चात्‌ सन्‌ १८९६ इ० तक यह प्रान्त क्रमशः इरान, गरीक, 
बैक्टीरिया, मौये, पार्थियन, सिथियन, कुशान, शुप्त, तुर्की, गोरी, झुग्रल 
तथा अस्त सें दुर्रानी साम्राज्य का अंग बना रहा है। इनके राजस्व फाले 
में प्रायः इस सीमा प्रान्त की स्थिति सीमान्त न होकर मध्यस्थ रही है । 
हाँ अभारतीय राज्यों में अवश्य यह पूर्व का सीमान्त रहा है। इंस 
परम्परा के बीच हमें एक और तथ्य के दर्शन होते हैं, चह यह कि 
चत्तमान उत्तरी परिचमी सीमा प्रान्त स्धा अँग्रेज़ों का बनाया हुआ हैं। 
सम्भवतः इसके पूब कभी इसकी यह स्थिति तथा रूप नहीं रहा । आज 
जिन्हें अँग्रेज़ी राज्य में ध्थाई जिले कहते हैं उन्हें सन १८४६ ई० भें, 
'सिकख राज्य के २० बर्ष पश्चात्‌ अँग्रेज़ों ने अपने भारतीय राज्य में 
मिला लिया था| इस प्रकार इन २४५६ वर्षों में इस धीमा प्रान्त को 
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निरंतर ही पंश्वितन देखने पड़े हैं। अशोक के राजत्व काल में जब उसके 
साम्राज्य की सीमायें उत्तर में बलख ओर यारकन्द तक, पश्चिस में 
काबुल, गज़नी श्रौर कन्धांर तक, तथा दक्षिण में सिन्धु के मुहाने तक 
फैल गई' तो यह प्रान्त उतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया जितना आज है । 
आज का महत्त्व पाठक साइमन कमीशन की रिवोर्ट से उद्घूत अंश में 
देख चुके हैं। 
जुभीन की शक्ति 

उत्तर-पश्चिम का दुरूह प्रान्त अगम पहाड़ों से भरा हुआ है, थही 
कारण है कि विश्व विजविनी आऑँग्रेज़ सेना की भीषण गोल्ाबारी, टेछ्ढों 
की सार; हचाई जहाओं, जिन्हें आजाद कवीले उसकी करतूत के कारण 
खुगलखोर कहते हैं, की गुप्त तरता तथा कुदिल कूटनीतिश्ञों की चालबाज़ियाँ 
भी कबाईलीं को पराजित करना तो दूर उनकी उदसण्डता को कम करने 
में झ्राज तक सफल नहीं हुये । इन दुर्गम पहाड़ों के कठोर प्रान्तर में 
बीच-बीच में सुन्दर हरियाली घादियाँ अपनी मनोरमता से इस प्रदेश 
की अतीव प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान करती हैं। पामीर की ओेणियाँ इसमें 
दूर तक फैली हुई हैं। इस श्रेणियों, पर्व॑त-पआरचीरों में फाटक की तरह 
बोलन ओर खेबर के जगतप्रसिद्ध ऐतिहासिक दरें हैं। अफगानिस्तान 
और फारस की ओर उन्मुख इस प्रान्त में साहस, शक्ति और उत्साह के 
शोभारुूचखकारी दृश्य भ्रति दिन ही होते रहते हैं। नदियों के दोनों ओर 
चाँदी-सी चमकती सरकण्डे वाली घास, जिसे सम्राद बाबर बहुत 
बसनद करता था, फोसों तक फैली दीख पड़ती है। पामीर की छत से 
छूती हुई पर्च॑त मालाओं के बीच आकर कभी-कभी तो चेगबत्ती नदियों 
की धार छोटे-मोटे माले-सी पतली किन्तु च॑च॑ल दो जाती है। इन पर्वत 
ओशियों में एक चोटी तो झुलेभान पहाड़ से भी बहुत ऊँची है। किन्तु 
अन्य नीची चोदियों पर पेदावार के नाम लगमग कुछ भी नहीं होता । 
जे तुफ़ानों की चोटों से शाहत पड़ी है। पेशाबर की घादी को घेर 
कर दिमाच्छादित शेलमालाओं की शोभा दर्शनीय हैं, फहस्वरूप जाड़ों 
की दिनों में वहाँ, का काखार लगभग टू जाता है। 
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फल्-अन्न उत्पादन के लिये मैदानी भाग सिन्धुतद्‌ तथा पश्चिमी 
पहाड़ों की तराई के बीच में स्थित है। इसमें पेशावर, भरदान) वम्नू , 
डराइस्माइल खाँ के जिले तथा हरीपुर का भाग है। इनमें भी पेशावर, 
मरदान, बनन्‍्नू और डेराइस्माइल खाँ बाला भाग खूब उबर है। 
पेशाबर की उ्बरता और भी अधिक प्रशंसवीय है | कारण वहाँ आज 
नहयें का जाल उसके फलों के खेतों की सिंचाई करता है.। अनेकों अकार 
के फल, जो ढेर के ढेर हमारे आन्‍्तों में दीख पड़ते हैं; वेशावर की ही 
देन है। वराई से दूर की घादियों की शोभा बढ़ाने के लिये कलकल 
करते निमीर तथा पहांडी नदियाँ हैं। इनमें से कुछ धाटियाँ--यथा 
कुर्रप्त और स्वात वो अत्यन्त सौन्दर्यशालिनी एवं उ्र हैं। इनमें दोनों 
किनारों पर धान के खेतों से प्रसन्न स्वात और कुरुस की नदियाँ 
बहती हैं। 

गेहूँ तथा गन्ना यंहों की सुख्य उपज है तथा अच्छा चाब्न्न सी पेदा 
होता है। परन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय बस्तु यहाँ के नाना प्रकार के 
फल्ष हैं | उप॑ज का सम्बन्ध हमारे आर्थिक प्रश्न से सम्बन्धित है. इसलिये 
इसका विस्तृत वितरण आगे दिया जायगा । 

तास्पय यह कि सम्पूर्ण उत्तर-पंश्चिमी भ्रान्त एकदम पहाड़ी है जहाँ 
नदियों के जल से हरी धाटियाँ फैज़ी पड़ी हैं । यहाँ की 5ण्ड, जीवन की 
कठोरता तथा प्राकृतिक वैविज्य ने यहाँ के वासियों को एक विशिष्ट 
दिशा में मोड़ दिया है, यही कारण है कि वे हमसे भिन्न तथा दूरागत 
लगते हैं। यह जमीन की बनावट ही प्रमुख कारण है कि जिसके कारण 
क़बाईल अपनी स्वतम्त्रता की रक्ता कर सके हैं । 

यह तो रहा सम्पूर्ण प्रान्त । किन्तु जैसा आरम्भ में ही हम निर्देश 
कर चुके हैं हमारी इस पुस्तक के नायक पूरे प्रान्त के वासी नहीं बरन्‌ 
फेवल आज़ाद फबीले हैं। इसलिये हम अब उन्हीं की ओर उन्‍्धुख होते है ॥ 
कबीलों के देश के आसपास 

झी तक पाठकों ने जो हृश्य देखे ये कबीलों के नहीं सम्पूर्ण 
उत्ता-पत्चिम सीमा प्ान्त के थे। निस्सन्देह उपरोक्त बर्णन से कबीलों 
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के स्वतन्त्र देश का कुछ अलुमान किया जा सकता है। इसकी, सम्भव 
है अन्य भाषा-भाषियों को आवश्यकता नहीं पड़ती, किम्तु युगों से 
आुलाम आरत स्वतस्त्रता का स्वाद ही क्‍या जाने ! इसलिए पृष्ठभूमि के 
रूप में यंह आवश्यंक्ष था कि पहले अपने सम दुःखसाथी पाठकों के 
मस्तिष्कों तथा फल्पना को स्वतन्त्रता के प्रभावपूर्ण प्रवाह के लिये साथ 
संभाल लें | उत्तर-पश्चिम घीमा प्रान्त भी अधिकांश में नहीं तो बहुतांश 
में हमारी ही भाँति दासता की यातनाऐ' ऑँमेजी शासन्त की बेड़ियों में 
बंघा-बेंधा भोग रहा है । केबल एक छोटा-सा प्रदेश, जिसे आजाद 
कबीलों का देश” कहते हैं आंशिक रूप से स्वतन्त्र है। इसके अतिरिक्त 
कुछ भाग अधे स्वतन्त्र भी है और शेष पूर्ण परशाधीन । 

इस प्रकार उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्व का विशधाजन दो मानदण्डों 
से हो सकता है, भ्रथम प्राकृतिक और दूसरा राजनेतिक | पहले हम 
आकतिक विभाजन को ही लें । 

प्रोकृतिक विचार से सीमा आन्‍्त के तीम भाग निश्चित होते हैं--- 
(१) हज़ाराका सिन्धुवाला जिला। (२) स्थाई जिलों ( पेशाबर, कोहाट, 
बन्नू ओर डेरा इस्माइल स्राँ ) वाली पहाड़ी सीमा तथा सिन्धु नदी के 
बीच वाला पहले की अपेक्षा सेकरा भू-भाग | (३) इन ज़िल्लों और 
अफगानिस्तान के सध्य में स्थित दुर्गम पहाड़ी भाग । 

१--हजारा जिले का यह पहाड़ी भू-भाग उत्तर-पूषे की ओर 
हिमात्य की श्रेणियों में चौढ़ा तथा क्रमशः काग्रान की घाटी में जाकर 
सँकरा हो गया है। यह पर्वत-मालायें दक्षिण की ओर झुड़ गई हैं । 
इन्हीं श्र शियों की बनावट से कागान की घाटी का निर्माण होता है। 
शावलपिंडी के निकट आकर यह पहाड़ी हरे मैदान में परिणत हो जाती 
है और पिछले पहाड़ी कठोर प्रदेश का सिलसिला समाप्त हो जाता है । 

२-दूसरा मैदानी भाग जो सिन्धुनद्‌ तथा पहाड़ियों के बीच में है 
तीन भैदानों में बेंट गया है। यह तीन मैदान है--(आ) पेशाबर, (ब) 
बन्‍्नू , (स) डेरा इस्माइल स्ों। यह तीनों मैदान एक दूसरे से अल्ग- 
अलग हैं ओर इनका विशक्तिकरण नमक की पहाड़ियों तथा कोहाढ की 
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पंबत मालाओं ने कर दिया है | पेशावर का अन्त, जैसा कि पूर्नोल्लिखित 
है, खूब हरा-भरा एक सुन्दर बाग्र-प्ता दीख पड़ता है । इसका कोरण है 
वहाँ सिंचाई की सुविधा | चारों ओर बसन्तकाल तथा पंतमड़ के दिनों 
में हरे-हरे खेतों की क्रतारे' हवा के साथ लहराती दीख पड़ती हैं | पेशाबर 
जिले के ही समीप, जबाकी ( ००८ ) की पहाड़ियों की मध्यस्थता से 
विभक्त कोहाट का पहाड़ी ज़िला है जिसके बीच में घाहियाँ बिखरी 
पड़ी हैं। इनमें जो सबसे बड़ी घादी है बह जिले की लम्बाई में एक 
छोर पर सिन्घुनद्‌ तटीय कुशलगढ़ से आरम्भ होकर दूसरे छोर पर 
कुरम के सप्ीप थाल नामक स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है | 
पहाड़ी प्रान्त की ऊबड़-खाबड़ जमीन होने के कारण कहीं तो यह घाटी 
सेँकरे दर सी हो गई है और पुनः कहीं खूब घोड़ी मैदान के खेतों और 
घरागाहों से आच्छादित रहती है, जिसमें बीच-बीच में खजूर के पेड़ 
शुल्य भाव से एकाकी खड़े रहते हैं। कुरुंम नदी से सींचा हुआ भाग 
तो हरा-भरा है परन्तु जहाँ की खेती आकाश ब्रृष्षि पर आशा लगाये 
बैठी रहती है वहाँ पंथरीली भूमि पड़ी हुई है। तात्पय यह कि यह म्रदेश 
निरुखन्देह ,खुब उबर है। जब कभी पानी अच्छा पड़ जाता है फसलें 
दुगनी होकर लह॒राने लगती हैं । 

३--तीलरे श्र अन्तिम पहाड़ी प्रदेश के, जो अफगानिस्तान शरीर 
स्थाई जिलों के बीच में स्थित है, घुर उत्तर में चित्राल, दीर तथा स्वात 
की रियासते' हैं। स्वयं चित्राल तो सूखा पहाड़ी देश है, किन्तु वित्वाल 
के नीवे की ओर बाजीौर ( 89]००7 ) और दीर (709 ) के घने बसे 
जंगल हैं, जिनमें खूब लकड़ी मिली हैं। इसी के समीप पंजकोरा 
( 2०7०० ) तथा सवात (59०६) नदी की उपजाऊ उपत्यकायें हैं | 
इस रियोसतों के तथा खबर के बीच मोहमंद ( १/०४०४७४१ ) की 
पदाड़ियाँ हैं. जो यद्यपि बिल्कुल सूखी बंजर एवं परथरीलो हैं तथापि 
इसकी घाटियों में स्थित बहुत सी भूमि उबेर भी है। यंह पहाड़ी भाग 
पेशाबर की सरकार के अधिकार में है। सुप्रसिद्ध खेबर का दूर्र ' एक: 
संकरा मार्ग है जो पेशावर की सीमा में जमरूद्‌ (877००) से श्रारभ्भः 
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होकर पश्चिम की ओर अफ़ग़्ानिध्तान राज्य की सीमा पर स्थित ल्ग्डी 
खाना ( !.57० 7९0978 ) को छूकर समाप्त हो जाता है। एकाब छोटे- 
मोटे उपजाऊ भू-भाग के अतिरिक्त यह दर्रा प्रायः भ्रत्येक स्थान पर बहुत 
पतला शस्ता ही है। स्तैबर दरें के पश्चिम तथा दक्षिश-पश्चिम में 
अफरीदी एवं उश्कजाइयों ( 0:80.2५8७ ) का देश फैला हुआ है । यहाँ 
से इस भान्‍्त की सीमारेखा क्षफ द्‌ कोह ( पहाड़ ) के सहारे चलती 
है। चिनार के विशाल एवं ऊँचे पेड़ों से भ्राच्छादित, कुर्रम नदी के 
जल से सिंचित यह प्रदेश पीवर कोवल ( ?संण्र&7 ६०८४। ) से लगाकर 
सिफरस (557०० ) की ऊँची चोटियों से होता हुआ कीहाठ जिले 
की मीराबजाई भादी के दूसरे छोर तक चला जाता है। कर्म के दक्षिण 
में बजीरी की पहाड़ियों का वह सिलसिला फैला हुआ है जो उत्तर में तो 
ठोची की धाटी (7००४ ४००४ ) तथां दक्षिण से बाना के मैदान में 
जाने बाले सँकरे पहाड़ी मार्ग ढ्वारा विभक्त है। यद्यपि अधिकांश में यह 
पहाड़ सूखे और अलुर्वर है. तथापि कहीं-कहीं हरे-हरे मैदान भी देखने 
को पिज्न जाते हैं । 
इस अकार संत्षेप में उत्तर पश्चिमी सीमा आन्त का प्राकृतिक रीति 
से विभाजन समाप्त हुआ । अब हस उस विभाजन की ओर पांठकों का 
ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो राजनैतिक ढंग एवं कारणों के 
आधार पर किया गया है। 
राजनैतिक मसापेइण्ड ने सीमा प्रान्त को चार भागों में विभक्त 
किया गया है। ये चार भाग भिटिश सत्ता के क्रमागंत हास रूप दिखाते 
हैं। ये चार भाग इस प्रकार हैं--- 
(१) स्थाई जिले । 
(२) भद्ढें स्वतन्त्र प्रदेश । 
(३ ) उत्तर की रियासतें । 
(४ ) स्वतंत्र प्रदेश । 
१. स्थाई जिले संख्या में छः हैं सन्‌ १८४६ ई० के पश्चात्‌ जब 
पंजाब में पंजाब केशरी महाराजा रणबीतलिंह की सन्‍्ताने' राज्य दख्छ 
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को नहीं संभाल सकी तो चतुर कूटनीतिज्ञ ऑँग्रेजों की बन आई और 
सेन्यबल, नीतिबल तथा न जाने किन-किन बलों का प्रयोग कर यह 
प्रदेश अँग्रेज़ों ने अपने अधिकार में कर लिया । छ: स्थाई जिलों का 
यह भू-भाग अंग्रेजों की उसी विजय का स्पृति चिन्ह है। यह छः जिले 
क्रमशः पेशावर, मरदान, हजारा, कोहाद, बन्नू , एवं ढ़ेरा इस्माइलस्रोँ 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन जिलों की भोगोलिक स्थिति पाठक जान चुके 
हैं। आबादी सन्‌ १६४१ की जनगणना के अनुसार ३० लाख ३८ हजार 
६७ है। इन स्थाई जिलों का शासन काय नियमानुसार गवर्नर के 
आधीन है | 

२--अध स्वतन्त्र प्रदेश अपने नाम के ही अलुसार यद्यपि पूर्ण 
स्वतम्त्र कबीलों की साँति स्वतन्त नहीं हैं तथापि स्थाई ज़िलों से थे 
अधिक स्वतंत्र एवं स्थाधीन हैं। इस प्रदेश की स्थिति स्थाई जिलों तथा 
स्वतन्त्र कबीलों के पीच है। इसकी आबादी १३ लाख से १४ लाख है, 
ऐसा १६३८ के पूरे की जनगणना से विदित होत( है किन्तु १६०१ की 
अनगगणाता के अनुसार इस २४ हजार ६८६ बर्गमील क्षेत्रफत् के शान 
की आबादी १३-१४ लाख से बढ़कर अब २३ लाख ७७ हजार ४६६ हो 
गई है । इसका राज्यकाय स्थाई जिलों के राजनैतिक विभाग के मातहत 
डिप्टी कमिश्नरों ( 706ए7 (०एफ्ांडभं०्प्रणा9 ) के हारा सत्ता है। 
ये ड्प्टि कप्तिश्तर भ्रान्तीय सरकार नहीं बल्कि राजनैतिक विभाग के 
प्रति उत्तरदायी है । हु 

३--वीखरा भाग रियासतों का है। ये रियासत हैं--चित्राल, दीर 
तथा स्वात जो मालकंद की एजेंसी में पड़ती हैं । इनकी आबादी लगभग 
६।| लाख है । 

४०“अब हम अपने मुख्य प्रदेश पर आते हैं। यही बह भाग है 
जिसने अग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिये हैं। इसलिये यह परमावश्यक् 
है कि इसकी भोगोलिक स्थिति का विचार विस्तारपूक्त किया जाय | 
कारण इस भौगोलिक स्थिति की कुछ्ली से ईमारे अनेकों संस्कृति, 
आचार-विचार एवं चरित्र सम्बन्धी पश्न हल हो जायेंगे। यहाँ हम इसकी' 
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स्थिति, सीमा, भूमि, तथा संज्ञेप में उपज, आबादी आदि की चर्चा 
करेंगे। बाद के विपयों को संक्षेप में लिखने का कारण यह है कि उमसें 
से अत्येक एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा है इसलिये उनका विचार उन्हीं 
अश्नों का विचार करते हुये किया जायंगा। यहाँ से पाठक अपने मार्ग 
का चतुष्पध ( चौराहा ) सम, यहाँ आकर उन्हें अब निश्चित करना 
होगा कि कौन सा साग चल्ला जाय। शअ्रँग्रेज़ी प्रचार ने भारतीय जनदा 
में विशेषकर इन कबीज्ञों के विषय में भारी श्राश्वि फैला रखी है, ऐसा 
मेरा अनुमान है। इस आन्ति के फैलाने में उसका ( ऑँभेजी सरकार ) 
पक अत्यन्त गृह स्वार्थ था जिसे आज तक ( आज तक से हमारा 
तात्पर्थ १६३० से विरोष है ) बह पूर्ण करती रही | किन्तु अब सगय 
आ गया है जब भारतीय जनता अज्ञान अन्धकार को 'दीर कर सत्य 
को अत्यक्ष देख लें । हम यहाँ परिस्थितियाँ पाठकों के सम्मुख रखेंगे तथा 
पाठक की सकता के अनुसार ही सत्यासत्य का निर्णय करेंगे। यहाँ से 
निश्चित करना हीगा कि सविष्य में हमारा सम्बन्ध कवीलों से कि 
अकार का होता है। अस्तु। 
आजाद कबाईलो' के देश की सीमा, श्थिति और भूमि 
राजनेतिक दृष्टि से क्रिया गया उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त फा यह 
हसारा चौथा भाग है। यहू दो सीमाओं के बीच है। एक ओर 
ट्राइबलबेल्ट” ( अर्थ खततस्त्र प्रदेश ) है, दूसरी ओर डूरेण्ड रेखा। 
इसकी जमीन एक दृस पहाड़ी है, तथा पेदाबार के ताप पर लगभग कुछ 
भी नहीं होता । थही समस्या है | चूंकि कुछ भी पैदा नहीं होता इसी- 
लिये आज़ाद कब्ीलों का जीवन निरा ज॑ंगलियों का सा है। आबादी 
के विचार से देखने पर मालूम होगा कि इसकी आबादी १६३१ की 
जलभगणाता के विचार ४से ४२ लाख तक थी किन्तु निश्चय रूप से 
इसकी आंबादी का निशंय अभी तक नहीं हो सका। पठान लोग जो 
यहाँ के बासी हैं, देखने वालों को अपनी शृत्यु से दीखते हैं, उनके अवेश 
में पहुँच सकता, और फिर आबादी की गणना करना उतना ही कठिन 
न्‍ ह 
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नष्ट 


है जितना शेर के दाँत गिनना । इसकी सोमा में तीरा ( 777०0 ) ओर 
बजीरिश्वान | 'ए०००/३७४ ) के वेश हैं। इनमें भी वज्ञीरिस्तान बड़ा 
दुर्गण है , बजीरिस्तान ही वह बीर भूमि जहाँ के पठानों ने शासक वर्ग 
के काम खींचे है । यही बह देश है जहाँ पर अँग्रेज़ों ने निरन्तर गोला- 
बारी की है, बम्ब वर्षाये हैं, जालसाजी की है। बजीरिस्तान अग्रेज़ों के 
घोर से घोर अत्याचारों का शिक्वार रहा है। बाना, मीरनशाह और 
स्मज़क से फेंके हुये जाल भी क्‍यों इन वजीरी लोगों को नहीं झुका सके 
इसआ एक अमुख कारण तो वहाँ की पहाड़ी जमीन है | चूंकि बजीरियों 
के घर दूर-दूर बने हैं. तथा पहाड़ की खोहों से घिरे हैं. इसलिये उनके 
युद्ध जो एक प्रकार के डाके है, शिवाजी के गुरिल्ला युद्धों के समान हैं । 

असली समस्या इसी वजीरिस्तातल की है, कदाजित यह वजीरी ते 
होते तो सम्भवतः इस पुछताक की आवश्यकता नहीं पड़ती | मोदे तौर पर 
इसके ज्ञेत्रकल का अनुमान ६,००० वर्गमील किया जाता है. और स्पष्ट 
करने के लिये कह दें; इसके पूर्ण में बन्नू और डेराइस्माइल खाँ के स्थाई 
जिले हैं, तथा पस्छिम में सुलेमान पहाड़ से घिरा अफ्ग्मानिस्तान का 
सीमाम्त । उत्तर में इसके और कुरंस की घाटों के बीच एक पहाड़ी 
सिलसिला है, भिसने बज्ीरिस्तान को कुरम की घादी से अलग कर 
रखा है। दक्षिण में इसकी टेड़ी मेड़ी ओर अनिश्चित सीमा बही है जो 
अत में घिल्लोचिस्तान की। तात्पर्य यह कि उड़ती निगाह से देखने पर 
बजीरिस्तान एक समानान्वर चतुभु ज-सा दीख पढ़ेगा। पूर्व से पश्चिम 
को ६० मील तथा उत्तर से दक्षिण को १६० मील इसकी अनुमानतः 
लम्बाई है। इसका पच्छिमी भाग बहुत पथरीला तथा ऊबड़ खाबढ़ होने 
के कारण ही बस्तियाँ बिखरी हुई तथा दूर-दूर हैं। वे स्थान जो समुद्र 
तल्ल ते ४ धघे ६ हजार तक ऊँचे बसे हैं अधिक घत आवबाद हैं। 

पूरे बजीरिस्तान को चार बिभागों में बॉँठा जा सकता है, यद्यपि , 
यह ध्यान रहे शासन की दृष्टि से इल्तकों दो हिंह्सों में बॉटा गया है। 
मे दो हिस्से हैं। १--ठोची २--बानां, इसी विभाजन को इस प्रकार 
मी कहा जा सकता है १--उत्तर वजीरिस्तान २०--दक्षिण बजीरिस्तान। 


कबीलों का देश : भोगोलिक दृर्शन १६ 


इनकी संभाल एक रेजीडेस्ट ( ०४१९०॥६ ) करता है जो बाहरी मामलों 
की देखरेख करनेवाले विभाग (सिफादयाण 0३ [06020707८०४) के 
अधीन है | जित चार विभागों में इसको बाँठा जा सकता है वे कमश: 
ये हैं १) उत्तर का टोची का प्रदेश, जिसके निवासी उत्तमनजाई 
( ०४४४४284 ) हे ।(२) अहमदजाइयों ( 67720 285 का देश जा; 
बजीरिस्तान का पूर्वी भाग है। (३) दक्षिण-पश्चिम का पहाड़ी भाग, 
जहाँ महलूद ( ७5००५ ) लोग प्रमुख रूप से बसे हैं। (४) और 
अन्विम' है दक्षिणा-पूर्व का बह मू-भाग, जहाँ भिदानी ( 2॥६8779 ) 
लोगों की बस्तियाँ हैं । 

आबादी का विचार अन्यत्र किया जायगा। पश्चिमवाला अ््डीशः 
एकदम सूखा बंभर भाग है, जहाँ चार्रो ओर पहाड़ी खोह और खडड हैं । 
दाँ, बाना के आस-पास थांडी-बहुत भूमि चरागाहों के रूप में हैं, उसी 
प्रकार इसी के समीप शाबल् ( 5ए७०| ) का घना जक्भुल भो है |; 
उत्तरी भाग में टोची नदी बहती है, उसकी घाटियाँ भी कुछ उत्पन्न 
करने में सफल हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जहाँ कहीं खेती 
हो सकती है बजीरी लोग खूब प्वीना एक कर खेती करते हैं, परन्तु, 
मारबात जैसे रेगिप्तानों का क्या किया जाय ? हाँ, फल जत्पादूत के 
लिये यह जुमीम उपयुक्त है। साधार्णत: कहा जा सकता है कि बचीरी 
लोग कृषक एजे गडरिये हैं। उत्तर-पश्चिम वाले शाचल के जन्नल में 
हजायें प्रकार की जड़ी-बूठियाँ पेदा होती हैं। लोगों का विचार है कि. 
इस बल्र प्रदेश में खतिज पदार्थ बहुतायत से हैं, जिनकी खोज तक 
अभी नहीं की गई । हम अन्त यही कह कर करेंगे कि यह देश उज्ाड़ 
है और कुछ पैदा नहीं होता | 
संयुक्त प्रदेश ह 

अभी तक पाठकों ने उत्तर-पश्चिम सीमा श्रान्त के चार भाग देखे,.. 
यह विभागीकरण अत्यन्त सुक्म है, किन्तु साधारणतः दो भागे ही कहे: 
जा सकते हैं । इस भेद से पाठक यह ने सममभे कि इन दीनों अकारों में' 
एक सही और दूसरा ग़लत है। सच तो यह है कि दोनों ही ठीक हैं ॥ 
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यह भी सकारण है। जहा हमने प्रान्त के तीस भाग किये वहाँ हमने 
प्राकृतिक मानदेण्ड को माना था, दूसरी जगह जहाँ हमले चार भाग 
किये वहाँ राजनेनिक दृष्टिकोण से, ओर जो दो ही विभाग रह जाते हैं 
वे शासन की दृष्टि से | शाघन की दृष्टि से इस प्रात के दो ही भाग हो 
सकते हैं-- 
(१) स्थाई (शान्त) जिले । 
. २ ) ण्जेन्सियाँ । 

?--स्थाई जिलों के अन्तर्गत हम लिख चुके हैं कि ६ जिल्ले हैं, 
जिनका शासन एक भान्तीय सरकार द्वारा होता है। 

२--एजेन्सियों के अन्तगंत पाँच एजेन्सियाँ हैं। इसके नाम कमशः 
ये हैं-#-( १) मालकन्द की एजेन्सी । ( २ ) खबर की एजेन्सी | (३ ) 
कुरंम की एजेन्पी । ( ४-४ ) उत्तर तथा दक्तिण बज़ीरिस्तान की एजे- 
निश्षियाँ । अर स्वतम्त्र ओर स्वतन्त्र कबाइलों के प्रदेश इन्हीं एजेन्सियों 
में पड़ते हैं। इन्हीं में से मालकन्द की एजेन्सी में चित्राल, दीर तथा 
स्वात की रियोसतें आती हैं। इस एजेन्सियों की शासन-व्यवस्था सीधे' 
सम्नाद के प्रतिनिधि के हाथों होती है। यह प्रतिनिधि साम्राज्य के प२- 
शघ्ट्रम॑त्री को मध्यस्थता से काम करता है। 

प्रान्त का दो हिस्लों में किया हुआ यह विभाजन कृत्रिम-सा है। 
यदि कोई यात्री एक भाग से दूसरे भाग में सीमा पार करके जाय तो 
देखेगा कि इन दो भागों के निवासियों के रहुन-सहन, धर्म, साषा तथा 
शीति-रिवाजों में कोई भेद नहीं थे सबंथा एकले हैं। हाँ, भेद्‌ है तो एक 
बात का । स्थाई जिलों का चासी कदाचित्‌ उसी की तरह का सभ्य! 
ओर सोधा-सादा 'भत्रा' आदमी है परन्तु उसकी सीमा पार का मसुष्य 
चीराता सिपाही या शिकारी जैसा तथा स्त्रियाँ अल्हड़ एवं निदनन्द्द हैं । 
शिकारी की भाँति बह देखेगगा कि उसके आस-पास आने-जाने बाले 
अत्येक आदूसी के कम्बे पर बन्दूक तथा कन्‍्वे से कमर तक लटकती हुईं 
कारतूसों की पेटी है । बन्दूक का चलाना उनके लिए उसी प्रकार है जैसे 
हमारे यहाँ गुल्ली-डण्डा खेलना। इस प्रकार यों बा. री रंग-ढंग तथा 
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जीवन-कप के देखने पर इन दोनों के बोच की यह विभाजक रेखा फूठी 
एव अथहोन मालूस पड़ती है, परन्तु दोनों के हृदयों को छूने पर दीख 
पड़ेगा कि यह रेखा सच्ची है। कारण दोनों की अन्तर्शक्तियों में जुमीन- 
आसमान का फ्रके है। एंक जहाँ निद्व॑न्द आजाद एवं योद्धा है दूसरा 
दुब्यू , बनिया तथा हिलपिल । देखने वाले यात्रियों को इसी प्रकार की 
उलमन तब पड़ती है जब श्रिटिश-मारत ( ऐ797 790/8 ) से रियासतों 
में क्रम रखता है। भारत के इन दो हिस्सों के गाँवों को देखकर यौत्री 
इक्का-बका सा रह जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि क्‍यों 
मनुष्य अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने, बढ़ाने एवं अकेला भोगने के 
लिए द्नि-रात संबप करता रहता है। स्थाई जिलों और इन स्वतन्त्र 
प्रदेशों की स्थिति साँप ओर न्योले जैसी जान पड़ती है। दोनों एक दूसरे 
को मसल देने का भरसक प्रयत्न करते हैं, दाँव-पेच चलाते हैं । 

यहाँ यह लिख देना अप्रासद्ञिक न होगा कि मालकम्द एजेन्सी, 
जिप्तमें चित्राल्, दीर तथा स्वात की रियासते' तथा कुछ स्वतन्त्र भ्रदेश 
पड़ते हैं, शासन-व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बुरी द्यालत में है। ६॥। लाख 
की आबादी [ १६३१ की जनगणना के अनुसार |] के भाग की शासन- 
व्यवस्था तो भारत की कुछ रियासतों से भी बुरी पवं हीन है। इसका 
कारणा यह है कि यह भाग पूर्णतः विशेशियों के ह्वाथों में है। राजनैतिक: 
विभाग की मससानी चलती है तभी तो यह अदेश थूरीपोय साहूकारों 
तथा अफ़क्षरों के लिए स्वर्गतुल्य है जबकि वहाँ भारतीयों की सीधी मोत 
है। राष्ट्रीय विचारों के लोगों [ भारतीयों ] की दृदताक तथा करुणा- 
जनक दशा को सुनकर कॉँपना पंडृता है | 

पाठक देख चुके है. कि कबीलों का देश मालकंद एजेन्सी के अलावा 
अन्य एजेन्सियों में फेता है। यद्यपि श्यजञादी के नाम पर किसी अंशों 
में सच्ची आजादी थोड़ा सा हिस्सा ही भोगता है परन्तु अन्य भाग 
भी कमसे कम हमारी ऑँति तो गुलाम नहीं है। इसलिये हम अनुरोध 
करेंगे कि आजाद कबीलों के देश से १ठक उत्तर-पश्चिमो सीमा 


प्रान्त का, स्थाई जिले तथा मालकंद' एजेन्सी को छोड़कर पूरी - 
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भाग समझें | हमारा ध्यान उसी की ओर लगा है । साहित्य, 
अंस्कृति, राजनीति, आदि का जिक्र करते समय हमारा लच्य इसी संयुक्त 
घदेश की ओर होगा। 

इस परिच्छेद्‌ में हमने प्रयत्त किया है कि हम अपनी वर्तमान 
समस्या पर आये उसके पूव यह समझा दें कि समस्या है किसके विषय 
में तथा उसकी स्थिति, स्षीमा एवं भूमि क्‍या केसी है। इस प्रकार 
पाठक सम गये होंगे कि वस्तुतः सीधी समस्या वज़ीरिस्तान, पीरा 
तथा अन्य अडद्ग स्वतन्त्र आजाद कबीलों के देश की है। यह देश हमारे 
आरत के उत्तर-पश्चिम छोर पर घसे उस उत्तर-पश्चिम सीमा का अंग 
है जिसके विषय में लेफ्टीनेंट जनरल सर जाजे मैकमन ने कहा था।-- 

“ज्ञब हम उत्तरी-प॑च्छिमी सीसा प्रान्त का वर्णन करते हैं तो हमारे 
मस्तिष्क में यह बात एकदम आ जाती है कि यही एक ऐसा सीमासन्‍्त है 
जो वस्तुतः अपने ताम को सार्थक करता है ।?% 

इस प्रकार देश के भोगोलिक वातावरण को यदि ध्यान मैं 
रखा जाय तो यह सममभने में सहलियत होगी कि यहाँ के निवाघ्ती, 
'जिनका विस्तृत विवरण हम आगे देंगे, केसे हो सकते हैं। समाप्त 
करने के पूष एक बात कह देना उचित होगा। बार-बार 'आजूाद 
स्वतम्त्र स्वाधीन जैसे विशेषणोें को देखकर पाठक इनका अतिरंजित 
अथे न लगालें, उनकी वास्तबिक स्वतन्त्रता भी वँसी नहीं है जैसी 
कल्पना हम लोग यूरोप और अमेरिका का साहित्य पढ़कर, अ्मण 
कर, तहाँ के लोगों के संसर्ग में आकर करने लगते हैं | उनकी स्वतंत्रता 
भी संकुचित है, यह पाठक समय आने पर ज्ञान सकेंगे । भौगोलिक 
चचो करते समय इमने जातियों का विशेष विवरण जान-बूभकर छोड़ 
'दिया है, कारण हम इसका जिक्र विस्तार से करना चाहते हैं | बहाँ 


(सेन के-_-नमन फेल लरनन «न 
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नरक एिडर, ऊडज 899#86 खिकरकाहए सं, 


उत्तर पश्चिम सीमा जान्त का संज्षिप्त इतिहास धरे 


के निवासियों को समझने ही की तो आवश्यकता हैं, सस्ती के लिये 
तो यह सब बन्धान बाँधा गया है। किन्तु पाठक थोड़ा सत्र फरें। 
जातियों की चर्चा के पूरे यह आवश्यक है कि इस मूमि का इतिहास भी 
सममभ लिया जाय । इतिहास समभ लेने पर अनेकों महत्त्वपूर्शो अश्नों 
का उत्तर मिलन सकेगा। यथा क्‍यों आज सम्पूर्ण आन्त में लगलग 
पूर्णतः पठान बसे हैं, अभी तक क्‍यों वे 'असभ्य! बने हुये है आदि अध्तों 
के उत्तर के लिये प्रान्व की ऐतिहासिक परम्परा सममता आवश्यक # ) 


इसलिये अगले प॑रिच्छेद में हम उत्तर पश्चिम सीसा आन्त का इतिहाल 
छेंगे। 





उत्तर-पश्चिम सीमा जान्त का संक्षिप्त इतिहास 


हिन्दुस्तान का प्रमुख प्रवेश मार्ग खेबर का दर्स रहा है। भारतवर्ष 

के इतिहास के निर्माण में लेबर के दरें का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
टोची और गोमल के दरें भी यद्यवि महत्वपूर्ण है तथापि खबर का दर 
इस सब से बढ़कर भारत का भाग्यविधाता रहा है। जब कल्पता भराचीन 
इतिहास काल में पहुँचती है तो अतीत के विशाल वेभव को देखकर 
चकृत रह जाना पड़ता है और यह सुनकर आपको आशचथय नहीं होता 
चाहिये कि आज का उत्तर पश्चिम सीता प्रान्त कक की सी चीज है। 
जब आरयों, शत्रों, मुरालों आदि की साम्राज्य सीमायें हिन्दूकुश के भी 
पार पहुँच गई तो उतर पश्चिम सीमा प्रान्त आज जैसा न रहा । काल 
के द्ाथों कमी उन्नति के चरम शिखर पर चढ़ गया तो कंभी पतन के 
गहन गत॑ में ऐसा गिर पंड़ा कि कहीं हू ड़े खोज नहीं मिला । एक समय 
था जब यह उत्तर पश्चिम सीमा आन्त बौद्ध धर्म क्राग्वात केन्द्र था। . 
अपने धर्म के उस उत्थान काल में क्या कमी किसी बोद़े अम्ण ने 
श्वप्त में भी सोचा था कि यही उमका प्यारा देश एक दित इस्जाम धर्म 
के दीबानों से पद्दलित होगा, तथा उनके यह स्तूप, यह स्वर्गीय विद्वोर ' 
शूल में मिला दिये जायेंगे ? आज के काबुल को सुतकर जब ह््न्दि 


श्फ् उत्तर-पश्चिम सरहद के आज़ाद कब्रीले 


काबुल का होता दम इतिहास में पढ़ते है तो आश्चय होता है. क्‍या कभी 
ऐसा भी सम्भव था ? क्‍या कभी इस काबुल में रक्त ध्वज, गरुड़ू ध्वज 
भी लहराते थे ? किन्तु यह सत्य है। वात्पय यह कि एक नहीं अंग्रेजों 
के आने के पूर्व जितने भी आक्रमण भारतवर्ष पर हुये बे सभी इस 
झोेबर दर्रे से हुये थे ओर इस प्रकार उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत का महत्व 


की च्चो करेंगे वथा साथ ही ब्रिदिश राज्य में इप्त सूबे के इतिहास का 
संक्षिप्त बन करेंगे। यहाँ हम एक उपंमा से अपनी स्थिति का स्पष्ठी- 
कारण कर देना चाहते है । मारत पर आक्रमण दो श्रकार के हुये हैं ॥ 
थद्द दो प्रकार हम उत्तर पश्चिवी सीमा श्रान्त को सोचकर कह रहे है 
एक अकार के आक्रमण वे रहे हैं जिनके आकऋमणकारी उत्तर पश्चिम 
सीमा प्रान्त को लाँच कर सीधे दिल्ली, या दक्षिण में जा बसे ओर 
इस आन्व का मूल्य उनकी दृष्टि में बहुत नहीं रहा। दूसरे भ्रकार के 
आंक्रमण वे थे जिनके आक्रमणशकारी ज्यादा भीवर की ओर न जाकर 
झीमा प्रान्त के आस-पास बस गये, अथवा लूटकर अपने देश में कीट 
कर चले गये | इन दोतों दशाओं में सीमा प्रन्‍्व की स्थिति नदी के 
बहा वाली जमीन सी रही है। आक्रमण की नदी का बेग आया और 
बह गया या आस-पाप्त रुक गया। अल्तिम स्थिति ब्रिटिश राज्य में 
रहो है, ओर यह सीमान्त रहा है। इस चित्रण का उल्लेख करने के 
पश्चात अब हम आगेकी पक्तियों में संज्षिप्त इतिहास लिखते है शो मर्॑ग 
बश सीमा अन्तके बाहरका भी हो सकता है किन्तु लक्ष्य सीमा प्रान्त है। 

भारत के प्रागेतिहासिक युगके विपय में विद्वानों में भारी मतभेद है | 
एक दल आरयों को भारत का आदि एवं मूल दिवासी मायता है, तथा 
दूसरा दल आयी को भी अन्य आक्रमणकारियों की तरह विदेशी 
मानता है| दोनों के मतासुसार एक बात निश्चित रूप से ठहरती है. कि 
द्रविड़ लोग श्रार्यों के पूर्व भारत में बसे हुये थे । इन द्रविड़ों के विषये 
में फ्रन्टियर एएड इट्स गांबी (:7क्रपरक & ७ 5०४तात ) के लेखक 
भ्दाशय जे० एध० आइट का मत है--द्विड लोग सब प्रथम शाक्रम्ण 


उत्तर-पश्चिम सीमा आान्त का संज्तिप्त इतिहास र्ष 


फारी थे ।!# इनकी बस्तियों का फेलाव सुलेमान पंत तक था । छगज़ 
भी बिलोचिस्तान ओर उसके आस-पास रहने बाले द्रबिड़ों की भाषायें 
बोलते है। पामीर की दुर्गम भूमि में भी इन लोगों का प्रवेश हो गया 
था ओर वे आज डाडस के रूप में पाये जाते हैं । काकिरिस्वान एक्क 
रहस्यमय भरदेश रहा है। उसके विषय में मी ऐतिहासिकों का मत 
है कि द्बिड़ों के संगी-साथी वहाँ थी पहुँच गये थे। तात्यय यहू कि 
कि उत्तर-परश्चिम सीमा प्रान्त ओर उसके आदि निवासी द्रविड़ थे, 
जो कुछ अंशों में अभी भी अपनी संस्कृति, साहित्य, कला आदि के छाप 
डाल्ले बैंड हैं । 

यदि दूसरा हो मत माने तो भारत पर दूसरा आक्रमण आर्यों का 
हुआ था। मध्य एशिया के किस अभाव ने उन्‍हें अपनी जन्मसूमि से 
हटने को बाध्य किया, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता 
है । सानव की भूख अपरमभित है। सम्तोष एक भआाक्ृतिक नहीं 
बरस्‌ कृत्रिम गुण है । कदाचित मध्य एशिया की मरु भूमि ने 
जब उन्हें रोटियों के लिये मुद्दताज़ कर दिया तो वे विश होकर 
अपने देश को छोड़ यूरोप फ़ारस ओर भारत की ओर चल्ल पड़े | 
भूखे मनुष्यों का यह जत्था हिमाच्छादित पहाड़ियों, उपत्यकाओं 
छोर मरुस्थल्ञों को पार कर क्रमशः भारत के निकट आने 
लगा। और अन्त में ,खेब्रर दर को पार कर, पंचनद अदेश पर 
विजय यात्रा के चिन्ह छोड़ क्रमशः यह दुल गंगा-यमुना के मैदानों में 
जा पहुँचा | वहाँ से उन्होंने अपने साम्राध्य का विस्तार ब्रह्मपुश्न॒ नंद 
पे लेकर ब॑ज्भु तट तक ले जा पहुँचाया | शताब्दियों पीछे जब भार्यों का 
दूसरा दल आया तो अरावली के पहाड़ तक पहुँच श्रकृति के सम्मुख 
उसे भी सर मुकाता पड़ा और वे वहीं श्राकर बस गये | एक लम्बा युग 
बीत गया था। छत्तरी-पश्चिमी सीमा भान्त पे द्रबिड़ों के पश्चात अब 
आरयो का साम्राज्य था | 


के गषु"।8 08४68॥ छा] ए8 9 जार (६6 />धएश्त68॥8, 
| (३, ७, साई / (8. 
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है चत्तर-पश्चिम सरहद के आज़ाद कबीले 


थार्यों के साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गये थे। अनेक टुकड़ों में विभिषक्त 
होकर आपस की फूट एवं बेर से चूर होकर भारत में वह शक्ति शेष 
नहीं रह गई थी जिसके बल पर एक दिन वे यज्ञों में बैठकर कहते थे++- 
कण्बन्तों विश्वमार्थिम ।! ओर तभी मैसीडोनिया में महान अलेचेन्द्रकी 
साप्ताज्य, यश और धन लिप्सा भभक उठी । अलस्षेन्द्र के पूर्व भी ४ वीं 
शताब्दी में फ़ारस सम्नाद डेरियिस का आक्रमण हो चुका था। डेरियस 
ने काबुल से लगाकर सिन्घु चट तक का भू-माग जीत लिया था। और 
तसी लगभग दो शताब्दी बाद सिकेदर का आक्रमण भारत को देखना 
पड़ा | सिकन्दर भहांव्‌ की यशोलिप्सा राक्षसी थी। सम्पूर्ण सभ्य 
संघार का आधा भू-भाग उसने अपने विजयी डगों से नाप लिया था । 
आरत भी उसकी सबभक्ती सूख से त बच सका। व हिरात होता हुआ, 
चंछु की ओर से अफगान लापता हुआ सिकन्दर सीमान्त पर आ गया 
और इस अदेश में अपने साम्राज्य का ध्वज गाड़ दिया। किन्तु ध्यज 
गाड़ते के पूर्व सिकनद्र को कितना पाती पीचा पड़ा था इसका छुछ 
अन्दाज सम्भव है उसकी सन्‍्तानें, यदि शेप हों, आातती होंगी । सिकन्‍्दर 
खबर दरें से नहीं घुसा था। उस समये खेघर के दरें पर उन पहाड़ी 
बीरोंका अधिकार था जिन्हें ग्रीस वाले अपनी विचित्र भाषा में “अपगेटे! 
( 898706:8९ ) कहते हैं. और आज जिन्हें हम अफरीदी कहकर 
पुकारते हैं । जब सिकनदर का इस पहाड़ी जाति से सामना पड़ा तो 
उसकी सेना 'चूदों' की तरह कुचल डाली गई थी। अन्त में हार सातकर 
सिकन्दर ने काबुल तदी को जलालाबाद के निकद पार किया ओर 
कोनार की घाटी से होता हुआ आधुनिक सालकंद एजेन्सी में स्थित 
सस्‍्वात जो यूसुकजाइयों का प्रदेश था, में घुसा | यहाँ ते बड़ी कठिनाइयों 
का सामता करता हुआ सिकन्द्र सिन्धु नदी की ओर बढ़ा और अम्ध 
के समीप सिन्धु को पार किया । उसके पश्चात्‌ का इतिहास जगत 
अप्लिद्ठ है। सिकदर के सेनिकों ने अपनी बौरता का प्रमाण कठोर 
शपब झेकर दिया | ओर शपथ थी कदाचित्‌ विश्व विजयी बनने की । 
तभी मदान्ध अलक्षेन्द्र महात्मा दास्यायन के समीप कदाचित 


उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त का संक्षिप्त इतिहास गए 


आशीबोद प्राप्ति के लिये पहुँचा किन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य के सम्मुख 
उप्तका तेज हत हो गया । और फैलम के निकट महावीर स्वाभिमानी 
एवं निडर राजा पोरस से उसका विश्व विश्वुत युद्ध हुआ । कहा 
जाता है कि सिकन्द्र जीता था किन्तु क्या उसक्की विजय हार से 
हीन न थी ? यहाँ से चार कदम ही आगे सिकन्‍दर सतलज तक गयी 
थां कि उसके सेनिक्रों ने भारत के लोहे की धार से कटक्र हिम्मत हार 
दी और सिकन्द्र को लीठमा पड़ा । बलूचिस्तान के शैतानी मार्ग से 
होकर सिकन्द्र बेबीलोन की ओर चला, किन्तु मार्ग में ही अपने 
सैनिकों के सम्मुख सन्‌ ३२४ ई० पूर्व श्राण विसजन कर दिया । 

इस आक्रमण का सारतवर्ष पर असूतपूर्च प्रभाव पंड़ा । 
सिकनद्र अपने साथ नई सभ्यता, नया धर्म, एवं नूतन विज्ञान लाया 
था; उसका अधाव' उत्तर पश्चिम-सीमा आरन्त' पर ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण 
भारत पर पड़ा | सिकन्दर अपने साथ जो विद्वान्‌ , दाशंतिक, बेज्लानिक, 
राजनीतिज्ष लाया था, वे जब अपने भारतीय सहजातियों से मिल्ले तो 
एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ जो दोनों के संयुक्त नाम से प्रसिद्ध 
है । उतके साथ मूर्ति-निर्माण, एवं धास्तुकला या भचन-निर्मोण-कक्षा 
आई थी, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आज भी देखा जा सकता है । 


उत्तर-पश्चिम सीमा बन्त पर जो दूसरा नया प्रकाश आया उसका 
दीप बाइर नहीं भारत के भीतर ही था । यह दीप था मसहाच्‌ 
सम्राट जियदर्शी अशोक । अशोक ने अपने अिसा से विजय किये 
साम्राज्य को सीमा दक्षिण में कृष्णा नदी, उत्तर में बेक्टीरिया फे सीमांत 
तक पीला रखी थी । यह २६७ ३० पूव का सम्रय था । यह बह समय था 
जब बौद्ध धर्म अपने पूर्ण उत्थान पर था। सीमा प्रान्व और अफ़गा- 
निश्वान बौद्ध धर्म के बड़े बड़े केन्द्रस्थल थे। मिन्धु से लेकर हिन्दुकुश 
के पहाड़ तक सदस्नों बौद्ध खण्डहर पड़े हुये है। ये खण्डहर बोद्धस्तूप 
बिहायों और समाधि-स्पत्नों के है । स्वात और कुमार की घाियाँ 
इतिहास के जिज्ञासुओं को बहुत बड़ा आकर्षण पसारे पढ़ी है । 
इन अपनों में प्रोक वालों की कल्ला का भी स्पष्ठ अभाव तकितें है। 


श्द्र उन्तर-पंश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


तत्काज्लीन धार्मिक सरकारों ने, जिसमें सम्नाट कनिष्क की सरकार 
का नास विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इन भवनों के निर्माताओं को 
सहायता दी तथा उनका उत्लाइवद्धेन किया । 

उसी समय तावारी दु्घषे योदड्ञाओं के आक्रमण, जो पहले से शुरू 
हो गये थे, बहुत जोर-शोर के साथ बढ़ने छगे। वातारियों का अवेश 
एक क्रान्ति का वाहक सिद्ध हुआ है। वातारियों का देश था सूखा, 
अलमुबर गोबी का रेगिस्तान । खोतान के शहरों में पेट पर हाथ धरे खड़े 
इन अुक्खड़ों ने जब भारत की शस्य श्यामला बसुन्धरा देखी तो उनके 
मुह से लार टपकने लगी | क्रमशः दल के दल तातारी भारत की भूमि' 
में उतरने लगे। सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी धीमा प्रान्तमें तावारियों फी बस्तियाँ 
फेल गई', पशावर की घादी में भी तातारियों की यह उन्‍्मस्त लहरें जा 
टेकरार्यी । परन्तु उनका प्रभाव विध्यंसक था, जहॉ-जहाँ इनके विनाशक: 
पाँव पड़े, सभ्यता, संस्कृति तथा “धर्म” घरती में सम्रा गये और तब से 
क्या कर्मी बाहर निकले हैं ? तातारी हत्यारे बेन ( ८०४ ) के बंशञ्ञ है 
ओर अपनी परम्परा के ऋष्टुसार ही उतका इतिहास खून से रेंगा पढ़ा 
है। एशिया में तातारियों के चार साम्राज्य थे। इन्हीं तातारियों ने बौद्ध 
मंदिरों, स्तूप्रों एवं बिहारों को खोद डाला, तभी तो आज पनके 
खण्डहर मात्र शेष हैं । 

पाँचवबी सदी में जब फाह्यान तथा उसके दी सदी बाद जब है स्सांग 
हिन्दुस्तान की यात्रा करने आये तो उन्हें उतकी कल्पना के बिपरीद थे 
खण्डहर मात्र भिल्ले । ये यात्री विशेष कर कनिष्क स्वृप, जो आधुनिक: 
पेशाबर के बार हैं, के दर्शन को बहुत उत्सुक थे। बहुत समय से यह 
स्तूप अज्ञात था, परन्तु भारतीय पुरातत्व बिभाग के कार्यकर्ता डा 
स्पुनर ने अब इसे पूरी तरह खोज निकाला है। स्तृप के साथ ही भष्त 
आर पात्र भ्ते मित्रा है। कदाचित इसी गहन भेदी बोद्ध प्रभाव को 
देखकर सर जाज मेंकमत ने कहा था--« 

#/अच हम उत्तर पश्चिम सीमा भान्‍त के विषय में त्रिचार करें तो 
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उत्तर-पश्चिम सीमा आन्‍्त का संतिप्त इतिहास श्६ 


इसकी कल्पता एक ऐसे प्रदेश के कप में करनी चाहिये जो अपार संपत्ति 
तथा अगशित बौद्ध एवं ग्रीक् अवशेष खणडहरों से भरा पढ़ा है जिनकी 
खोज आज तक नहीं हो सकी है। ( आज के रूप को देखकर ) इसे 
सूछे हिमाच्छादित अथन्रा धूप से जले पहाड़ों का देश जो केवल 
जोशीले मुसलमानों से बसा है न समझ लेना चाहिये। हमें पद्मासन 
से बैठे तपस्वी साधुओं और दयालु दार्शनिकों की कल्पता करनी 
चाहिये, अपने हृष्ट पृष्ठ, गोल श्राँखों वाले शिष्यों को शिक्षा अथवा 
लपदेश देते |” 

यही थुग था जब भारत का भाग्य सूर्य अपनी चरम सीमा पर चढ़ 
गया था | तज्ञशिल्ा और पेशावर के नगर अपने अतुलित वेभत्र को 
लेकर अभिमान से मस्तक ऊँचा उठाये खड़े रहते थे। तभी उन्होंने कभी 
( इधर की बात हम नहीं कहते ) किसी शक्ति को मध्तक नहीं झुकाया । 
इतिहास के पंडितों का मत है कि इस समय सिन्घु के दोनों ओर बहुत 
से प्रीक बेक्टीरिया के सम्मिलित राज्य चल रहे थे। इस राज्यों के ढेरों 
आवशेप सिद्धों आदि के रूप में आज भी मिलते हैं। शिल्ाओं पर खुदे 
कुछ चिन्न अत्यन्त सुन्दर हैं | ये राज्य लगभग दो शताब्दी तक रहे । 

तात्पर्य यह कि ईसा की सातवीं शवाब्दी तक तातारी और आर्य 
६ हिन्दू और बोछ ) तिरंतर अपने-अपने प्रमुत्व स्थापन के लिये लड़ते 
रहे । कभी एक जीत जाता तो कभी दूसरा । किन्तु सीसा-आन्‍्त का यह 
स्बण युग आ्राज तक अन्धकार में है, भविष्य के इतिहास जिज्ञासु इसकी 
शोध करेंगे | 
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३० जत्तर-पेश्रिम सरहद के आजाद कबीले 


सिक्रन्दर महान का व्यक्तित्व महान्‌ था, उसकी कीत्तिध्चजा ऊँची 
थी, इसीलिये तो इतिहासकार साधारणत: उसके गुणगान में अनेकों को 
मुला देते हैं। भारतबप अपराजेय था, सिकन्दर की क्या हस्ती जो वह 
हिन्दुस्तान की सीमा पंर पैर भी मार सकता । उसकी विज्य का सच्चा 
श्रेय उसे नहीं उसके सहायक रज्जुलों को ही मित्रना चाहिये। ये रण्जुले 
थे जाट लोग, जिन्हें श्राचीन इतिहास मैं जेटे ( 9०४ ) कहते हैं । राजा 
पोरस की पराजय का कारण सिकन्दर की वीरता नहीं उसी 
के सहायेकों की फूट थी | व्मी जे० एस० बराइट का मत है--सिकन्दर 
को अपराजयता मात्र कल्पना है। पोरणस आक्रमशकारियों से नहीं बरस 
धोखेबाजों शरीर विश्वासघातियों से हारा था |& 

जाट भी मूलतः मध्य एशिया के बासी थे जो शरण पाने के लिये 
भारत में आये थे | जोब ( 20०9 ) के दरें से होकर ये सिम्धु नद्‌ तक 
आये। यंद्यपि आरम्भ में ये आयों को पकेल कर ही जमे थे, परन्तु बाद' 
फो आयो से इतने हिल-मिल गये कि आज आदिम जादों की शुद्ध 
सन्तान पाता कठिन ही नहीं अ्रसम्भव है । आज जिन्हें हम सिक्ख कह 
कर पुकारते हैं, उत्का अधिकांश जादों से मिलकर बना है। जाठें का 
भी एक अलग इतिहास है, वे भी आज के सीमा प्रान्तवासियों की 
आँति निर्भीक एवं दुस्साहसपूरण रहे हैं। 

सिकन्द्र सर गया, किन्तु उसका शाज्य बलख में बहुत दिनों तक 
पसके उत्तराधिकारी ( जो पुत्र नहीं सेवापति आदि थे ) भोगते रहे । ये 
राज्य आये सभ्यता के बड़े भारी पोषक थे, तातारियों के आक्रमण! 
के विरुद्ध इन राज्यों मे बड़ा काम किया था, किन्तु व॑ंछु के 
तट पर जब सिथियनों का दल सागर की तरह उफान लेने लगा तो यह 
राज्य एसे शक्ति के सम्मुख नहीं ठहर सके। ये आय सभ्यता में सगे 
प्रीकतरासी घकेल कर उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त में पहुँचा दिये गये | 


कद दघदनतिनज> नी र+4- 4 >++ 
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उत्तर-पश्चिप सीमा प्रान्त का संत्तिप्त इतिहास ३१ 


इस धक्के का भारी महत्त्व है। ग्रीक सम्यता का सख्चा प्रवेश उसी 
दिव हुआ जब इन आय शीकों ( 87ए87280 (2९८७ ) ने सीमा आन्त 
की भूमि पर कदम रक्खा। निस्सन्देह क्रिसी भी जाति की सच्ची 
सांस्कृतिक विजय तभी हो सकती है जब वह जाति अपनी विजित जाति 
से दिलमिलकर उन्हीं के जीवन में घुल-मिल जाय। ब्रिटिश जाति की 
हार का कारण तो यही है, तभी तो थे आज तक विदेशी बने हुये हैं, 
ओर फऊन्‍्हें निकालने की आवश्यकता है । 

इन प्रीक राजाओं के अवशेप सिक्कों एवं चोकियों के रूप में अब 
भी मिलते हैं। थे चोकियाँ भी आज की तरह पहाड़ी डाकुओं से श्क्षा के 
लिये बनाई गई थीं। किन्तु मुसलमानों की धर्म पिपासा ने इन्हें तोड़- 
तोड़ कर विस्मार कर दिया है। इन भीकों का राज्य बहुत दिनों तक 
चज्ना, परन्तु बाद में वे भी सवंधा भारतीय हो गये। तज्षशिल्रा और 
अन्य स्थानों के बौद्ध निर्माण में ग्रीक कला के स्पष्ट दर्शन होते हैं । 

यहाँ तक उत्तर-परश्चिमी सीमा भान्‍्त और भारत में एक समानता 
तथा संजातीयता थी। अनेक धर्मों के ध्मोवलम्बी होते हुए भी मूल्ष में 
सब आय मे, यदि हिन्दू' कहने में लोगों को कोई आपत्ति हो । किन्तु 
सावबीं शताब्दी भारतीय इतिहास में सर्वथा तबीन युग की देवदूती थी। 
अरब में इसलास धर्म का जन्म हुआ तो अरब के अ्रस॒भ्य, जड्ली वासी 
नम प्रकाश की शोभा से चमंत्कृत हो गये। तभी तो देवदूत मुहम्भद ने 
थोड़े से जीवमकाल में ही सम्पूर्ण अरब को इस्लाम की परवित्र छाया 
में ला बैठाया। रूविप्रस्त, युद्मग्न, खूँखोर ज्ञाति विद्वान , विचारक, 
वैज्ञानिक एवं विश्व विजेता बन गई । 'इसलाम का अथ है - ईश्वरेच्छा 
के आगे खाप्म-्समर्पण! ( ॥॥96 8ा/क्रंप्रणं०ए (० फैद_ जणव। ० (0 3 
इसलाम का सन्देश था ईश्वर और पुरुष की एकता, तथा मनुष्य जाति 
की समानता । इस नई आग से हिगुणित हो इसलाम के दीवाने, 
इसलाम का सन्देश और देशों में ले जाने की लालसा से निकल्न पढ़े ! 
किस्तु विलास और खून, काम्िती और कॉँचल उनके शिराओं में चिर 
अतृप्त प्यास फूँक चुके थे । उनके हर॑म सोंदर्य के ,कैदखाने बस गये । 
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इसलाभ घमम में बह कठोर नियंत्रण नहीं जो हिन्दू धम में हे। और जब 
अरब से इनकी वलवारे' निकर्ली तो पूर्व के रोम ( दिल्ली ) ओर इंरान 
की गद्दियाँ डलठ गई, सम्रादू या तो मुसलमान हो गये या घूल चाढते- 
चाटते मर गये | सन्‌ ६४४ इई०सें मुसलमान जाति ने काबुल पर अधिकार 
जमा लिया था, इसके पूर्व ही स्पेन, फ़ाश्स और अफ्रीका पर इसलाम 
घर्म के अनुयायियों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी । प्रत्यक्ष में इसलाम 
धर्म का फैलाने की लालसा तथा परोक्ष में मारत की अपार सम्पत्ति 
ओर सुन्दरता का भोग करने की लालसा को लेकर स्व प्रथम सब्‌ ७११ 
ई० में मुहम्मद बीन क्राप्षिम का आक्रमण हुआ। परिशाम मससमाना 
हुआ | तलबार की घार पर पेनाकर चलाया हुआ धरम शीघ्र ही सारे 
उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त में फैल गया। हिन्दू सीमा प्रान्त का तो 
कही तास सी शेप नहीं रह] । जिस समय मुसलमान भारत में घुसे थे 
उस समय के किसी राज़ा वीज्ञ और तील की गढ़ी के होने का जिक्र 
आता है । 
अगले आक्रमणों को लिखने के पृत्र हम इस आक्रमण के प्रति 
अफ़रीदियों तथा बजीरियों का रुख लिख देना उचित समभते हैं। 
[इंट महोदय अफ़रीदियों की मनोश्ृत्ति को लाड बाइरन की इस पंक्ति 
से स्पष्ट करते हैं। उनके मत से एक अफरीदी कहेगा---'मैं विशेष के 
लिये हूँ/” (॥ ४४० 07 ॥४०९ ०ए7०भं।०5) इस गैर कानूनी जाति का विरोध 
हमेशा ही क्रानूनी शासन के लिये रहा है । उन्हें इससे मतलब नहीं कि 
यह सरकार हिन्दुओं की है. अथवा मुसलमानों की ओर चाहे ऑँम्रेंज़ों 
की ही क्‍यों न हो। कोई भी आक्रमणकारी जो स्थापित सरकार के 
विरुद्ध युद्ध के लिये आता है, बड़ी खुशी से अफ़रीदियों की बन्दुक्के' माँग 
सकता है। किन्तु यह सहायता तभी तक है, जब तक वह जाति स्वये 
कोई सरकार स्थापना का दुष्छृत्य न कर डाले। ऐसा होने पर यह 
बजीरी और अफ़रीदी अपने इन्हीं सहायक बन्धुओं का विरोध करते के 
लिये, बन्दूक कन्ये पर रख मैदान में आ खड़ा होगा। परन्तु इसका 
अर्थ पाठक छुछ का कुछ न लगा लें | अफ़रीदियों एवं बच्चीरियों 
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का विरोध निर्रकुश एक सत्तात्मक राज्य से है। प्रजातंत्र राज्य ने लिये 
अफरीदी मित्र ही सिद्ध होंगे, इसका प्रमाण हमें ध्वके सीमानत गाँधी 
के अ्रति किये व्यवहार से मिलता हैं। सोमान्त गाँधी सीमा! वार हें 
लोकप्रिय हैं ( बजीरी और अफरीदी भी उस लोक में ला जाते 5 ), 
यह कहने की अधिक आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

आक्रमणकारियों में दूसरा चमकता धूमकेतु सुबकृगीन था। बलखा 
ओर गज़नी का सम्राद यह तुर्की गुलाम पहली बार ६७० ई० में भारद 
पर आकर गिरा। सीमान्त के तत्कालीन हिन्दू राजा के साथ एक ब्चरी 
ने, जिसकी 'खंजरी कोठी! आज भी खड़ी है, विश्वासवात जिया । लोस 
में आकर उससे सुवक्तगीनम के लिये अपने देश से वह विश्वाध्मवाव॑ 
किया जिसका परिणाम यह देश तब से आज तर भोग रहाते और 
अभी न जाने कब तक भोगेगा। पेशाबर से आगे चलने पर उसे गजा 
जयपांल की सना से लोहा लेना पड़ा, परन्तु हिन्दू हार गये ओर सिन्धु 
के पश्चिम का सम्पूर्ण भाग, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त पूरी तरह शुशल- 
मानों के हाथों में पड़ गया | सीमा ग्रान्त के तत्कालीन तिबराखियों ने 
भी इस्लाम धर्म की छाया में जोकर आक्रम्णकारियों का साथ दिया 
था। इसके परचात तो आक्रमणों का ताँता ही बँध गया, जिसमें बहाना 
शा, पवित्र धर्म का प्रचार । 

ओर शीघ्र ही उस जगत प्रसिद्ध लोभी महसूद राजनवी का आक्- 
सश हुआ, जिसे कम से कम फिरदोंसी की आत्मा तो कभी जमा नहीं 
कर सकेगी । महमूद के शिकार थे हिन्दू मंदिर, उनकी संपत्ति, हिन्हु- 
#तान की खूबसूरत लड़कियाँ और लड़के । लड़कियाँ ओर लड़के दोनों 
ही दरम में रखे गये | एक बेगम बना कर दूसरे ,ुल्लाम | सोमनाथ के 
मदिर की ध्यंस करने का शाप इसी स्वर्ण पिपास्ु गज़नवी पर है । 

मुहम्मद गोरी की प्यास केवल घन से शान्त होने बाली नथी। 
जन के साथ उसे साम्राज्य भी चाहिये था| उसके मार्ग को रोकने की 
भी अब शक्ति किसी में न रह गई थी। पहली घुसलमानी राजधानी 
। « है 
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शाहीर बसी ओर फिर शीघ्र ही पेशाबर, लाहोर और दिल्ली सुसलिम 
साम्राज्य के अन्तर्गन आ गई । शताव्दियों तक हिन्दुओं को प्रविन्न 
इंध्तास धर्म स्वीकार कर लेने के लिये तलबारों पर नचाया गया था 
बकरों की तरह काटा गया। 

हिन्दुस्तान में आकर इस अफ्रगान राज्य ने बहुत शक्ति सम्पन्न कर 
की यहाँ तक कि स्वर्य अक्ररानिस्तान हिन्दुस्तान राज्य का पूर्वी भाग 
बत गया । इसी समये संसार के बक्षस्थल पर बाबर ताम का महान 
बिजेता आकर खड़ा हुआ तो बड़ी-बड़ी शक्तियों को उसके सामने मुँह 
की खानी पड़ी | बाबर चग्वाई बंश का तुर्की था। उसकी माँ चंगेज ख्रॉ' 
के चंश की थी तथा बह स्वयं तमूर लंग की छठी पीढ़ी में उत्पन्न हुआ 
था | बाबर का पिता फरराता का राजा था, किन्तु बाबर को येह पेंसूक 
राज्य भोग सुख से न. मिज्ञ सका | सन्‌ १४०४ में पहली बार उसके 
मध्तिष्क में हिन्दुस्तान जीतने का विचार आया ओर इसी विधार की 
प्रेरणा से खम १४१६ में उसने पहला आक्रमण किया। वह ल्ाहोर तक 
आर गया था किन्तु घर की हालत ने उच्चे लौटने के लिये मजबूर कर 
दिया | अन्त भे १४ दिसम्बर १४२४ सें उसने सिन्धु को पार क्रिया, 
इब्ाहीम लोदी को हराया और मुगल साज्नाज्य की महत्वपूर्ण नींब 
डालो । जब तक मुगल सम्नाटों में राज्य दण्ड सेमालने की शक्ति रही 
हिन्दुस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिमी सीमा आन्त एक 
सास्राज्य के अंतर्गत बने रहे परन्तु उनकी शक्ति के हास के साथ ही 
साम्राज्य के भी जाड़ द्वूट गये | यहाँ तक कि उत्तर-पश्चिम का यह सीमा 
आन्त उनके हाथों से निकल्न गया और उनके अलग-अलग छोदे-छोठे 
राज्य बन गये । इस पतन का आरम्भ आलमगीर सम्राद और गजेब 
के पश्चात्‌ हुआ । 

सन्‌ १८४५७ में मुगल साम्राज्य का अन्त होने के पूर्व भी कुछ हुआ 
जिसका लिख देता आवश्यक है। फ्रारस की राजगददी पर नादिर नाम 
का एक गड़रिये का लड़का आ बैठा, और खूब मजबूती से बेठा। यही 
जगत कुप्रसिद्ध हत्यारा वादिरशाह था। नादविश्शाद मद से लाल-लाल आँखें 
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चढ़ाकर अफ़गानिस्तान होता हुआ दिल्ली पर चढ़ दोड़ा। इतिहासकारों 
का मत है कि नादिरिशाह देहली में बहुत थोड़े दियों तक हा रहा था ॥; 
किन्तु उसका यह थोड़े दिन का ठदरना ही तो गजब ढा गया । इन थोड़े 
ही दिनों में तो उसने दिल्ली की सड़कें, गजियाँ, मस्जिदें ओर क्त्रें खून 
से भर दी थी। संसार ने 'क़त्ले आम! का शब्द शायद उसी से सीखा 
था । कहते हैं जब नादिर चलने लगा तो तत्कालीन मुग़ल सम्रादः 
मुहस्सदशाह की दाढ़ी पकड़ कर खींची और पियाँ से डण्डे के बल 
मुगल साम्राज्य का पश्चिमी भाग ले लिया । इसका अथ था कि 
अफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमाग्रान्त, सिन्धु के पार पंजाब का. 
भाग, सिन्ध और मुलतान नादिरशाह के फ्रारसी राज्य में जा मिलते । 
किन्तु सन्‌ १७४७ में इसी हत्यारे नादिर की हत्या दोने पर उसका यह 
साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। 

नादिर की मृत्यु के पश्चात्‌ शीध्ष हो, उसी के दरबार का एक 
अक्रगानी रईस, जिसे संसार अहमद खाँ अब्दाली के नाम से जानता 
है, शक्तिशाली हो गया । अफ़गान राज्य स्थापन का यह एक असूतपूर्व 
अबसर था; कारण इसके पूथ कभी अफगान राज्य हिन्दुस्तान से स्वतन्त्र 
हीकर नहीं बता था | अहमदख्खाँ ने अबसर से उचित लाभ जठाया। 
बह सादोजाई ( 580०5७ ) था ओर अफ़गानों की वह परम्परा उसके: 
नाम के पीछे दुर्सनी! कहलाई । छत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त अब 
अफ़ग्रान राज्य का एक हिस्सा बन गया था, ओर उसके साथ थे सिम्ध,, 
मुल्॒वांन ओर काश्मीर | इसी समय दक्षिण के मरहठे जोर बाँध रहे थे, 
ने ऋमश: दिल्ली की गद्दी पर चढ़ते आ रहे थे । ऐसा मालूम पड़ने लगा 
कि एक बार पुनः सारत का साम्राज्य हिन्दुओं के हाथों में आ जायेगा $ 
मरहूटों का उत्कर्ष अहमदशाह के लिये भारी आपत्ति थी। इसलिये 
उत्तका बढ़ता बेग रोकने के लिये वह दक्षिण की ओर चला | सच्‌ १७६१९ 
में पानीपत का युद्ध लड़ा गया जिसमें, यंद्रपि मरहठे बीरता से लड़े, 
परन्तु कुशल सैनापति के अभाष में पराजित ही गये। पानीपत के युद्ध 
ने मारत के इतिहास में आमूल परिवत्तेत कर दिया, नये भावी युग की 
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दिशा बदल दी । पानीपत के युद्ध की मरहठों की हार हमारे स्वातन्थ्य 
के घुद्ध की हार थी | एक लम्बे युग तक के लिये तो यह असम्भव हो 
गया कि भारत में भारतीयों का राज्य, भाश्तीयों के लिये, भारतीयों के 
द्वारा हो सके | यदि मरहठे जीत जाते तो निश्सनन्‍्देह कुछ आशा थी कि 
आरत में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हो सकती | अहमदशाह ने एक, बार नहीं 
दो बार नहीं पूरे दस बार आक्रमण किया और हमेशा ही खून बहा 
कर सोना लूट कश चलता बना । परिणाम यह हुआ कि यह सोने की 
चिड़िया एक लम्बे अरसे के लिये अपनी गुलामी के पिंजड़े में कप्त कर 
आनन्द कर दी गई । 
दुररोनी जाति का राज्य उत्तर पश्चिम सीमा ग्रान्त में स्थापित हो 
गया ओर तब तक चला जब तक गुरु गोविन्द की पाँव प्रतिज्ञायें और 
भर मिटने का अरमान लेकर सिक्ख सेना न उठी । दुर्शनी सम्राट 
दिल्‍ली की गद्दी पर अन्धे सम्राद शाह आलम को छोड़ गया था । किन्तु 
जय क्रमश: उसकी शक्ति भी डूबने लगी तथा घार बार के आकमणों के 
पश्चात सब्‌ १७७३ में बह सर गया तो उसके उन्तराधिकारी बहुत दिलों 
कक उप्चके राज्य को न संभाल सके | तभी पंजाब में सदियों के बाद 
पहला शुद्ध भारतीय महाराजा छठा जिसने ख्ेबर के दरें पर अपनी 
सेना जा बिठाई तथा विदेशियों का स्वच्छन्द आवागमन रोक दिया। 
यह थे पंजाब केसरी महाराजा र्णजीतसिंह | खैबर के दर पर अधिकार 
जमाते हुये रणजीतसिंह का परम बीर सेनामो 'हरीसिंह भमलबा अफ़रगा- 
निस्तान चढ़ दौड़ा | बेचारे अफगानियों और सिक्‍खों का भी क्‍या 
मुक़ाबला । एक तो योंदही अफगान सनम्नाद काँप रहे थे, उसपर तुर्र यह 
कि कुछ सरदारों ने दरबार में अपनी शक्ति बढ़ा ली ओर परिणामस्वरूप 
जब सिक्‍खों का आक्रमण हुआ तो श्रक्रगानी घुटने टेक गये । सथ्‌ 
१८२० हैं० तक अफगानिस्तान और सीमा प्रान्त जीत लिया गया। 
कसा था उस नलवे का डर कि उसका ताम सुनते ही अकग़ानी बिग 
थोड़े और शेते बच्चे शान्त हो जाते थे ? इधर पहाड़ियों ( सीमा पाग्त 
की ) की भी शक्ति मारी गई थी, जिसके बल पर उन्होंने सम्राट औरंग- 
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जेब तक का विरोध किया था, तथा मुग़लों को पकड़ कर बाध्य कर 
दिया कि आइन्दा वे उनकी आज़ादी में खलल न डालें ओर सचमुच 
हुआ भी ऐसा ही । ये पहाड़ी अपनी मनमानी करने के लिये स्वतन्त्र 
छोड़ दिये गये थे। किन्तु इसका मूल कारण क्या था ? मूल कारण 
बही था जो सब कार्यों की सफलता का होता है, अथात्‌ एकवा। परन्तु 
अब वह शक्ति टूट गई थी । ये जातियाँ एक होने के बजाय आपस ही 
में लड़-कटकर मिट रही थीं। नतीजा यह हुआ कि सिक्‍्खों की बन आई 
ओर एक-एक कर वे सभी दल्ल कुचल डाले गये, जो मिलकर एक अच्छी 
रक्षात्मक सेता न बना सके । 

सिक्‍खों के आक्रमण सब श्य१८ ह० में आरम्भ हुये। इसी वर्ष 
डेरा इस्माइल खाँ पर अधिकार कर लिया। पूरे पाँच बप भी नहीं हुये 
थे कि सारबात का मैदान भी सिक्‍्खों ने घर पकड़ा | पठान जाति को 
हरांये दा ब्ष हुये थे कि १८३४ हई० में सेवापति हरीसिदह नलबा चढ़ 
दौड़ा ओर पेशाबर का किला अपने अधिकार में कर लिया, उसी दिन 
से अफग़ाब राज्य का खात्मा हो गया। जब सन्‌ १८३६ में डेश नवाब 
के शासक को पकड़े कर राज्यच्युत कर दिया गया वा उसकी जगह 
पर एक सिक्ख कारदार! को बैठा दिया गया। उसी समय बन्तू का 
क़िल्ला बताया गया । परन्तु बढ़ा घोर युद्ध हुआ । तब जञाकर कहीं राजा 
रणजीतल्िंह के किराये के सरदार हरवट एडवड से बन्नू को जीव 
कर लाहौर दरबार के सम्मुख ला क्रुकाया। महाराजा रणजोतसिह्‌ 
उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के भी महाराजा हो गये । किन्तु इसस 
यह न समझना चाहिये कि पहाड़ी जाति सर गई । नहीं। यद्याि 
पहाड़ियों के देश में जगह जगह पर फ्रोजी चौकियाँ स्थापित कर 
दी गई', तथापि कर बसूली के लिये प्रायः ही सिक्‍खों को अपनी 
सेता भेजनी पड़ती थी | 

परन्तु महाराजा रणनीतसिंह की विजये और उतका रोबदात्र उन्हीं 
के व्यक्तित्म के साथ लुप्त हो गया । उनके उत्तराधिकारियों में 
इतनी शक्ति ने थी, कि जिटिश कूंदनीति का सुक़ाबला कर सके | 
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शाहसुजा जब काबुल से भगा दिया गया तो वह पहले तो लाहीर 
द्रबार में आकर शरणागत हुआ, वाद में दिल्‍ली दरबार में, जो 
अब तक ब्रिटिश शासकों की राजधानी बन चुका था । उसी समय 
शिमला के बाग में 'त्रिदल-सम्धि' हुईं, जिसमें शाहसुजआा को उसका 
खोया राज्य वापिस दिलाने का बचन दिया गया था। यहीं से अफगान 
प्रथम और हितीय युद्धों का श्रीगणेश हुआ । मज़े के साथ रास्ते के 
देशों की बहार लूटती हुई शाह्र और जिटेन की सम्मिलित सेना काबुल्ल 
की ओर चली | किन्तु सिक्ख दरबार ने इस मिन्र सेना को अपने देश 
उत्त्र-पश्चिमी सीमा ग्रान्त में होकर नहीं जाने दिया । सिक्‍्ख दरबार 
की दुरदाशिता की यह एक महती मिसाल है। वर्षों से पाई सीमा श्रान्त 
की शान्ति को वह नहीं छेड़ना चाहता था। फल्लों से लंबे, मधु पौधे ये 
सेनिक कान्धार पहुँचे तथा काबुल को जीतने में तो थोड़ी भी देश न 
हुई । काबुल की ढिलपिल सेवा, सिन्धु तट के इस सैनिकों के सम्मुख 
कब तक ठदरती, शाहसुजा फिर गद्दो नसीन हुआ, कोई बहुत खुशियाँ 
चहीं मनाई गई । दोस्त मुहम्भद कैदी बत्ताकर कलकत्ता भेज दिया। 
श्द४० बीता १६४४१ आया। बड़ा दिन था, अफागानों का खूत उबल पड़ा, 
आग भड़क उठी | भारतीय और ब्रिटिश जितनी भी सेता थी, सबका 
खूब मसल ससल कर खूत किया गया। और यह ठीक ही हुआ। 
शक सजेन ब्राइईंडन बच रहा था, शायंद इसलिये कि अपने पाप॑ 
यरिणाम की ख़बर तो लेजाय । मरते से एक टट्टू पर चढ़कर बह 
अलालाबाद पहुँचा । यही पहली घटना थी, जिसके घक्तो से आहत 
होकर बिटिश सत्ता ने उत्तर-पश्चिपत प्रान्व पर अपनी पकड़ ओऔर 
भी दृढ़ करने की सोची । उस समय सिकखों की ओर से पेशावर 
में जनरल अवीतचाइल ( >४:७०॥७ ) शासन करता था; उसच्ची की 
आज्ञा से शहर के कोने कोने भें फॉँसी घर बनाये गये जिसमें किसी 
सी पहाड़ी को पंकड़ कर यंमपुर यात्राके लिये बाध्य कर दिया जाता था। 
इस प्रकार शीघ्र ही पंजाब्ं ओर सीमा प्रान्त ब्रिटिश राज्याधिकार में 
आ गये | जान निकोलन तथा हरब एडयडस ने डेराजाट में डेश 
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हाला। जाज लारेंस और शरीनेल देलर ने पेशाबर में दखल जमाया । 
एनठ के अधिकार में हजारा पड़ा तथा हसबर्ट के हाथों में अटक। 
लारेंसपुर और एवटाबाद तत्सम्बन्धी अफसरों के स्तुति चिन्ह है। तथ 
से ब्रिटिश शासक विदेशी भय से लगभग मुक्त हैं परन्तु जब १६९६ 
में अमानुल्ला ने हाथ पेर चलाए तो उन्हें भी शान्त कर दिया गयी। 
चेंकि अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिस सीमा प्रान्त के साश्यों का 
गठबन्धनत सा है इसलिये आवश्यक होगा कि तीनों अफगानन्युट्टी का 
थोड़ा स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये। १८०६ से १६०१ ६० तक उत्तर- 
पश्चिम का प्रान्‍्त पंज्ञात प्रान्त के ही अन्तर्गत था इन सूबों एर 
अधिकार जमा लेने के बाद ( जो १८४६ की २६ साच की घोषणा ही से 
ही गया था ) ब्रिटिश शासकों ने इन पढाड़ी जातियों के देश को ओर 
मुह भोड़ा । बहाना यह था कि रूस दिन पर दिन बढ़ रहा है, आर 
उससे भारत को भारी भय है। इस भय से मुक्त होने के लिये आवश्य 
है कि अफगानिस्तान में एक स्वतन्त्र तथा शक्तिशाली शज्य की स्थापना 
की जाय | अब्दुल रहमान ने लाख कोशिश की कि इनके ( अध सदन 
आवतियों का ) देश में त्रिटिश सत्ता हस्तक्षेप ने करे परन्तु बह सब अर्थ 
हीन था। अम्रेजों के बढ़ते हुये समुद्र बेग को रोकने बाला फोई न था। 
अब्दुल रहमान ने व्यर्थ ही इन पहाड़ियों को लेकर लिखा था-- 

“यदि तुम उन्हें मेरे राज्य से तोड़ कर अपने में मिला भी लोगे तो 
भी फ्रायदा कुछ भी न द्वोगा; न तुम्हारा ही और न मेरा ही । शान्ति के 
समय तुम उन्हें दबा कर रख सकते हो परन्तु यदि कोई बजिदेशी 
भारत के सीमान्त पर आकर खड़ा होगा वो उनसे बढ़कर तुम्हारा जानी 
दुश्मन दूसरा में होगा ।7# 


# [छ एम पंत 0070पा रिकाएक0 एाआ6 ३ ए०ए ठप पीला (कि 
॥#070 ए0ए व0फ्रांगराग्राड पीहए जी ग्रध्एश 98 एकड़ पशु 0 एएछ 0४ 
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ई07सएछुए शाप बए७९४४8 0ा. 08 7एप्ेह:8 एप फिपीक ६4896 8 ए404%॥7 
छात|| 068 ए०प्ा ए०75; ९068, 


मठ उतर-पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


पश्न्तु शक्ति के मद में अन्धे अँग्ज्ञ क्‍यों सुनते | परिणाम स्वरूफ 
यक बहीं वीम-तीच अफगान युद्ध क्रशः: सन्‌ १८३६, १८७८, कथा 
१६१६ में हुये। और भजा यह कि इसका दोप सढ़ा गया अफ़रग्ानियों 
के मस्ये । अफग्मानों के श्रथम युद्ध का वर्णन हम कर चुके हैं। दूसरे 
युद्ध को संक्षेप में कहें । 

दूसरा अफगान युद्ध लब ए्पण्प ई० में आरम्भ हुआ। शान्त 
निद्रा से सोते हुये उत्तर-पश्चिम सीमा भ्रान्त को पकड़ कर उठा लिया 
गया। युद्ध का कारण भी उचित ही था। क्यों अमीर ने ब्रिटिश दूत का 
तिरसकार करके रूसी वूती का काबुल में स्वागत किया और सचभुचष 
यह छोटा-मोटा अपराध नहीं हे, ओर फिर इंसा के पुजारी अँग्रेंज़ क्‍या 
कभी भ्ूठ बोल सकते हैं ? उसी दिन से वैज्ञानिक सीमा प्रान्त की नींक 
पढ़ी । खेबर और कुस्म की धाटियों पर सहज ही अँग्रेज़ों का अधिकार 
ही गया । साथ ही भारत प्रवेश के मार्गों पर भी अ्रेग्रेज़ी क्ष्जा होते 
देर न छगी। ओर बेचारा अमीर करता भी क्या। दोंत निपोरता रह 
गया। किन्तु अँग्रेज्ों की महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिये युद्ध आवश्यक 
था । ऑँग्रेज नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में रूसी दूत का अड्डा 
जमे | भुक स्वतंत्र राज्य पर यह भीपण अत्याबार था। अभेज़ों को 
अधिकार ही क्या था कि वे एक स्वतंत्र राज्य पर इस अकार का जीर 
जुल्म करें ९ किन्तु इसका एक ही अकाख्य उत्तर है स्वार्थ। अधात्‌ 
अक्रगानिस्तान में अपना गुलाम अमौर रखने के लिये, जो जानबुल 
की उंगलियों पर नाचे, आवश्यक था, एक युद्ध हो, और परिणाम स्वरूप 
अफगान युद्ध का तत्तण कारण था इरेण्ड सिशन। अफगानिस्तान 
ओर आज़ाद कबाइली देश ( 7708 8०॥६ ) के बीच में एक निश्चित 
सीमास्त का निर्णय कर लेना आवश्यक था। इसीलिये १८६४-६४ ६० 
को यह डूरेन्ड-मिशन! भेज्ञा गया। इस मिशन को लेकर दीसों दक्षों 
के बोच काफी तनातती हुई। इन ,सारी पहाड़ी जातियों में विद्रोह की 
आग भड़क उठी और अंग्रेज कभी एक से लड़ते कभी दूसरी से । किन्तु 
उनके सौभाग्य से ये जातियाँ न तो एक साथ जहीं, यद्यपि उठी संब; 
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ओर न मिल्ककर उरी । तभी अंग्रेजी बिलोचिस्तान की नींव पड़ी । जोव 
की घाटी ज्ोव की एजेन्सी बता दी गई । यह वही थी जिन्हें अफगान 
मन्दाखेल और कारकसे कहते थे। को टा मं फौजी छावनी बनाई गई, यद्यपि 
कहा यह गया कि यह भारत की रक्षा के निमित है परन्तु इसका सीधा 
तात्पये था अफ़ग़ान पर चोद । यद्यपि अमीर को अम्रेज़ों के सम्पुख 
घुटने टेकने पड़े, ओर इसके अतिरिक्त वह कर भी क्‍या सकता था, 
परन्तु इन अत्याधारियों को इसका उचित पुरु्कार भी मिला। इस 
पुरशकार का बर्णान अंग्रेज़ी के उस प्रसिद्ध कबि किपलिंग ने अपनी 
कविता 'लब आर बोमन! ( 7.००० ण ५/७७४० ) में खूब किया है। 
इस प्रकार अँग्रेज़ों के लिये नई विजयों के साथ यह युद्ध भी समाप्त हुआ | 

किन्तु अब भी कुछ शेष रह गया था। अक्रगानी पूरी तरह अंग्रेजों 
के मन झुवाबिक्न नहीं बने थे । और यह जाकर हुआ तीसरे अफरान युद्ध 
में । तत्कालीन अमीर अमानुल्ला पर अनेकों दाषारोपण किये गये हैं। 
किन्तु सत्य क्या था ! अमानुल्ला चाहता क्‍या था ? इसका उत्तर वही 
है ओो भारत माता ने अंग्रेजों की दिया | उस उत्तर को भाष कुछ इस 
प्रकार थी--“आप कृपा कीजिये, हमें जैसे हैं बैसे ही रहने दीजिये ।?? 
अफ्रग्रान ऑँगेजों की कूटनीति से उनकी चालबाजयों से तंग आ गये 
थे । बस अमानुल्ना इसी दिनरात की अप्रत्यक्ष गुलामी से छुटकारा 
पाना चाहवा था। कहने को तो अक़रगानी स्वतंत्र थे, परन्तु बेचारे 
ऑँग्रेज़ों की उल्लू की आँख से बच कर रात में भी नहीं उठ बेंठ सकते 
थे । सारा का सारा विदेशी कार्यक्रप्त अँग्रेज़ों की देख रेख में होता था। 
यह कु्ते का सा पिछलग्गूपन अफ़ग़ानों को देखे नहीं सुद्दाता था। 
ओर फिर ऑँमेंज ठहरे उस्ताद आदसी । सचमुच जब जानबुल .ुदां के 
सामने हाजिर होंगे भर ख़ुदा पूछेगा कि तुमने जिन्दगी भर क्‍यों 
किया वी ये महाशय अपनी डायरी निकाल कर दिखा देंगे कि सब से 
बढ़ा काम उन्होंने नये कारणों की खोज का किया। जहाँ चींटी मे 
समाये वहाँ अँग्रेज हाथी सरीखे घुसा देते हैं। कल्षकरो की काल कोठरी 
हैद्रअल्ी का हुआ, सिस्ध के अमीरों की शराब आदि हज़ारों अमाण 
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बह अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिये उपस्थित कर देगा। यहाँ भी 
ये कब चूकते हैं। आँग्रेज़ों के चण्डूखाने से खबर उड़ी कि अमीर 
अमानुल्ला विद्रोहियों से मिल गया है तथा उन्हें गुप्त सहायता देता है। 
ये विद्रोही थे सीमा प्राग्त की पहाड़ी जाति के । लेकिन यह दोषारोपण 
" कुछ नहीं एशिया में अपने पाँव फैलाने के लिये अँग्रेज़ों का सोचा हुआ 
पऐक छल था | यह पहाड़ी जातियाँ बस्तुतः अफ़रगानी हैं। दोनों के धर्म, 
समाज, भाषा, और भावों में पूरी-पूरी समानता है। सच तो यंह कि 
दोनों एक ही जाति के हैं। किन्तु वाहरे श्रग्रेज़। बीच में डूरेण्ड रेखा 
डाह्षकर दोनों को हटाकर तोड़ दिया। अमानुल्ला की शासम प्रियता 
से यह पहाड़ी जातियाँ उसकी ओर अधिक झुकी हुई थीं। यह अ्र॑ग्रेज़ों 
के लिये असह्य था | शाथ ही अम्ौर पर एक और सनन्‍्देद लाद दिया 
गया । कहा गया कि बह भारत के राष्ट्रीय नेताओं के पक्त में मिल्ला 
हुआ है। सन्‌ १६१६ ई० में पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम सीसा आन्त 
में जो क्राग्ति हुई उसमें तथा अफगान युद्ध में, किसी समान थूं की 
शंका की गई । किन्तु दृतीय अफगान युद्ध में अफ़गानों ने बढ़ी वीरता 
दिखाई । उनकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर ली गई। अब थे सीधे-सीधे 
किसी भी विदेशी राष्ट्र से सम्बन्ध या विच्छेद कर सकते थे। इस 
स्तंत्रवा का प्रयोग भी खूब हुआ | सब से पहले तो बह रिश्वत बन्द 
की गई जो अंग्रेज अफ़ग़ान अमीर को देता था। यह रिश्वत पक 
अकार का बन्धत था जो तोड़ डाला गया । 
आज के सीमा आन्त को देखकर बौद्ध युग का सीमा प्रान्त एक 

सपने सा दीखता है। कितने सहस्र बर्ष हुये, सीमा श्राल्त सैकड़ों प्रकार. 
के मनुष्यों को दीख चुका है। बाहर से आने बालों का वाँता ही बँषा 
रहां | द्रविड़, आये, हुए, सिथियन, तुक, मंगोल, अफगान, मुगल लगा 
तार एक दूसरे को घकेलते हुये चले आये। इस प्रकार उनका सीमा 
प्रान्त में होकर आना बड़ा महत्व पूर्ण रहा है। आज सीमा: प्रान्‍्त के 
कमान वासियों की तसों में कितने प्रकार का खून बह रहा है? 
इसकी क्या कुछ शुमार है ? आज जो रूप हम सीमा प्रात का देखते 
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हैं वह कल्न की सी चीज है। सन्‌ १६०१ हं० तक यह प्रान्व शासन की 
हृष्टि से अपना कोई स्वप॑त्र अत्तित्व ही न रखता था। सीमा ग्रान्त तब 
सक पंज्ञाब का ही एक अज्ञ था । १६०१ में जाकर ब्रिटिश सरकार की 
मेहरबांनी हुई ओर यह प्रान्त अलग होकर एक चीक़ कमिश्नर के 
अधिकार में दे दिया | क्‍यों ? यह प्रश्न सहज ही घठता है कि थंह कृपा 
हमारे दयालु शासकों ने क्‍यों को ? अँग्रेज़ जान गये थे कि 'भगेभूत 
की लेंगोटी भल्ती' वाली कहावत का क्‍या महत्व है। जब पंजाब प्रान्त 
मैं भी राष्ट्रीय जागरण का शेग फैला तो भले आदमियों ने सोचा, न हो 
सीमा प्रान्त को ही बचा लें। और इसी शुभ प्रेरणा से प्रेरिव होकर 
अंग्रेजों ने सीमा भान्व को अलग कर दिया। यह अलगोका छोटा- 
मोटा नहीं था | सीमा आन्त को भारत से कोई सम्बन्ध नहीं रखने 
दिया। उसके लिये अजञग क़ानून बने, अलग सुधार हुये | मियाँ अब्दुल 
कब्यूम के शब्दों में-/तय हुआ था कि अब से यह प्रान्त एक सुहरबन्द 
किताब की तरह रहेगा, फौजी एबं शासक वर्ग के अफ़सरों का आखेट 
बन मन कर ।?# 

ओर इच्छामुसार रहा भी ऐसा ही। पता नहीं अंग्रेजों ने इसमें 
सीमा प्रान्त की कोन सी भलाई सोची थी जो उसके लिये अत्नग क्रानून 
बनाये | अपराधियों के सम्बन्ध में बताया हुआ “फ्रन्टियंर क्राइस्स रेशु- 
क्षेशन' जिसके अनुसार कोई भी आदभी पकड़ कर, बिना मुकदमा 
चलाये, बिना स्याय के लिये अदालत में लाये निर्बासित किया जा 
सकता था; किस सुधार का थी गणेश था यह आज तक वकीलों की 
अमम में नहीं आया | जिगो, जिसमें २ईस खान साहबों की प्रमुखता 
रहती थी, की भध्यस्थता से शासकों ने सीमा प्रान्‍्त पर जो-जो अत्या- 
चार किये हैं, जो-जो कहर ढाये हैं उगका उल्लेख अन्य स्थान पर किया 
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जायेगा । इसी प्रकार के लोहे के कोल्हू में सीमा प्रान्व बासी १६३२ ई० 
तक पिलते रहे | किसी प्रकार का चुनाव नहीं हो सकता था, चुल्लियों 
तथा ज़िला बोर्डों तक में सरकार के नाम जद शुई जाया करते थे । 
जब भी किसी अकार की राष्ट्रीय जाम्रति के लक्षण नज़र आते तभी 
उसे धूल में दबा दिया जाता । जब-जब किसी अन्य प्रान्चीय॑ राष्ट्रीय 
नेता ने सीमा प्रान्‍्त में घुसने की शुस्ताखी की तभी-तमी उसे उचित 
पुरस्कार के साथ यमपुर भिजबा दिया गया। सीमा प्रान्त के लोगों की 
ढेर सी सहायता के लिये जो ब्म्होंने सन्‌ १८५७ में अपने भाइयों के विरुद्ध 
अंग्रेजों की की, उन्हें 'म्िन्‍्टी मारले रिफोर्स! ( १६०६ ) तथा भास्टेग्यू 
चेम्सफोड रिफोर्स' ( १६१६ ) से भी वंचित रखा गया। सच्‌ १८७७ 
की क्रान्ति के समय सीमा प्रान्‍्त में स्थित देशी फ्रोज्ञ पर सन्देह किया 
गयी कि बह क्रान्तिकारियों से मिली है इसलिये तुरन्त ही उसके हथि- 
यार छीन लिये गये । उस समय पंठानों की नई सेना बनाई गई। यह 
श्रेय पठानों की इस सेना को ही था कि जिसके परिणाम स्वरूप आज 
अंग्रेज इस भूमि पर दीखते हैं। ये पठान विल्ली में आकर इन्हीं 
अंग्रेजों की आर से लड़े, ओर बड़ी बीरता के साथ छड़े। परन्तु उन्हें. 
मिलता क्‍या ? कठोर से कठोर क्रामून ओर दण्ड । 

इस परिच्छेद में संच्तेप में उत्तर-पश्चिमों प्ीमा श्रान्त के वासियों 
का इतिहाप्त लिखा गया है । इससे पाठक निस्लन्वेह यह समझ गये 
होंगे कि पठान भी पूरी तरह हमारे ही भाई बन्धु हैं, उनमें ओर हममें 
देश का दी नहीं ,ख़ून का भी सम्बन्ध है। वर्षों से यह आन्त भानबुल के 
लिये एक कठित समस्या रहा है। समुद्रोंके विजेताओं को इन पहाड़ी शेरों 
के सम्मुख सदा मुँह की खानी पड़ी है। भारत का मर्ों सोना, चाँदी 
उमकी भेंट चढ़ाया गया, परन्तु वे जब भी बोले हैं बन्दृक्त के छेद से 
बोले हैं। सोना उन्होंने अवश्य स्वीकार कियां परन्तु गोली का उत्तर 
सदा गोली से ही दिया गया है। यही तो है. पठान जिसके राज्य में 
खूत का बदला खून होता है। ..., 

इतिहास के साथ ही हम इस परिच्छेद को समाप्त करते हैं। अगल्ले 


उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त के निवासी 0 


घरिष्छेद में उत्तर-पर्चिम सीमा प्रान्त के निवासियों का वर्णाव करेंगे । 
किन्तु इतना अन्त में भी लिख दें कि उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त का यह 
इतिहास बहुत संज्षिप्त एवं अपूर्ण है। अभी ढेर सा सत्य छिपा पड़ा है । 
तभी वो महाशय मैकमन का कथन है-- 

“यह उत्तर-पश्चिम सीमा पश्रान्‍्त जो थुगों से प्रारम्भिक हिन्दुओं 
सथा बौद्धों का घर था, और जो आज मुहम्भद के पुत्रों का बिहार स्थल 
बता हुआ है, आश्वये जनक ऐतिहासिक सम्पत्ति से भरा है, जिसकी 
खोज करता आज्ञ भी कठित काम है |7?# 





उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के निवासी 


सीमा आरत रोमान्सों ( 7१0०००००८७ ) की भूमि है। आये दिन फोई 

कु 5 छः के ब् बे 
न कोई रोमांचकारी घटना होती ही रहती है। एंत्यु, खून, चोट जैसे 
शब्द, जिन्हें सभ्य संसार में सुनकर भारी खलबली मच जाती है, वहाँ 
दाल भात की तरह है। यह सुनकर पाठकों को कौतृहल होगा--केसे हैं 
बहाँ के लोग ? इस प्रश्त का उत्तर डा० अख्तर हुसेन रामपुरी* ने 
अत्यन्त मुन्द्रता से दिया है, इसलिये हम अपनी ओर से कुछ कहने 
के पूर्व पांठकों के दितार्थ उन्हीं के शब्दों में कहते हैं।--- 

# >८»८ ९०९ गाँव बाड़ों के अन्दर बसे हुये थे जिनके कोमों पर 
छोटे-छोटे मीनार सन्तरियों के लिये बने हुये थे। यह सब पठानों की 
बस्ती है और हर छोटा-बड़ा कारतूस की पेठटी बाँधे बन्दूक़ लटकाये 
अकड़ता चला आता है। ड्राइवर ने कद्ा ( यहँ लेखक की “हिन्दुकुश की 
सैर शीर्षक लेख का उद्धरण है ) कि खोपड़ी से टोष उत्तार दीजिये, 


निनाहड/आणण/धजभाजननाना। कल 
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5 जत्तर-पंश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


कहीं कोई बिगड़े दिल किसी ओर से छिपकर टोप की चाँदमारी का 
निशाना न बनाये । 

“शाम होने वाली है। पठान औरतें अवाज था घास के गटठ्टर पीठ 
पर लादे गल्ला हाँकती हुई घर लोट रही हैं। ये सब काले कपड़ों से छिपी 
हुई हैं और हमें देखकर पीठ फेर लेती हैं, या गोरे-गोरे हाथों से मुँह 
छिपा लेती हैं। उनके दुपट्टा दमक रहे ह--सोन्‍्दर्य की कान्ति से था 
आकाश की लालिमा से, पता नहीं। नन्‍हीं लड़कियाँ कौतूहल से हमें ताझती 
हैं। श्लोर उनके कटें हुये बाल माथे पर अल्हड्पन से हिलोरें खा रहे है । 
हवा सेब ओर नाशपांती की महक से बोमल है। अखरोट थ बादाम के 
पेड़ अपने सुद्दावने भार से लदे हुये हैं। चौपालों में बन्दूक़ों की कतार के 
बीच में पठान भाट पुराने सूरभाओं की कीर्ति बखान रहे हैं और 
घितार की आवाज़ कभी-कप्नी जोश में आकर “दरशादे--दगादे”” 
की टेक पर सबके साथ सिर घुनने लगती है । सड़क के दायें-बायें 
दो तर्फो दूकानें लगी हैं जिनमें सास तौर पर चाय खानों में भीड़ 
है। हुक ओर चाय का दौर चल रहा है और कोई चारण अज्बखाँ 
या आलम की कहानी सुना रहा है। 

सीमा आन्त बीर प्रसूता भूमि है । इसकी प्थरीली चट्टानों से 
टकरा टकरा कर लाहसी शुरबीर एवं योद्धा उत्पन्न होते हैं । इनके 
त्रिये छृत्यु एक खिलवाड़ रहो है, जीवन यापत्र का साधन। पठान 
की रोटो बन्दूकों की गोलियों से निकलती है । यही बह भूमि है 
जिसके पुत्रों ने संसार जीता है। जिनकी तलवार की घार का पानी 
ओर आज़ गोलियों की मार लाहौर से लेकर लन्दून तक के पर्दों 
को मालूम होगी । अपने साहस, बीरता एबं पौरुष से जाति ने 
सदा ही शक्तिहीन को धक्केल कर दूर फेंक दिया है ओर इस 
प्रकार वीरंभोग्या बसुन्धराः के कथन को पूरी तरह चरितार्थ किया है। 





अख्तर हुसेन रामपुरी डो० लिव० लिखित--“हिन्दूंकुश की सैर”--« 
विश्व वासी--जनवरी १६४३ पू० ८ 


हि 


उत्तर-प्श्चिम सीमा प्रान्त के निवासी प्र 


पहाड़ी चट्रानों की माँति ही इसके निवासियों का शरीर और मन 
भी उतना ही कठिव हो गया है । खड्डों ते ठकरा ढकरा कर यह 
अपनी लोह अस्थियों को वञ बनाते रहे हैं । किन्तु इस सब कठोर्ता 
ओर नृशंसता के बीच कहीं आप मनमानी कहपना ते करने छगें । 
निश्तन्देह महाशय जे० एस० बाईट का कथन सत्य है। मेरा अनुभव 
है कि सीमा प्रान्व बोलता नहीं है वह बोल भी नहीं सक्ता। और 
जब कभी वह बोलता भी है तो बन्दूक की नाली की गजेना के 
साथ |# परन्तु यह सत्य का एक हो पक्ष है। संनिक के पूर्व भी 
वे पठान मानव हैं, हमारे आपकी ही तरह उनके भी ड्दय है । थे 
भी बाल बच्चेदार आदमी हैं, ओर इसलिये माँ बाप का बात्सल्य 
प्रेम उनके भी हृदय में है। पाठक आगे चलकर अनुभव करेंगे कि 
पठान जिसने कठार हैं उतना ही कोमल उनका हृदय भी है। आतिष्य- 
सत्कार, शरणागत रक्षा, उन्तके संगीत मृत्य इत्यादि का विचार करने 
प्र पाठक जान जायेगे कि पठान भी सभ्य हैं, यद्यपि यह सच है कि 
उनकी सभ्यता आज की तथाकथित सभ्यता नहीं है। उत्तकी कणोण्वा 
सकारण है। ओर कारण जानने पर पाठक समझे जायेंगे कि उसका 
पक्क सत्य पर स्थित है । 


पाठक सीमा आन्त के दर्शन कर चुके है, उसके निवासियों का भी 
अत्यन्त साधारण परिचय पा चुके हैं। परन्तु अपने इस परिच्छेद के 
अध्यंयत के पूर्व हम निश्चित कर लेना चाहते है कि हमें कित-किस बातों 
का विचार करमा है। सबसे पहला भ्रश्न होता है, उत्पत्ति का | अनेक 
विभिन्न मतों के बीच दम अयस्त करेंगे कि पाठकों को सत्य ति्ेय 
कशने में प्रयत्तशोल हों । दूसरा प्रश्व होता है उनके साम्ताजिक चरित्र 
का । इसके अन्तर्गत उनके रहन-सहन, रीति-रिबाज, धमम, सामाजिक 


बन के ५ न | जगत जननी वि जिनणओण-ी कल यिभणणओ अजीज 
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फ््द उत्तर-पश्चिप सरहद के आजाद कबीले 


गठन आदि आते हैं। तीसरे प्रश्न में उनकी वैयक्तिक विशेषताओं की 

गरर हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रत्येक जाति में 
कुछ विशेषताएँ होती हैं जो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक 
आदि परिध्िययों के कारण बच जाती है। जानबुल बड़ा झगडाल, 
तथा स्वार्थी होता है, दोस्त बनकर उससे चाहे जो उसका सर्वेश्व छीन 
सकता है परन्तु लड़कर एक पाई भी लेना कठिन है, बंगाली बड़े साइसी 
तथा क्रान्तिकारी भ्रदृतति के माने जाते हैं, सिक्‍खों की निर्मयता प्रसिद्ध 
है| यह सब जातियों की अपनी विशेषताएँ है.। वेयक्तिक विशेषताशरों 
से हमारा यही तात्पय है। इसके पश्चात्‌ पठानों का सांस्कृतिक सश्न 
हम लेंगे, जिसके भीतर उनके साहित्य को विचार संक्षेप में करता 
आबश्यक होगा । इसी समय यह भी विचार करना होगा कि समके 
मध्य रहने बाली अल्पसंख्यक जातियाँ कौव-कौचसी हैं तथा उनकी क्या 
दशा है। अन्‍्द में उतकी विचारधारा-प्राचीन और अबाचीन दोनों पर 
एक निगाह डालना बचिद होगा। इस प्रकार उत्तर-प्रश्चिम सीमा आंत 
के निवासियों का प्रश्त उनके समाज, साहित्य, संस्कृति तथा धर्म का 
प्रश्न हो जावा है। यहाँ हम उसके आर्थिक अश्व को जान-बूआकर छोड़े 
दे रहे हैं, कारण आर्थिक प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके महत्त्व के 
विपय में यहाँ फथ्यूम साहब के शब्दों को उद्धृत करना अग्रास्ंग्रिक 
में होगा। 

“मरे बिचार से तो उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के पठानों की समस्या 
प्रमुख रूप से आर्थिक है। जोर-जबदस्ती और रिश्वतों से हम किसी 
भी हल के निकट नहीं पहुँच पाये हैं। जिसकी आवश्यकता है वह रास्ता 
ही बिल्कुल्ञ दूसरा है (7# 


५-लज++3 
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सत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के मिवारी पु 


तात्पर्य यह कि आर्थिक प्रश्न के लिये हम एक नवीत परिच्छेंद ही 
केंगे। जब हम पठानों के रहन-सहन तथा विचारों के सम्बन्ध में घाव 
करने लगें तवथ आवश्यक होगा कि पाठक थोड़ा अपने मस्तिष्क को 
साफ़ करतें | सरकारी प्रचार ने, जो शुद्ध स्वार्थ सावसे प्रेरित होकर किया 
गया था, जी छुराफात हमारे बिचारों में भर दी है उससे बचकर 
चलाना होगा । आज अनेक वर्षों के शतत प्रयत्न से जब यह खिद्ध दो 
गया है कि आजाद कबाइल्ों के वासी सातम्नास्येवादियों के ही शत्रु है 
तो कया अब भी यह उचित होगा कि उन्हें हम अभारतीय समर्के | 

डूरेण्ड रेखा, पाठकों को स्मरण होगा, अफ़गानिस्तान और भारत 
का आधुनिक सीमान्त है। इसी सीमान्व के दोनों ओर, अधात्‌ अकग्ा- 
निर्वान एवं उत्तरी-पश्चिमी सीमा आन्त के वासी बहु संख्या में पठात 
हैं। बहु संख्या में कहने से हमारा तात्पये यह है कि इत प्रदेशों में और 
विशेषकर सीमा आन्‍्त में पठानों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोग 
भी बसते हैं। यथा--हिन्दू , इसाई और सिक्‍ख। सिन्‍्ध से काबुल 
तक परतो भाषा-भाषियों की ही बसितियाँ हैं। ये अल्पर्ंज्यक जातियाँ 
जो औसत में पाँच से सात प्रविशव तक हैं; बहुसंख्यकों से एकदम धुल 
मिल गई हैं। उनका रहन-सहून, उनकी भाषा, उसके रीति-रिवाज थोड़े 
नाम्मात्र के अन्तर से, अपने बहुसंख्यक भाइयों के ही समान हैँ । 
पूर्वालुसार अफ़रग़ानिस्तानी ओर पंठाती ( सीमा प्ान्त बासी ) लगभग 
परयोयवाची शब्द हैं। इसका सतलब यह है कि सीमा ध्रान्त और 
अफगानिस्तान दोनों के वांसी लगभग एक ही हैं। यह समानता हें 
उसके माम में भी मिलती है। दोतों ही लोग अपने को, अपनी भाषा में 
“पृख्तून! या 'पहश्लून! कहते हैं। इस अकार ये पठान अफ़्ग्नानिस्‍्वान से 
हिन्दुकुश के दक्षिण प्रदेश, पूरे आजाद कबीला प्रदेश] सीमा प्रवेश, 
सीमा प्रान्त तथा विलोचिस्तात के कुछ भाग में बसे हुये है। 

इस पतिक्षण परिवर्ततशील संसार में आज का सत्य कल कोई 
थे महीं रखता । आज़ जिस देश की पठानों का देश कहकर पुकारते ्ढ 

प़ै 
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बह कया सदा ऐसा ही था ? इतिहास धाज्ी है कि आज के पठान कल 
जैसी चीज़ हैं | युगों से अनेकों जातियाँ एक के बाद एक आती चली 
गई है । तथा एक दूसरे को घक्केल कर अपना स्थान बनाती आई हैं। 
भारत के सीमा प्रान्त में एक नहीं सेकड़ों प्रकार के रूप रंग बेप॑-भूषा 
बाल्े लोग आये और बढ़ते चले गये | द्रविड़, आय, हुण, तु्क, मंगोछा, 
अफ़गानी, मुगल और अन्त में इसाई भी आये, आकर कुछ समय तक 
ठारे और फिर चलते बने | जाते समय प्रत्येक अपने जीवन की छाप 
छोड़ता गया । सीमा प्रान्त के बाद सिन्धुनद्‌ की एक जाली मान लें तो 
पाठक कल्पना कर सकते हैं कि ज़ब-जब इस जाली के छेदों में होकर 
कीई जाति आगे बढ़ी तो उसका थोड़ा-बहुत हिस्सा जाली के इसी ओर 
रह गया। ये अवशेष अपनी शक्ति कहिये अथवत्रा दुख सहन की अ्द्ृत्ति 
कहिये, के कारण किसी अकार पीछे के शत्रुओं की मार को रोकते हुये 
बहीं ठहर गये। यह ठहरने वाले ही हमारे आज़ के पठान हैं। पठान 
मलुप्य के विचार से वह चोकर हैं. जो सिन्धु की जाली के उस पार से 
जा सके | काबुल, गजनी ओर कन्धार से भारत के लिये छोटे-मोटे चार 
रास्ते है, जिनमें खबर का दर्रो प्रमुख है। अन्य मार्ग जानवरों के लिये 
आसान हैं | हमारे पिछले इतिहास के परिच्छेद से यह निश्चित हो गया 
कि खबर के दरें ने पिछली पच्चीस शताब्दियों में आदिम यात्री आयों 
से लेकर अन्तिम यात्रियों तक जो अहमद शाह अब्दाली के साथी भे; 
अनेक मानव घारायें देखी हैं। मीस, मेसोपोटामिया, मध्य और पश्चिम 
एशिया तथा अन्य अनेकों देशों के लोगों के जीवन की छाप, उसकी 
मनुष्येता का रक्त आज सीमा आन्‍्त वासियों की शिराओं में बह रहा 
है। आरम्भ में कदाचित यह आय लोग गान्धार के आन्त में रहते थे 
झोौर काशंगर, यारक्रन्द, खोताव ( सध्य एशिया में ) तथा तत्षशित्ञा 
( हज़ारा की घाटी में ) उनके म्धान केन्द्रस्थल थे । बाद में जब आकर» 
मंशा हुआ तो ये लोग आकर सीमा प्रान्त के देश से बस गये। उस 
समय के वासी द्रविड़ ओर काफिरों को मार कर अगा दिया गया 


होगा । 
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पटानों की उत्उत्ति 

पठानों को उत्पत्ति के व्रिषय में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। इस 
मतभेद का कारण इतिहास की परम्परा में भूल है । 

१--पठान लोग अपने को हिल्न, की परम्परा में मानत है, परन्तु 
यहाँ हम श्री आसफञली जी का जिचार उद्धृत करते हैं। उनके असु- 
सार यहाँ की विभिन्न जातियों का उद्गम विभिन्न जातियों में है ॥ 
यद्यपि पूल विभिन्न जातियों में है तथापि बाद को शादी-व्यंबहार, 
समान घमे ( इसलाम ) तथा समात भाषा ( पश्तों ) के कारण आज के 
एकभएक हो रहे हैं। तिस्सन्‍देह ऐतिहासिक विचार से यही अतीत होता 
है कि इन जातियों में बड़ी गड़बड़ है अथत उनमें एक नहीं अनेकों 
जातियों का ख़ूत बहता है । 

२--वूसरा मत श्री जे० एस० बआाइट महोदय का है। आाइट महोदय 
का सत छप॑-रंग पर निर्धारित है। इस महाशय ने जिम दो में रूप और 
रंग की समानता पाई उसी को काय-कारण अथवा बीज और फल के 
सम्बन्ध से जोड़ दिया है। मुहम्मद गोरी के आक्रमण में जो अफगा- 
निश्तानी लोग आये उन्हीं के विषय में ब्राइट महाशय ने इन शब्दों में 
शह्ठा उठाई है । 

धअफ्रगानिस्तानी अफरान की सन्तान हैं । यह अंफरान इसराइल का: 
का पुत्र था। इस अ्रकार भारत का यह हिस्सा बिल्षियम बोलिथो वाले 
शब्दों में 'प्रदा वर्तमान! यहूदियों का बासस्थान मालूम पड़ता है। क्‍या 
ये पहाड़ी जातियाँ यहूदी हैं ? इसके उत्तर में हाँ कह देना कठिन मालूसः 
पड़ता है। इन पढानों में तथा पंज्ञाब के जाटों में काल और देश के 
कारण छतपन्न भेद के अतिरिक्त और कोई विशेष भेद नहीं दीख पढ़ता । 
निस्सन्वेद् यह जाद इतिहास में उल्लिखित गेढे' ( ५८४७ ) ही हैं तथा 
इनका उद्गम स्थक्ष भी समान है। दुर्राती लोगों का अपने की इसराइल 
की सन्तान कहना ही सत्य हो सकता है। बुढ़ापे में आकर बहुत से 
पठान रूप में आकर बहुत से यहूदियों जैसे बन जाते है । यह सम्भव है. 
कि यह पहाड़ी लोग ( आजाद कबाइले ) इसएइल की खीई हुई सल्ताकें 
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हैं । उनके नाम भी यहदी जैसे हैं। अन्य मुखलमानों की अपेक्षा बाई- 
बिल्ल के जैसे नाम इन लोगों में अधिक प्रचिलित हैं ।"॥ 

एक दूसरे स्थान पर यही महाशय अपने कथन को और भी अधिक 
र्पष्ठ करते हुये कहते हैं--- 

«6इधर-बधर पहाड़ियों के बीच छोटी-मीटी जातियाँ हैं जो सचमुच 
दुरानी गद्गम की हैं, जो बेनी इसराइल तथा पले में अपना सम्बन्ध 
जोड़ती हैं | बास्‍्तव मे पठान प्राचीन आरयों की, जो इघर-उघर अपनी 
चश्तियाँ बनाते फिरते थे, सम्तानें हैं। समय के साथ ही पहाड़ी जीवन 
के प्रभाव से वे कठोरतर होती जा रही है। ज्यों-ज्यों समय आता चला, 
इसलाम घर की लहर आई, जिसने सीमा प्रान्त पर सी अपना हाथ 
फैला दिया |।१८>८»८। इस प्रकार बंतजीबी आया की यही जाति बाद 
को कट़र अरब जाति की अनुगामिनी बन गई |? 


के क-> के ८३४० ५. मन अनअरन- दे ल्‍क सनक >> रे4+++»«+_ २ >क कब जनत आीभणण 





+ # 0 (9॥97 876 ६96 06508४067६3 छा 0.9]॥%2709, 8 807 ० 5०प्रां 
छ ॥8788):. फ््छ का5 2876 एा 8 ४९ए ए [0978 0प्रए!5४ शत 
'एछ१]9फ0 छि070 ए&8 086 ९६९४४४४। (00॥6797/0787729,* ॥6 
6७98, /7४ ६॥6 मितीक्तात69 वेछजछड ? 7 45 03मिवपो। ६0 शाइएज2/ 
0 86 877792०९, /॥886 85 ॥0]० 07#278906 >2९(छ९ए॥ 78025 
बाते [9६४8० भाढ शिपा॥809, 5४८8७ ४०९ उधीप्रटफ़्त68 6 (७6 छघाते 
एजंएटन ऐ० ठ6प0, ४९७६ 8४6 (768 (76६86 0 [80079 छापे ॥8ए७ 8 
०्छााधर08 कहांड्रांगन.. 46 दाबांफक ०0 फढ िपाशमांनब 0 08 8 ताज तट 
रे जिघट 7089 धक्छा।9 08 (89086, बाज किक0०४5 0 0 886 8७-५७ 
& ९णापडं) 8|[0९६/४४2068... ६ 099 0९४ 905906 ६98६ ४8 ॥]]82९॥ 0६ 
$छ #70हध6॥ 876 (6 09: 0968 ए 97989॥,. ॥6 ॥85883 8४2 987५ 
९ जांशी बाग्पे उ6७] प्रथा08 त0 899887 9076 080 8ग्रका8 (09 
ईंउ808 87078 ए 067 शिप्रश035, 
“7 0#/867 के 78 0#/4ग), ##% है 
“जय 9 23/४2॥४॥, 
न मनुशक्ल बचे ीए४० 89078 ६76 परी[5, ऋ#& फिपे उच्छाएं ताले" 
एशान 980 87९ पाए सेचाछओं। हैदी।, 889 ॥99श 807 (98 २९०७6 ठा 
रं6 गिए87,  बधद एिह0ीाक्ाड 876 7629 एड तेट४ट८0९768 0॥ (8 ठॉंसँ 


उत्तर-पश्चिमी घीमा प्राग्त के विवासी 8 


पाठक ब्राइट महोदय का तात्ययं समझ गये होंगे। उसका मत भी 
पठानों के मूल मे आरयो को ही मानता है। जाद तथा इसराइल के बेढे 
कहने से उनका कोई विरोधी आव नहीं है। आरम्भ में आये ही लोग 
यहाँ आकर बसे, जिन पर अन्य जातियों का अत्यक्ष-आप्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ा ओर जो आज पठान बने हुए है । 

पठानों का मूलतः आये होने बाला मत यद्यपि सर्वध्रान्य नहीं हैं 
कारण एक दूसरा विद्वानों का दत्न है जो इस मत का है कि पढान बेली' 
इसराइल की सन्तानें हैं, परन्तु पहला ही मत तक सम्मत मालूम पढ़ता 
है। जे० एस० ब्राइद महोदय ने अपनी पुश्तक में थोड़ी अस्पक्ठ बात कही 
है, परन्तु इसका स्पष्टीकरण श्री अब्दुल कण्यूम ने अपनी पुष्तक 
गोल्ड एण्ड गन्‍्स आवब दी पठान फ्रण्टियर! में कर दिया है। पाठकों 
की सुविधा के लिए हम वही अवतरश देते हैं... 

“पठानों के उद्गम के प्रश्न के बिपय सें सारी मतभेद फैला हुआ 
है। बिहानों का एक दल कहता है कि पठान बेनी इसराइल के उत्तराधि- 
कारी है। दूसरे दल का विचार है कि पठान उन आर्यो के उत्तराधिकारी 
है जो सुदूर भूवकाल में मध्य एशिया से यूरोप, फ्रारस तथा भारत की 
ओर चज्ते थे | कुछ विद्वानों का यह मत कि पठान इसराइली है, उसके 
नामकरणा, रहुन-सहन तंथा शरीर की गठत पर आशित हैं। इसराइजी 
मत के अव्तक यह भूल जाते हैं, कि इसलास घ्म जो पठानों का घमे 
है, यहूदी और इसाई धर्मों से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। नामकरण 
ओर रीवि-रिबाज की समानता का कारणा यह भी हो सकता है कि 
इसाई, यहूदी व इसलाम धर्म झ्रपस में आई-भाई हैं, क्‍योंकि सभीः 
उद्गमस्थल जजिरात-उल-आबू यानी अरब भूमि है, फिलस्तीन और 
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हैडजाज इसी के अन्तर्गत आते हैं । यंहृदियों ने कब और क्यों 
फिलस्तीन से पूवे की ओर चलकर उस थूमि में जिसे हम अफगानिस्तान 
कहते हैं अपना उपनिवषेश बनाया, इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । इसके विपरीत यह बिल्कुल स्पष्ठ सत्य है. कि क्रमागत धाराओं 
में आय लोग मध्य एशिया से अफ़ग़ानी पहाड़ी प्रदेश में चले जिसके 
याद पंजाब होते हुए भारत में चल्ने आये। यह भी मान्य सत्य है कि 
पुरतो भाषा में अनेकों संस्कृत शब्द हैं, कुछ लोगों का विश्वास है कि 
'पश्तों संस्कृत से ही निकली है। बह महान गोरवर्णी जाति जिसे आर्य 
कहते हैं, एशिया के हृद्यस्थल से तीन दिशाओं में चली | पहली 
काकेशस से होती हुई यूरोप में, दूसरी ईरान में और दीसरी अन्तिम 
अनेक धाराओं में अफगान के पहाड़ों तथा धाटियों में होती हुई सिन्धु 
में चली आई । ये पंजाब से चलते हुये यमुता की ओर चले तथा गंगा 
के मैदान और उससे भी आगे फैलते गये। आरयों की यह यात्रा जो 
असिद्ध ऐेविहासिक सत्य है, तथा संस्कृत एवं पश्तों भाषाओं का निकद 
सम्बन्ध, इस मत को बहुत शक्ति देते हैं, कि पठान लोग आर्यों की 
जाति के हैं यानी आय ही हैं। 
इस मान्यता को और भी शक्ति जाज मैकमत के विरीक्षणों से जो 
(दि रोमान्स ऑफ दि इश्डियन ऋण्टियर” में लिखित हैं, मिलती हैं । 
मेरा मत है कि बेनी इसराइल की चंशावली वाला मत अथंहीन है, 
ओर कोहिस्तान के आगे काबुल से सिन्धु तक के अधिकतर निबासी 
आचीन आयों के उत्तराधिकारी हैं |& 
#ज920| ६ 20770976878ए 788 #ब8९ठ #ठफ्रधत 6 चृष्छठ॥दा0॥ छत 
पद 009008 07 ६९ रिक्वा।॥85,.. 0796 आ6पाँते. ण #00७॥३ 00060 08 
बा: 00९ शिकतधा8 ४76६ (९४९८९८घतंट्शांड. ए (8 उच्लक्ाष्रा।8०),.. 798 
0867 80000 060॥8 ४90 0॥6 २०४६8 878 त650९॥पै९॥॥४ 0 ॥॥8 
बीए एछ0 (988 'ण5० 00ए60 60 ए0 (४१फ। शैबांक दंग 8078 ए९खकल 
कुडडा, छाती. शूतएचत 0०४ 0 फ्रिपाणूएर, कीएाआा४ छापे पहता॥. 6 
जीबी कप 876 दणातिटारते 0ए इ0णर 0 0986 वेंडहाइ्नटॉ+6४, 0208046 फो 
कंटाए ॥0ाधध्यटा४८घ१४, 46ंए प्रर्चए९७ बधते एिश॑ए एएजडॉएए०,. 2656 














उत्तरपश्चित्ती सीमात्रान्त के निवासी । 


उपरोक्त अवतरण से स्पष्ट हो गया होगा होगा कि पठानों के सच्चे 
आदि पुरुष आये हैं। इस सम्बन्ध में अपना मत देने के पूर्व हूम एक 
ओर मत पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं। इस मत के प्रवर्तक पो० 
मार्गेन स्टीन नामक रिस् स्कालर हैं। नारथे की मासव सभ्यता झे 
तुलनात्मक श्रध्ययन के लिये स्थापित संस्था ने उपरोक्त प्रोफेसर को 
भारतवर्ष के सीमानन्‍्त प्रदेश से अफगानिस्तान तथा ईरान तक को 
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ष्र्ठु जत्तर-परिचमी सरहद के आज़ाद कबीले 


की ३ 


जातियों तथा उनकी भाषाओं का अनुसन्धान करने के लिये भेजा था 
उन्हीं ने कुछ निष्पक्ष मत अफगानिस्तान के सम्बन्ध में दिये हैं। वे 
लिखते हैं--- 

#इस बार मेने चित्राल नामक एक भारतीय राज्य से उतरी सीमा 
झम्ध वथा हिन्दूकुश तक अमण किया। संसार के इस समूचे भू-भाग 
में ऐसी कहे जांतियाँ बसती हैं. जिन्होंने आज भी आर्य सम्यता के 
चिन्हों को सुराक्षत रकखा है। ये कई प्रकार की भाषायें बोलसी हैं ॥ 
शपन्घु सभी भाषायें हिन्दुओं या भारतीय आर्यों की मिन्न-भिन्न भाषाओं, 
से समानता रख्ती हैं । 

>> >यथयपि थे जातियाँ पहाड़ों, भयक्ूर घाटियों तथा अत्यन्त 
दुर्ग दर्णों के कारण भारतीय संस्कृति से सबेधा प्रथक हैं तो भी आज 
तक इन्होंने अति श्राचीन आय सम्यवा तथा संस्कृत भाषा के रूप फो: 
झुरक्विंव रकखा है |! 

नीचे हम एक और जद्धश्ण उपरोक्त प्रोफ़ेसर का ही देते हैं। यह 
यद्यपि प्रकट रूप से अफ्रानिस्तान के लिये है, परन्तु फिर भी हमारे 
कार्य में सहायक होगा, इसी विचार से डद्श्रृत करते हैं । 

ऋंग्रानिस्वान में काबुल से उत्तर एक ऐसी जाति निवास करती है. 
जो शुद्ध रूप से भारतीय हैं। यह जाति 'पशाई” नाम से असिद्ध है। 
इसकी भाषा शुद्ध संस्कृत से मिलती-जुलती है। इस भू-भाग के शिक्षा- 
लेखों मे हिन्दुओं तथा बौढ़ों के शिलालेखों का बहुत कुछ प्रभाव 
इृष्ठिगोचर होता है। पशाई-जाति बड़ी मनोर॑जक जाति है। इसका 
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उक्तर-पश्यिमी सीमा आन्त के निवासी ७ 


वीरगाथा-काव्य बड़ा मनोरख्चक्त तथा लोकप्रिय है। यह अपने अड्ेस- 
पड़ोस की जातियों से, जिनमें द्विन्दू-सभ्यता का प्रवेश वहीं हो सका है, 
पिन्न है 2८ २८ २६१ 

इन प्रो सर महोदय ने भी ज्ञातियों के उद्गम सन्बन्धी विशेधों का 
उत्तर दिया है। पाठकों के लाभ्ार्थ हम उसे भी दद्घूत कर देना 
आवश्यक सममते है । 

“कुछ लेखकों का विश्वास है कि ये जातियाँ यूनानी उलत्ति की 
हैं। इस विचार के लोगों ने अपंता यह सिद्धान्व अकाशित भरी किया 
है । परन्तु यह सिद्धान्त वध्येहीन वथा निराघार है। इसमें सन्देद नहीं 
कि नीली आँख तथा मुलायम घालवाली ऐसी बहुत-सी जातियाँ थीं जो 
रूपरेखा सें उत्तरी यूरोप के निबासियों से मिलती-जुलती थीं। आाचीन 
आये रूपबान होते थे | इसके सिचा अन्य कई विशेषताओं के अतिरिक्त: 
अपने साप्ताजिक नियमों तथा उपासना पद्धति [ इसकी समानता पाठक 
काकिरिस्तात की चर्चा के समय पार्येंगे --ले० | के द्वारा ये लोग 
प्रमाणित करते हैं कि ये मूल्रत: आर्य के ही वंशधर हैं ।?* 

उपरोक्त विशद्‌ विवरण से हम एक निश्चित मत पर पहुँचते हैं । 
संत्तेष में इस मत को इस प्रकार कह सकते है.। सीमा प्रात के लगभग 
सभी वत्तमान वासी पठान हैं. ज्ञो अफ़ग्मानिस्तानियों से बहुत प्रिलते- 
जुलते हैं । इन पंठानों के मूल पुरुष मध्य एशिया से चलने बाले आये: 
हैं| दूसरा मत जो यह स्थिर करता है कि पठातों के आदि पुरुष बेनी 
इसराइली हैं, असत्य प्रमाणित होता है। इसके कारण दो मुख्य हैं | 
एक तो यहू कि इस सिद्धान्त का आधार जो नामकरण, शायर की यठन 
व्या रीति-रिवाजों का है, बहुत ही लचर है, दूसरे इसके पक्त में कोई. 
ऐतिहासिंक तथ्य नहीं मिल्लता कि कब ये यहूदी भारत की ओर आये: 
ओे | इसके विपरीत पहले मत के पत्त में ऐतिहासिक आयार तो है दी: 
साथ ही अन्य आधार भी हैं. तथा सामाजिक, घामिक रीति-रिवात्ष 
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#उपरोक्त पिषय हिन्दी की सरस्वती मासिक पत्रिका के साग ६०, खंड २, 
संख्या ६, नवम्बर १६२९ वाले अड्ड के प्रृष्ठ ६७ में छुपा था।.._ ““ जैखकः 





श्ष जत्तर-पश्चिस सरहद के आजाद कबीले 


इत्यादि | सामाजिक समानता को पाठक आगे चलकर स्पष्टरूप से जान 
जायेंगे। अन्त में यों कह सकते हैं पठान बस्तुतः मुसलमान आय हैं, 
अर्थात्‌ बह आये हैं जिन्होंने समय की पुकार सुनकर इसलान धर्म स्‍्वी- 
कार कर लिया था। 
भूगोल वाले परिच्छेद में हम लिख आये हैं कि सीमा प्रान्त एक 
दम पहाड़ी प्रदेश है, इसका परिणाम यह हुआ है कि पठान नामक बड़ी 
जाति में अनेक उपज्ञातियाँ हैं। जिस प्रकार हमारे ही प्रान्त ( संयुक्त 
श्रानत ) में “पुरविया?, “पलछैया?, “गोरखपुरी” आदि करके अनेकों 
उपजातियाँ हैं, उसी प्रकार सीमा प्रान्त में भी यह्‌ विभाजन है। परन्तु 
सीमा ग्रान्त में यह विभाजन अधिक स्पष्ट है। यहाँ एक बपजाति का 
६. रे 
दुघतरी उपजाति से यद्यपि धर्म समाज का कोई खास भेद नहीं है, परन्तु 
फिर भी उसमें से हर एक की मथुरा तोन लोक से म्यारी है| अस्येक 
अपनी-अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अत्ग पकावा है। इस प्रकार 
पक जाति के बीच अनेक उपजातियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं । 
उपजातियाँ या कबीले 
सिन्धु पार का सारा पठानी देश अनेक उपजतियों से बचा हुआ 
है । इव उपजातियों की संख्या बहुत बड़ी है; परन्तु प्रत्येक का देश 
शायद एक बड़े गाँव जैसा ही होगा। इन उपजातियों की नामावली 
निम्त प्रकोर है-- | 
(ञअ) यूछुफजाई, भोहसंद | 
(ब) अफरीदी । - 
(से) बनरेश | 
(द) तूरी । 
(क) खहक । 
(ख) मारबात । ' ' 
(ग) मिटानी । झा ह 
:. [घछ) क्षिरानी ), 
(3) गंणड्पूर । 


उत्तर-पश्चिम सीसा आच्त के निवासी झट 


(थी बाबर । 
(छ) प्रियाँ खेल । 
(ज) बजीरी | 
(के) भहकृद । 
(झ) पोविन्दा । 
अब हम उपरोक्त कबाइलों का संक्षिप्त बर्णन देंगे । 
यूछुफ जाई-- 
यूसुफूजाइयों के पहाड़ी अदेश में खेती नहीं होती, केवल घास 
चराना ही सम्भव है। अटक के समीप जब सिन्धु नदी मैदान में 
उतश्ती है वहीं से युछुफुञाइयों का देश आरम्भ होता है। इनका देश 
खबर के दरों तक पीला हुआ है। थोड़ा स्पष्ट करने के लिये दूसरे शब्दों 
में इस देश का वर्णन थीं भी कर सकते हैं। यूसुफूजाई और मोहमंदों 
का देश, अफुगानिस्तान में लालपुरा से आरम्भ होकर सिन्धु क्कै 
कोहिस्तान तक पौला हुआ है। उनका विस्तार बजोर, दीर, स्वात, बनर, 
मर्दान जिले का बहुत बड़ा भाग तथा काले पहाड़ के पश्चिमी ढाल में 
छाथा हुआ है। यूसुफूजाइयों ने आचीन काल में यह प्रदेश तत्कालीन 
निवाशियों को भगारुर जीता था। स्वात की तत्कालीन जातियाँ सिन्धु 
के उस पार पूरब में खरेढ़ दी गई थी। ,अन्य भारतीय जातियों ने 
काशमीर के पश्चिमी भाग में मागकर शरण ली कुछ इजत के और 
स्वतन्त्रता के पुजारियों ने तो यह देश छोड़ दिया परन्व कुछ ऐसे 
भी थे जो वहीं बस गये तथा इस नई विजेता जाति को अपना सवारी 
स्वीकार कर लिया और दासता में रहना स्वीकार कर लिया। स्वात 
ओर बज्ञोंर के प्राचीन निवासी बौद्ध लोग थे, बौद्ध होने का मतलब 
यह हुआ कि युद्ध कार्य में थे बिल्कुल निकम्में हो गये। है, “के 
थूसुफजाई अपने को “जोजेफ़ का पुत्र! (5078 ० ]०0«ए कहते हैं । 
'.. थूसुफनाइयों की यह भूमि -बजीर पडयन्त्रों की भूमि है। भतिदिन 
यहाँ. तथे पढ़यन्त्र होते रहते हैं. तथा राजनेतिक विमात के संज्ला 
सतोी को अपना काम करने के लिये खूब जगह मिलती है। ये सांजिरों 


६० उत्तर-पश्चिस सरहद के श्राजाद कबीके 


ओर पड़य॑न्त्र किसी भी सरकार के प्रति होते हैं। इत जोशीले योद्धाओं 
के तूफान को रोकना सम्भव नहीं है। परन्तु अब स्वात का बल्ली उठ 
खड़ा हुआ है। वह अपनी बाकशक्ति से इन यूसुफजाइयों को शान्त 
करने का प्रयत्न कर रहा है | निस्सन्देह वली का यह काम राजनंतिक 
दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। कारण यह सीमान्त प्रदेश है और 
सीमान्‍्त को शान्त रखना शासन की दृड्डि से परमावश्यक है । 

काले पहाड़ का नाम इसके ढाल्ों पर फैले ज॑गलों की सघनता के 
कारण उपयुक्त ही है | यह काला पहाडु स्वान केबली के रेश में आता 
है । पूष के पंहाड़ो पर स्व!त के आदिम वासी बसे हुये हैं। ये लोग 
पठान नहीं हैं। ये लोग बेष-सूषा समाज नीति आदि में आय हैं। 
पंश्चिमी भाग यूसुफुज्ञाइयों से बसा हुआ है। यहाँ के छोटे रईस लोग 
हमेशा एक दूसरे से लड़ करते है। युद्ध ही उनका जीवन है । इन 
रईसों में अम्ब का नवाब मुख्य है। सिल्धु में बहींएक ऐशा है जो 
पूर्ण स्वतन्त्र कहा जा सकता है। बह इस स्वतन्त्रता का उपभोग अपनी 
शक्ति बढ़ाने में करता है। बन्दुक तथा अन्य हथियार गोला-बारूद्‌ 
बनाने फे लिये उसका एक कारखाना भी है। इस कारखाने में बढ़ी-बड़ी 
तोपें भी बनतो हैं। इन तोपों की मार ३००० गज तक होती है ओर 
छोटी-मोदी गढ़ियों को ध्वंघ करने में खूब काम करती हैं। 

पेशाबर की घादी और मरदाल का ज़िला इस यूसुकज़ाइयों के 
हाथों में है। यूसुकजाइयों की सेनिक शक्ति अलनुमावतः १ लाख ७० 
हजार मानी जाती है। यह सेविक छुट्े-छुटे वीर है जो आधी राव को 
भी लड़ने को. उठ खड़े होंगे, इसमें कोई सम्देह नहीं साइस और 
बीरता यूसुऋज्ञाइयों का जन्मगत गुण है। कठित कार्योत्ते उनका इतिहास 
भरा पड़ा है। जब सुग़ल शक्ति ज्षीण होने, लगी तो इन्हीं बीरों ने रुहेल- 
खण्ड का घबर प्रदेश जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। ब्राइट 
महोदय का मत है कि रामपुर का सवाब 'आज़ भी यूसुफज्ञाइयों की 
शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण है । रामपुर नवाब यूसुफजाई ही है। 

सोदमंद लोग भी यूसुकजाइयों के साथी हैं। इसकी सैनिक शक्ति 


जत्तर-पश्चिग धीमा प्रान्च के निवासी हू? 


भी बहुत बड़ी है ओर अनुमान है कि बह १४००० से भी अधिक होगी । 
ये मोदमेंद लोग गर्मियों में गर्मी से बचने के लिये पहाड़ों पर चले जाते 
हैं। इनसें से अधिकांश खानों ( 70०0५ ) के किसान हैं। इनका देश भी 
बहुत ज्यादा अयानक एवं पहाड़ी है। अफगान के मोहमंद हमेशा ऑँग्रेज़ों 
से लोहा लेने में ही अपनी शक्ति लगाते रहते हैं। सीमा प्रान्त में जब 
साम्प्रदायिक था अन्य प्रकार के झगड़े होते हैं तो इनको भी अपना 
फोशल दिखाने का खूब अवसर मिल्लता है। इन अकशगान गोहमंदों 
पर ऑग्रेज़ बम वर्षो कश्के अपना बेर भी नहीं निकाल सकते । इसका 
कारण अफ़गाम और उसके बीच की हुईं सर्धि है, जिसके कारण दोप्ों 
देशों में सीमान्त निश्चित हो गया है। ये मोहमंद अफगान सरकार की 
शर्ध में बैठ जाते हैं ओर अफगान सरकार उनकी रक्षा करती है। 
अफगानी सुल्ला प्रायः इस लोगों को अम्रेज्ञों के विरुद्ध उभाढ़ते रहते हैं । 
चूँकि उल ओर के मोहमंद एकद्स अप, गँवार एवं जंगली हैं, इसलिये 
उनको उभाड़ने में सुल्ला लोग खूब मजा लूटते हैं। उनकी अशिक्षा 
उप्तेज़क सिद्ध होती है। नीचे की ओर के मोहमंद अंग्रेजों की भाषा में 
सप्य! हैं तथा इसके लिये उनको ,सरकार [ त्रिदिश सरकार ] रुपया 
भी देती है। सैकड़ों आक्रमण इस जाति पर हुए हैं और ब्रिटिश सश्कार 
ने उत्तकी मदद भी की है। 
,.. यह यूसुफ़ाजाइयों का देश रहा । यूसुफुज्ञाई बड़ी शक्तिशाली जाति 
है, तथा अन्य पठानों की भाँति यह भी इसलाम धर्म के अनुयायी हैं। 
इसलाम धर्म पर वे भी बढ़ी कट्टरता से जान देते हैं। 
अफ रीदी!-+ 

अफरीदी विश्व विश्रत हैं। उनका सहास, उनकी शक्ति, घनकी 
चीरता का कोई सानी नहीं हैं । उनके कार्यो' का इतिहास हजारों लोस- 
हर्पक एवं रोमांचकारी घटताओं से अपूर्ण हैं। सम्पूर्ण पठान जाति 
का सधा और पूरा-पूरा अतिनिषित्त अफरीदी करते हैं। यदि पठानों 
का बीर तेज देखता है। प्मका स्वाभिमान परखना है तो अफरीदियों 
के देश में चले आइये । 


६२ बचर-पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


अफ़रीदियों की उत्पसि के विषय॑ में प्रसिद्ध है कि वे राजपूतों के 
सहजाती माई हैं । भ्रीक इतिहासकारों ने उन्हें अपरेटे (09०7०९०४९) कहा 
है | उनसे डरकर सिकरत्द्र को अपना मार्ग बदलना पड़ा था। अफ़- 
रीदियों का देश है तीरा तथा खेषर का दर्र | तीरा और खबर के दरें 
में अररीदियों का स्वच्छून्द आवास है। जब आप स्तेबर की ओर 
पहुँचेगे तो देखेंगे कि कबन्‍्धे पर झठकती कारतूस की पेदी हाथ में 
रायफल लिये अलमस्त कदमों से और कभी-कभी कान खड़ेकर चोकज्ी 
झाखों से जब चारों ओर देखवा है तब उसकी शइफल का झुम्दा 
उसकी छाती से लग जाता है, अफ़रोदी जवान चला आरहा है । यदि 
बह जवान भी ने हुआ तो भी श्रापको निराशा होगी। बुड़ढा होने 
पर एक भेद आपको लक्षित पड़ेगा बह है उसके सफ़ेद बालों वथा दाड़ी 
का । लेकिन सफ़ेद बालों और सफेद दाड़ी के काश्णश आप कहीं उसकी 
कमर कुकी हुई न समझ लें | समझ लेना सम्भव ही है कारण यदि 
आप हिन्दुस्‍घ्तान के किसी सूबे के हैं तो आपकी आँखें तो ऐसे हृश्यों को 
वेखती रही हैं । 

वोरा बहुत बढ़ा पहाड़ी भू भाग है जिसके बीच-बीच में हरियाली 
देड़े-मेड़ी धाटियाँ बिखरी हुई हैं। तीरा की स्थिति परिचिम से पूर्व की 
ओर है। अर्थात्‌ इसकी बनांबट ऐसी है कि एक छोर पश्चिम में 
मालूम पड़ता है. और दूसरों पुत्र में जाकर बनता है | तीरा की अम्मुख 
घाटियों में बजआर ओर बारा के नाम उल्लेखनीय है। श्रफरीदियों के 
देश का बहुत बड़ा मू भाग जाड़ों में बे से दूक जाता है, परिणास- 
सरूप वहों रहना असम्भव हो जाता है। इसलिये शरद काल में 
अफरीदी वेशाबर की ओर चले जाते हैं । 

अफरीदियों की आठ सुख्य बस्तियाँ हैं।ये आपस में भ्री लड़ा 
करते हैं । * ' 

* आकरीदियों की सेतरिक शक्ति बहुत बड़ी है | लगभग ४१ हुज़ाए 

योद्धा निरंतर अपनीयन्दूकों ५९ हाथ ' रखे तेयार बैंठे रहते हैं| इसका 
थही है किसी कठोर काम की, किसी मारपीट की तलाश करता । युद्ध 


उन्‍्तर-पर्िचित सीमा शान्त के निवासी ६३ 


मानी उनकी दिनचर्या हो | परन्तु युद्ध ही युद्ध है अन्यथा फाके मस्ती 
पर ही वे लोग अपना पेट भरते हैं । अपने अन्य सह जातियों ( पठाव ) 
की भाँति इनका भी देश एक दम उज्माड़ है। यहाँ की भी बसुन्धर। 
बनन्‍्ध्या है। परिणाम स्पष्ट है कि बेचारों को रोठी के लिये बन्दूक 
उठानी पड़ती है, वे वेबत हैं। और फिर कंगाली में आटा गोला । 
कुछ जातियाँ हैं जिन्हें अग्रेज सरकार ने साहस दिया है, कृपा कर 
अपनी सेना में भरती कर लिया है। तथा इसी अकार दी रोदियों का 
प्रबन्ध कर दिया है। पंसन्‍्तु ब्रिटिश सरकार ने इन अकरीदियों के हाथों 
बड़ी कठिवाइयाँ सही हैं। लगातार चवतों से हमारी सरकार बहुत 
चित गई है, और चिढ़े भी क्‍यों नहीं। भार ही ऐसी पड़ी है | इस 
मार का बदला ऑँग्रेजो ने इस प्रकार क्षिया है कि कोई भ्री अफरीदी 
सेता में भरती नहीं हो सकता जिसका मतलब हुआ कि कोई भी 
अफरीदी अग्नेजी सेवा के किसी अफसर का गला काटे बिना खाना 
नहीं पा सकता। लेकिन एक समय वह भी था जब इन्हीं अफरीकदियों 
के चार हजार से ऊपर साथी यूत्रियन जेक की छाया में लड़े थे । 
आक्रमणों के कारण अफ्‌रीदियों को जो सम्पत्ति हाति होती है उसके 
एक-एक टुकड़े का प्रभाव बहुत बड़ा बतकर अफ्‌रीदियों को सताता है। 
परन्तु सारी आफत की जड़ ये मुल्ला लोग है। जो भायः अपना 
जल सीधा करने की तल्लाश में इनको लड़ाने की योजलायें बनाते 
रहते हैं परन्तु साधारण पठानों में अफ़रीदियों की बुद्धि और समस 
का दर्जा ऊँचा है। 'इसलाम खतरे में हैं? जैसे नारों से ये लोग उतनी 
जल्दी नहीं भड़कते, जितनी जरदी इनके अन्य साथी पठान। जी 
भी हो अफरीदियों की उदृष्डक्ष के मूल कारण है ये सुल्ला लोग ही। 
दक्षिणी तीण में ओरकज्ाईयों की ब्रश्तियाँ है। ये भी अफरीदियों 
की ही भाँति शक्ति सम्पन्न हैं परन्तु इन दोनों, के व्यवहार में भारी 
अन्तर है इनकी सैनिक शक्ति अलुमावन्लें ३०० हजार से भी ऊपर 
समभी जाती है। सामाना के पंदाड़ी सूभागः तथा-अहाड़ी तराई के 
तिकट कोह[र जिले में इनका अड्डा जमा है । '  $ 
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ओरकजई भी इसलाम धर्म के अनुयायी है। परन्तु इनमें, जैसा 
कि हमारे यहाँ भी हैं शिया और सुन्नी दो दल हैं। हमारे यहाँ की 
तरह ही इन दलों में भी चूड़े बिल्ली जैसा सम्बन्ध है | चूँकि शत्रु 
का शत्रु मित्र हो सकता है इसलिये सुन्नी मुसलमानों से अपना बेर 
चुकाने उन्हें नोचा दिखाने की इच्छा से इनका शिया दल आगे जोंसे मिला 
रहता है । परिणामस्वरूप जब कभी इसमें आपसी झगड़े खलते है 
अँग्रेज़ों का बन्दूर न्‍्याय आ जमता है। तभी तो शिया लोगों से छीनी 
हुईं जमीन ब्रिदिश सरकार की शरण में आजाती है। 

कोहार के बासी ओराकजई बहुत जत्पाती हैं. तथा समय समय 
पर मौका मिलने पर खूब मत माने झगड़े फिसाद करते हैं। एक बार 
सन्‌ १८६७ ई० में उठ खड़े हुये तो राजद्रोह खड़ा कर दिया । 
ऑग्रेज़ों का एक छोटा सा किल्ला था, उस पर बंदूक के जोर से 
अधिकार जम्ता लिया। जीज्ञान से छड़े, परन्तु परिणाम शुभ नहीं 
हुआ, यानी भारी हार खाकर भाग गये। सन्‌ १६१६ के अफगान 
युद्ध में इन्होंने ,खूब दृढ़ होकर अपनी स्थिति स्थिर रखी। हाँ युद्ध में 
भाग किसी भी तरफ से नहीं लिया । 

अफ्रीदियों ओर उरकज्ाइयों की प्रवृत्ति में एक मोलिक भेद यह 
कि जहाँ अफरीदी निरे जंगली से हैं, काम कुछ नहीं करते, अरकणाई 
उतने ठलुआ नहीं हैं. हजारों उरकजाई आज़ बम्बई की सिल्रों में 
'काम कर रहे हैं तथा अपनी जीविका चलाते हैं। बहुत से उरकजाइयों 
ने अँगेजी जलयानों में भी काम किया है | ये लोग स्वयं अपना 
प्रेह तो भरते ही हैं साथ ही अपने इस देश में घरवालों को भी रुपया 
जते हैं इस अकार दौनों को उद्र पूर्ति भली प्रकार हो जाती है। 

इस अ'श में पाठकों को दी जातियों अर्थात अफुरीदियों तथा 
डउरकजाइयों की स्थित, दशा आदि का पता चल गया। अफ्रीदियों 
से उरकनज्ञाइयों में श्रधिक सम्यंता है, यह अंग्रेजों के शब्दों में। 
जो भी हो अफरीदी अपराजेय ही बने हैं उनकी शक्ति शगेजीं फे 
लिये भारी समस्या है | 


उ्तम-पश्चिमी सीमा आनन्‍न्त के निबासी ह्््‌ 
बंगेश । 
बगेश लोगोंका घर कौहाट की मीरमज़ाई तथा अपर कुर्रम घाटियाँ हैं। 
५ पा के ँ हू 
बंगेश जाति यूसुफज्ञाईयों या अफरीदियों की ४भाँति बड़े एवं 
उसने शक्ति शाली नहीं हैं। उनके रहन सहन में किसो' उल्लेखनीय 
विरोषता का उल्लेख नहीं किया जा सकता । बंगेश छ्ोगोंकी सैनिक 
शक्ति भी थोड़ी है। केबल ६ हजार के लगभग थोड़ा बंगेश की इस 
उपजाति में हैं। 


तूरी।>- 

झप्रेद कोह ( पहाड़ ) की बराटियों के आस पास का ही वेश 
आजाद कबाइलों का देश हैं।इस ओर फलदार ज्क्षों से लदी हुयी 
मनोहर भाटियाँ हैं । सुन्दर बेंगव्ती नदियाँ पंहाड़ो की खोहों से 
उछलती कूदती मैदानों ओर घाटियों में उतरती हैं। सारा प्रान्त फल्लों 
से लदा है | हमारे यहाँ के रईस भी जिन सेव, अ'गूर, नाशपाती 
आदि के लिये तरसते हैं वे वहाँ मारे मारे फिरते हैं ठीक उसी भाव से 
जिस भाव बेबुक राजा की अन्धेर नगरी में सारी चीजें फिरती थीं 
छार्थात ढके सेर | कुस्म की घाटियाँ काश्मीर के बागों से होड़ लेती 
हैं| ऐसा है मनोरम देश इस तूरियों का। यही अदेश है जहाँ तूरी 
उपजाति की बन्दूके दृह्ड़ती है। तूरियों के पूर्व यहाँ बंगेश लोग 
बसते थे, परन्तु अब तूरियों ने ज्यादातर जगहों से बंगेशों को निकाल 
दिया है। इसकी सैनिक शक्ति भी खूब बढ़ चढ़कर है | लगभग 
६ हज़ार सिपाही दिलरात अपनी मूँछे उमेठे बेठे रहते हैं। 

तूरी सुन्दर व्यक्तित्ववाला होता है। उसका सुगठित 'शरीर, तथा 
दृढ़ माँस पेशियाँ देखकर कोई भी पदिचान सकता है कि यह वूरी दहै। 
तूरियों की ल्लियाँ भी अपनी सुन्दरता में अद्वितीय हैं । घतका सुन्दर 
अर हुआ शरीर, संगमरमर या दूध जैसा गोरा रंग अत्यंत मोहक 
है। किसी भी यात्री की दृष्टि में आकर्षण पेदाकर देने की शक्ति 

रॉ है 
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बे 


इन खियों में अपनी है। पिछली १६ वीं शताब्दी के मध्य में इस प्रदेश 
पर आफ़गानों ने अधिकार कर लिया था। तब से बहुत दिनों तक 
यहों अक्रगानों का ही कब्जा रहा। सम १८६७ ३० में जब ब्रिटिश 
सरकार ने आक्रमण किया; और अकफ्रगारों को इस देश से दूर भगा 
दिया, तब से छब तक वह अंग्रेज़ी राज्य की हद में आता है। 
कथन है कि अँग्रेज़ों के आगसन पर इन तूरियों ने उनका विरोध 
भ कर स्वागत ही किया तथा उन्हें सहष अपने देश में घुसने दिया। 
अफ्रगानों को तूरियों के देश से निकाल देने के दो ब्ष बाद ही ब्रिटिश 
खश्कार ने अपनी सेवा लौटा ली, तथा तूरियों को निश्चिन्त 
छोड़ दिया | 

त्रियों का देश झगड़ों ओर बढबों का देश है । वहाँ आये दिन 
भारकाट तथा खूत खराबी होतो रहती है। इसका परिणाम यह होता है 
कि उस देश में किसी भी प्रकार की सरकार स्थापित नहीं हो सकी 
है। यदि वहाँ कोई सरकार है तो बह "जिसकी लाठी उसकी भेसः 
बाली कहावत से ही समझी जा मकती है । बहोँ तो सरकार के 
नाम पर मनमावी चलती है | जब से ब्रिटिश सरकार ने अपना 
क़दस हटाया तब से वहाँ कोई भी सरकार एक दिन भी ठहर सकी 
है ,इसगों शमन्देह है। एक बार सन्‌ १८६३ इन लोगों को लेकर एक 
सेना बनाई गई। जो अपनी जाति गुण के अनुसार ही कर्स्तव्य 
पंरायणा तथा कमठ सिद्ध हुई। तूरियों के देश का युद्ध की दृष्टि से 
भी बहुत महत्त्व है । गुरिल्ला युद्ध का अच्छा मैदान तूरियों की यह 
घाटियाँ हैं.। अफ़रगानी सेना की सहायक जो खोस्ट' जाति है, उसके 
आक्रमणों का भय॑ हमेशा बता रहता, थदि तूरियों का देश ऐसा मे 
होता । वीरा देश से भी यह जुड़ा हुआ है। 

तात्पय यह कि तूरियों की जाति यद्यपि उतनी आज़ाद नहीं है 
तथापि वीर अवश्य है। तूरियों की यह जाति उस गौरब से खड़ी नहीं 
हो सकती जिससे अफरीदी, और बजीरी खड़े हो सकते हैं। तूरियों का 
'दैश निस्सन्देह महत्वपूर्ण है। 
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बेटफक2--+ 

स्थाई जिलों में बसमे बाली एक और जाति का नाम खटक है | 
ये लोग सुदूर दक्षिण में टेरी तथा पेशावर की नोरोरा तहसील में रहते 
हैं। इनका देश उपज्ञाऊ एवं लबर है । थे अपेक्षाकृत शान्त हैं| 
उनकी सीनिक शक्ति भी खूब बड़ी है ओर इसकी संख्या लगभग ३२ 
हजार होगी ऐसा अनुसात किया जाता है। खटक लोगों के बीच शी 
बढ़े बड़े खान हैं। इन खातों में टेरी का खान प्रसिद्ध व्यक्ति है। 
टेरी के खाल ने अपना प्रभाव इन लोगों पर खूब जमा रखा है। 
जातीय दृष्टि से खटक लोग पंठानी राजपूतों तथा पंजाबी मुसलमानों 
के बीच की कड़ी की तरह हैं। दोनों से रूप रंग में मिलते भी हैं | 


मारवात, भिदानी, शिरानी, गंडपूर,बाबर, मियाँ खेल, और पोषिंदा 
ये बपजातियाँ छोटी-छोटी हैं, तथा उसी अ्रकार हैं जैसे आाठ 
कतोजिया नो चूह्हे । यों ये जातियाँ भी किसी प्रकार अपनी आज़ादी 
को रखे हुये हैं | इसमें जो जातियाँ स्थाई जिलों में रहती हैं उनकी 
स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं, वे लगभग पूणत: ही अं प्रेज़ सरकार 
के हाथों में है। यथा मारवात लोग बन्नू जिले की लक्की तहसील में 
बसे हुये है । डेराइस्माइलखाँ में मिटदानी तथा तख्ते-सुल्लेसान के आस- 
पास शिरानी लोगों की बस्तियाँ हैं। इसी भूमि के आस-पास गंडपूर, 
बाबर, भियाँ खेल और कुण्डी लोगों फे गाँव हैं।दोची और कुरंम के 
नीचे पोविन्दा लोग हैं जो अफगानिस्तानी हैं। पोविन्दा लोग खिरणीज़ों 
की तरह हमेशा इधर-उधर धूमते-फिरते रहते हैं। हाँ यह गड़रिये नहीं हैं. 
ओर न इलके पास भेड़े ही हैं। इनका भी पेशा युद्ध है। साथ ही ये 
लोग थोड़ा बहुत व्यापार आदि भी करते है। जाड़ों के दिनों में ये लोग 
अपना देश छोड़ देते हैं तथा पूथ की ओर सिन्ध्रु बदी के पार पंजाब 
तथा और भी नीचे हिन्दुस्तान के आन्तों में चली आती है । | 
ऊपर दी हुई संख्या की सूची के क्रम को हमने संकारण जोड़ विया 
है| जैसा कि हम अतेके स्थानों पर सूचित 'करते आये हैं बजीरी और 
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महलूद बहुत महत्व पूर्ण जातियाँ हैं। उनका विशद्‌ विवरण जांस लेना 
आवश्यक है, इसलिये अब हम इन्हीं लोगों का हाल लिखते हैं | 


बजीरी और महसदू।--- 

वजीरिस्तान की भौगोलिक स्थित का कुछ विवरण पाठक इस 
युस्तक के दूसरे परिच्छेद में पा च्रुके हैं। ६००० वर्ग मील का यह देश 
पूर्व में डेरा इस्माइलखाँ और बम्नू के जिलों लेपघिरा हुआ है। पश्चिम 
में सुल्लेमान पहाड़ से बनी हुई अफगानिस्तान की सीमा है। उत्तर में 
कुर म की घादी तथा दक्षिण में बिलोचिस्तान है। पश्चिमी वजीरिस्तान 
में भूमि एक दम उजाड़ है वहाँ निरे जंगल इत्यादि है। जहाँ सम्भव 
डीया है वहाँ पेद्ावार सी हो जाती है। तात्पर्थ यह कि पेशें से वज्ीरी 
खोग भेड़ इत्यादि चराने का काम करते हैं । 

बजीरिस्तान का यह प्रान्त भी एक नहीं अनेक छोटी-छोटी आतियों 
में बेटा हुआ है। जातियों की दृष्टि से पूरे वज्जीरिस्तान को चार भागों 
में बाँटा जा सकता है जो इस प्रकार हैं--- 

(--अउत्तर में टोची मास का प्रान्त। यह उतम्तजाई वजीरियों 
का घर है। 

२--पूर्वीय भ्रान्त | इसको अहमदज़ाइयों का देश कहते हैं। इसमें 
अहमदज्ञाई ही अधानतः रहते हैं । 

३--द्षिण-पश्चिम का पहाड़ी भाग | इसके निवासियों को महसूद 
कहते हैं. । 

४---चौथा और अन्तिम प्रान्तर दक्तिण पूर्व का है। इसके तिवासी 
िानी हैं। 

श्री आसफ़ञली जी का मत है कि ये वजीरी जो अनेक उपजातियों 
में विभक्त हैं द्रवेश खेल के एक नाम से पुकारे जा सकते हैं। इस 
प्रकार महसूद भी दरपेश खेल ही हुये । किन्तु आइट , महोदय ने इस 
दोनों का उल्लेख अलग-अलग किया है। अब्दुल -क़ण्यूम साहब ने 
दरवेश खेल का उल्लेख इस गगणता में अलग नहीं किया परन्तु वे भी 
बजीरी और महसूद कद कर भिन्नता दिखाते हैं। जो भी हो हमें भी 
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आसफ़्ञली का मत ही अधिक उपयुक्त मालूम होता है । सम्पूर्ण बजीरि- 
हतात के वबासी तो दरवेश खेल हैं ओर महसूद उन्हीं की ऐक शाखा है । 

ये सभी उपजञातियाँ एक ही मूल की हैं। उनका उद्गम स्थल एक 
है। ये दरवेशखेल वजीरिश्तान ही में नहीं अफगानिश्तान की सीमा पर 
भी पाये जाते हैं। अक्रगानिस्तान में इनका स्थान बिसस्‍्मल्न है जो सभी 
बजीरियों का शवाडिदियों पू्ष आदि स्थान था । बजीरिस्तान के द्रबेश- 
खेल लोगों की आबादी की गणता ठीक से नहीं हो सकी है, कारण बहाँ 
की गशाना करना बहुत कठिन काम है, तो सी अनुमान से वे ३ लाख 
माने जाते है। 

महसूदों के योद्धाओं की संख्या १८००० भानी जाती है, जिसमें 
कम से कम १४ हजार बन्दूकची हैं। शेष में, जिन्हें आाइट महोदय 
द्रवेशखेल कहते हैं, २७ हजार लड़ाकू वीरों के होने का अशुमान किया 
जाता है। इनमें से १५ हजार की बड़ी संख्या अच्छे आधुनिक हथियारों 
से लेघ समभी जाती है। दोनों ही लोग प्रायः आपस में सिर फुटीवल 
करते रहते हैं । 

बजीरी गुरिज्ला यद्ध में, बहुत चतुर हैं। लूटमार करके अवसर पड़ने 
पर आक्रमण करके य चतुर एवं फुर्तीले वीर ऋटपद जाने कहाँ गायब 
हो जाते हैं पता ही नहीं चलता ओर सरकारी सेना तमाशा सा ही 
देखती रहे जाती है । जैसा कि कहा जा चुका है इन द्रवेशखेल्ल की कुछ 
जपजातियाँ अक्रगानिस्तान में भी रहती है। इसका परिणाम यह होता 
है कि युद्ध के समय प्रागः ये लोग अफ्रगानिस्तान से भी सैनिक सहायता 
पा जाते हैं। जब कभी आँग्रेजोंके आक्रमण होते हैं तो ये लोग अपना देश 
छोड़कर अफगानिस्तान में जा बसते हैं, जहाँ उन्हें शरण भी मिलती 

वजीरियों में अरामकंता अत्यधिक विकशयल रूप से फेली है । किसी 
भी प्रकार का क़ानूत जिसे सरकारी कहा जा सके वहाँ टिकना सम्भव 
सहीं। साथ दी वज़ीरियों का घार्मिक जोश भी बहुत अधिक तीघ है। 
वे धर्म को खतरे में सुनकर जल्दी बिगड़ जाते हैं। फलस्वरूप-मुल्लाओं 
की यहाँ खूब दाल गलती है। यद्यपि उन्‍हें यद्ध जैसे काम् के लिये मेरित 
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करना बहुत सहञ्ञ है तथापि त्रिटिश सभ्यता नाम मात्र को भी उनके 
देश में नहीं पहुँच सकी है। अँग्र जी सरकार उन्हें भाग पंश लाने! के 
हज़ार प्रयत्त कर जुकी है परन्तु कया वह आज भी सफल हो सकी है ? 
और अब भविष्य में तो होगी ही क्या ? सब्‌ १८५२ ई० से लगाकर 
अब तक अँग्रेंज़ों ने १७ बार वज्ीरिस्तान पर आक्रमण किया है 
परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं हुआ । सन्‌ १६१६-२० ई० का आक्रमण 
इतिहासमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। परन्तु यह महत्त्वपूर्ण स्थान केवल 
इसीलिये है चू कि इस आक्रमण की तेयारियाँ बहुत भारी थीं। ढेर का 
ढेर शपया भी खर्च किया गया था। बाद के हमले भी कुछ बसे ही हुए 
थे। यद्यपि स्थिति कुछ शान्‍्त होती जाती है परन्तु फिर भी घन्लू- 
निवासियों को आराम नहीं मिलता । टोजी की घादी के दाबरों की दशा 
भी हक ही करुण है। और वजीरी उन्तके भी भाणों के सौदागर बने 
फिरते है । 


आज महसूद चारों ओर शज्ुओं से घिर गये हैं'। उनके लिये जीना 
दूभर हो गया है। परन्तु एक समय था, जब अंग्रेजों की शक्ति इतनी 
नहीं बढ़ी थी जब महसूद बनन्‍्नू को चारों शोर घेरकर जसी प्रकार बैठे थे 
जैसे मनुष्य माँस-सक्तियों का कोई दल चारों ओर से किसी शिकार को 
घेरकर बैठ जाता है। सच ता यह है कि तब बजीरियों का फैलाव कोहाद 
से लेकर गोमल तक था। और फिर उतका वेश भी बड़े महत्त्व के स्थाल 
पर है। ढेरा जाट पर उनका रहना हिन्दुस्तान फे लिये भारी राजमैतिक 
अथ रखता है। 


जाड़ीं में बज़ीरी लोग पहाड़ों से उतर कर खुले मैदान में आ जाते 
हैं। उस समय ब्रिटिश सरकार का दाँव होता था। परन्तु आज बह भी 
नहीं रहा । ऐसे स्थान पर भी बजीरी तिह़ूद भाव से छाती खोलकर 
चूमता है, किसकी मज्जाल कि हाथ भी लगा सके। कारण श्राजञ उनके 
घास आधुतिऋ ढह के बढ़िया-बढ़िया हथियार हैं। भितके सामने आँग्रेजी 
सिपाही भी काँप जाते हैं। सत्‌ १८८० की दशाब्दीः में क्फ्रतातत 
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के अमीरों ने वजीरिस्तान पर अपना हाथ फैलाना चाहा था, परन्‍्छु 
ऑग्रेज़ों ने उसे घक्रेल दिया, और तब से वह चुप हैं । 

सामाजिक दृष्टिकोण को सामने रखकर देखने पर जिदित होगा दे 
बजीरी लोग शआर्यों से मिलते-जु लते हैं । उनसे भी संयुक्त प्रिया[र को 
अथा है। पदों उनमें भी नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त पंचायत 
पुरोहित आदि की भी समानतायें हैं जिसका उल्लेख अन्यत्र ्विया 
जआायगा । बजीरी लोगों तथा राजपूतों में अनेफ समानतायें हैं । 

यह हुआ वजीरिश्तात के दरवेशखेलों का हाल | इस प्रकार पाठक 
संक्षेप में सीमा प्रान्व की लगभग खबी उपज्ञातियों से परिचित हो गये 
हैं। परंतु इसके बीच भी हमें एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रान्त का नहीं 
भूलता चाहिये। पाठकों को स्मरण हो गया होगा कि एक स्थान पर 
हम काफिरिस्तान की बात कर आये हैं। उल समय वहाँ सम्भव नहों था 
कि काकियोें का विशेष विवरण दिया जा धके। 

किन्तु उस मनोर॑जक विवरण के पू् हमें अन्य कई प्रश्नों के विषय 
में समझ लेना होगा । अमी तक हमसे पठानों की विभिन्न उपजावियों 
से निवास स्थान, भूल, उनकी सेनिक शक्ति आदि के विषय में कुछ 
परिचय दिया था। अब हम पूरे पठान देश का लेकर पढानों के वर्याक्ष- 
गत चरित्र तथा सामाजिक जीवम को चर्चा करेंगे। 


शुडाम का व्यक्तित्व 


पठान के व्यक्तित्व की कल्पना परौठक किसी नवयुवक सुन्दूर एवं 
स्वस्थ पंजाबी को देखकर तथा राजपूत को देखकर कर सकते है। पहाड़ों 
के दिमाच्छादित शिखरों को छूकर पठान भी गोरा बन गया है | घनका 
भौराग रूप देखकर ही कदाचित कुछ उपनन्‍्यास्कारों को स्वर्गीय देवताओं 
की कल्पना मिली थी, ऐसे सुन्दर हैं वे पठान । उसके शरीर की गढ़च 
अत्यन्त सुसंगठित होती है। जिस पर तुरो यह कि प्रठान बड़े निह् दृ 
तथा हँसमुख होते हैं। उतके इस स्वभाव का प्रभाव उनके शरीर पर; 
उत्तकी मुखाकृति पर यह पड़ता दे कि आप कभी भी मिलें पठान आपकी 
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अशजमुख ही मिलेगा । हाँ, दूसरी अवस्था क्रोध की भी है जब बह 
रोद रूप भी बना लेता है। खान अब्दुल ग़फ़्फार खाँ के चित्र को देख 
कर हम पंठान के शारीरिक रग रूप की तो कल्पना कर झकते हैं, पंर॑तु 
बहनाये आदि में पठानों का दूसरा ही रूप है। खान साहब वो गाँधीजी 
के भक्त हैं, और जिस प्रकार गाँधीजी की वेष-मूषा उनके अत्येक संगी- 
साथी का अतिनिधित्थ नहीं करती उसी अक्रार खान अब्दुल राफ्फाद 
खाँ की वेष-सूषा केबल कांग्रेसी लोगों का ही रूप दिखाती है॥ 
घाधारशत्त: इस ठण्डे प्रदेश में पठान लोग प्रायः समयानुसार खूब 
कपड़े पहनते है । लेकिन आप किसी पठान के पास जायें तो कपया या 
तो अपनी नाक पर रूमाल लगालें या उश्तसे चार क्रदूम दूर हटकर खड़े 
हों । यह चेतावनी इसीलिये दे दी है कि आपको जानना चाहिए कि 
पठान लोग भी गनदे रहने में बहुत आगे हैं। जुझाँ जैसे जानवरों का 
उनके शरीर में निश्त॑देह ही खूब स्वागत होता होगा, थे तो चाहे महल 
बनाकर रहते होंगे। 

साधारणतया पठान आपको ल्म्बा-सा ढीला-डीला छुरता पहने, 
सिर पर हमारे यहाँ के किसानों को तरह सु ड्रासा ( साका ) बॉघे तथा 
एक ऊची-झरूची घोती पहने मिल्लेगा। कभी-करी पराञामा भी पहलते 
हैं. तथा बाक्षकट भी । यही उनका युद्धवेश भी है। कन्घे पर लटकती हुआ 
बन्वुक ओर कमर तक आती हुई कारतूस की पेटी पठान की खास 
पहिचान है | याद पठान के हाथ से बन्दूक छीन ली जाये, और कारतूस 
की पैटी उतार जी जाये तो बह हमारे यहाँ के किसी अच्छे कसरती 
जवान की तरह रह जायगा। परन्तु कारतूस की पेटी और बंबूक कैसे 
छीन की जाय, इसी से तो पठान पठान है। यह तो रहा आजाद 
कबाइलों के पठानों का रूप, पर॑तु स्थाई जिलों आदि के पठानों में शत 
थोड़ी आधुनिकवा आ गई है। यदि आप हिन्दू है तो कदाचित सोचते 
होंगे कि अपने यहाँ को तरह वहाँ भी पहनावे से हिन्दू को पहचान 
लेंगे | परंतु इस धोखे में मत रहिये। वहाँ तुर्की टोपी और 'गाँधी कैप” 
नहीं है, वहाँ तो दिंदू-सुसलमान सभी एक रूप हैं। शरीर की सुन्दर 
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गठन पर जो. उन्हें देवी पुरस्कार में मित्री है, छाई जातीय पोशाक में 
बे अत्यंत भज्य प्रतीत होते हैं ।# 

मार्गेटश्टीन ने पठानों के रूप का 'तीली आँख वाली तथा मुलायम 
बाल बाली! जाति कहकर उत्लेख किया है। सच तो यह है कि पठानों 
में अब सी आयत्य अधिकांश में शेष है। हिंदी के कवि की पंक्ति->- 
“तुम आयों के पौरुष महान?” पठानों पर बहुत कुछ उतर सकती है। 

पठान ख्ियों की कल्पना के लिये हम परोठकों को जाट सत्तरी की ओर 
ले जाना चाहते हैं। इस दो में समानता केबल शरीर की गठन की है । 
अन्यथा पठान क्री अधिक रूपवान एवं गौरवर्णी होती है। चूंकि पठानों 
में पर्दा का रिवाज नहीं है। इसलिये सम्भव है आप किसी पठान 
युवती को अल्हड़ता से मुंह उधाड़े जाते देख मिमक उठें। पंठान श्थियाँ 
भी भाश्तीय किसान श्षियों की भाँति ही खेतों में कांम करती हैं या पशु, 
चराती हैं। 


पठान का वेयक्तिक चरित्र 

पठान पठान है? कहकर ही हम पठान के चरित्र का निर्देश कर 
सकते हैं । संसार की कोई भी जाति पठान के समात होगी; ऐसी 
पूर्णोपमा की आशा हमें नहीं है। पठान का पौरुष, स्वाभिमान, शरणा- 
गत रज्ञा की तुलना हम आदश द्त्रियों से ही कर सकते है। आदर्श 
कहने से हमारा तात्पर्थ कुछ बिशेष है। आज्ञ जो “क्षत्रिय” होने का 
“टिकट” लगाये घूमते हैं उनमें कितना ज्त्रित्व शेष है यह तो वही जानें 
परंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि पठानों में यह जषत्रित्त अवश्य 
बहुत मात्रा में है। यहाँ हम पठान की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का 
उल्लेख करेंगे। किंतु इसके पूर्वी एक उल्लेख करदे'। जैसा कि पाठक 
विभिन्न उंपजातियों के विर्धरण में पद आये हैं, सभी जौवियों के दा्ट- 
कोश में बहुत भेद है। पढानों ,की उपज्ञातियों में यह भेद्‌ अनेक 
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दिशाओं में लक्षित होता है। यथा एक पढ़ा-लिखा ख्रान जब किसी 
आँग्रेज़ से मिलेगा तो बड़ी उत्सुकता तथा आदर के साथ उसका स्वागत 
करेगा, परंतु इसके विपरीत यदि किसी बजोरी को कोई अँग्रेज़ या 
यूरोपीय मित्र जाय तो वह छुशा लेकर उसका गला कादने के लिये 
दौड़ पड़ेगा । और यह सुकृत्य वह खुदा के नाम पर करेगा, उसी खुदा 
के माम पर जो कुरान की भापा सें दयावान एवं कृपालु है| उनके इस 
काम को देखकर कुरान की यह आयत व्यंग्य माणूम पड़ती है। पठान 
का छुरा आँख मूँद कर चलता है। तात्पर्य यह कि अब हम जो 
वैयक्तिक चरित्र लिखेंगे उसे पाठक आजाद कबीलों के पठामों पर ही 
अधिक उपयुक्तता से लागू होते देखेंगे । 

सुद्धूपियता--- 

पठान का सबसे बड़ा गुर युद्ध -प्रियता है। एक जाति के विपय में 
सुना जाता है कि उत्तके लड़के बचपन से ही सुकीले पत्थर मार मारकर 
पक्के किये जाते है। पाठक विश्चास कर सकते हैं कि निस्सन्देह कुछ 
ऐसी ही पठानों के बालकों पर बीतती होगी। तभी तो क्रय्यूम महाशय 
लिखते हैं--- 

“बे जन्मजात थोद्वा होते हैं, उनके साहस पर कोन उँगली णठा 
सकता है ? उनके निशाने अचूक होते हैं, जिसके कारण एक भी मूल्य- 
वाल कारतूस बेकार नहीं जाता।” 

१४ बर्ष की सीमा पार करते ही पठान का लड़का बन्वृक बाँधकर 
चलता है जब कि हमारे यहाँ कह उम्र, होवा, भूत, चुंड़ेल आदि से 
डरने की होती है। आरम्भ ही में बच्चों में पठात लोग एक मंत्र और 
फू क देते हैं। यह मंत्र है अविश्वास, सन्देह और शह्ढला का | उन्हें शुरू . 
से ही सिखाया जाता है कि अपने पड़ौसी की ओर हमेशा ठेड़ी निगाह 
करके देखें तथा कुछ भी होने पर यों ही डरपोक की तरह भाग न भायेँ 
डटकर मुकाबला करे' | तभी तो पठान के बच्चचे हैं। ' ' 

इस युद्ध-प्रियता का एक कारण उनके वेश की जमीन थीं है। जिस 
प्रकार सीष्म पितामह के लिये रणक्षेत्र में अजु न ने बाण मारकर पाती 
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निकाला था, कुछ वैसा ही भीष्म प्रयंत्त जीवन निबाह के लिये इन 
पठानों को भी करता पड़ता है। भोजन के अतिरिक्त दूसरी समरया 
स्वतन्त्रवा की है, उसकी रक्षा के लिये भी आवश्यक है कि शत्रु का टोप 
जंग्दूक से उड़ा दिया जाय । 
यद्यवि यह सत्य है कि पठानों के पास नती “चुगलजोर'# ( बायु- 
थान ) ही हैं और त यान विध्य॑ंसक बड़ी-बड़ी तापे ही | उसके पास 
शकेट बम्ब भी नहीं हैं और टेक भी नहीं। परन्तु फिर भी थे बहुत पीछे 
नहीं हैं । अच्छी-अच्छी राइफिलें, और छोटी-मोटी तोषे' भी उनके 
हाथों में, जिनका वे खूब अच्छी अकार उपयीग करना भी जानते हैं। 
थानी थे बड़े कुशल निशानेथाज हैं, जिससे उनकी एक-एक गोली 
सार्थक जाती है । पठाम लोगों के थुद्ध दोनों प्रकार के हुए है। यानी 
आक्रशक ( 0#0780० ) और स्लात्मक (7<०]आ००) भी। परन्तु 
“आप: ने रतात्मक युद्ध में ही श्रधिक श्रवृत्त रहते हैं। जब जब ब्रिटिश 
सरकार के आक्रमण होते हैं. तब तब उन्हे छ्िपकर या भागकर रक्ता 
करनी पड़ती है। आक्रमक थुद्धों में वे स्थाई जिलों आदि के वासियों 
पर हमले करते हैं, तथा उनकी सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर लेते 
है। आक्रमण में उनक्की नीति डाकुओं जैसी होती है। थाती वे जब 
आक्रमण करते हैं तो पराजितों की हानि चार प्रकार की हाती है। 
पहली मरे हुए लोगों की, दुसरे घायलों या हृताइतों की, तीसरी सम्पत्ति 
की और चौथी कैदियों क्री । पठान लोग प्रायः शत्रुपत्ञ के लोगों को, 
लिममें कभी-कभी सेना के देशी और ऑँग्रेज अफ़सर भी द्ोते है, पकड़ 
कर बन्दी करले जाते हैं शऔर इन बन्दियों को प्रायः ते पन लेकर ही 
छोड़ते हैं. कभी-कभी बिता देश्जाने के भी छोड़ देते हैं. । 
आज़ाद कबीलों कै पठानों की थुद्ध करने की पद्धति हम कह चुके 
हैं गुरिह्ला ढंग की है। श्र्थात्‌ पठान पक्के अवसरबादी हैं। जब कभी 
और देखते हैं, भषट कर आकमणा कर देते हैं. और लढ़-पाट करके 
# पठान दवाई जहाज़ को 'चुगलखोर' कहते हैं. क्योकि वह उनका मेद 
से जाते हैं । 
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ऋटपट जक्नलों या पहाड़ों में घुस जाते हैं। पठानों की लड़ाई मधानत: 
पेदल ही होती है, घोड़ों से भी कभमी-कमी काम लिया जाता है। 

पठानों की युद्ध-मियता का पम्राण हमें उनके बन्दूक प्रेम में मिलता 
है| एक-एक राइफिल के लिये एक आजाद बीर खुशी खुशी अपनी 
चार बर्ष की आमदनी ५० पराथर्ड तक दे सकता है। इशका विशेष 
उश्लेख हम पढठानों के हथियार! वाले अंश में करेंगे। 

तात्पय यह कि पठान जन्‍म से ही युद्ध-प्रिय होते हैं तथा थुद्ध के 
लिये आवश्यक्ष शारीरिक और मानसिक शक्ति भी उनमें होती है | 
साहस उनका प्रधान गुण है। उसके सादस की जितनी प्रशंसा की जाय 
उतनी ही थोड़ी है | कय्यूम के उद्धरण में हम लिख आये है कि उनके 
साहस की ओर कोई उंगली भी नहीं बठा खकता। जाइट महोदय ने भी 
लिखा है--- 

४( स्व-शासन से ) उसमें आत्म-निर्भरता, साइस, सावधानी बढ़ती 
है ।” और निस्सन्देह यह गुण उनमें खून्न बढ़े भी हैं । तभी ते कठिन से 
कठिन काम करने में वे नहीं हिचकते । कैसे सुसज्ित सेना के बीच से 
वे बन्द ओर घोड़े उड़ा ले जाते हैं, केसे सशर्र पुलिस को चकमा 
देकर शत्रु का छुले घाज़ार में खून कर जाते हैं, ये सत्र आज भरी कोतूहल 
बने हुए हैं। यह ओर कुछ नहीं साहस का करिश्मा है। ह 
स्वामिमानू-+ 

पठान का दूसरा शुण है स्वाभिमान | कोई भी पण्यंटक इस शुझ 
की ओर लक्षित किये बिता नहीं रह सकता। पठान बड़ा स्वाशिमानी 
व्यक्ति है | अपनी मान-मर्यादा के लिये वह अप॑ता श्राण चिछ्ावर करना 
एक साधारण-सी बात समझता है। यही कारण है कि सब लोगों ने 
उसके इस शुण का उल्लेख किया है। उनके स्वासिप्तांव की सीमा बहुत 
बुर वक फेली है ।  अर्यात छोटी छीदी बातों में भी ये किसी से दृषना 
नहीं जानते। जब ब्ेलबी के सिपाही आन्दोलन के लिये आये तो 
पठानों ने उनका स्वागत किया, उन्हें प्रत्येक अकार की सुविधा सहायंता 
दी । कारण यहाँ उनकी स्ववन्त्रता तथा घमम का पश्त था, परन्तु जब, 
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बे लबी के सिपाहियों ने पठान ख्ियों की ओर निगाह उठाई तो पठान 
खून जल बठा, और उन सिपाहियों को इसका अच्छा पुरस्कार दिया 
गया | इस ग्रकार की सेकड़ों घटनायें हैं, जिनमें पठान के स्वाभिमान 
की तीघत्रता तथा ऊँचाई मालूम होती है। यह स्वामिमान कभी-कभी तो 
बढ़कर घप्तण्ड हो जाता है। पठान अपने को संसार में किसी जाति छे 
हीन नहीं समझता तथा बड़े गय से अपने साथ रहने बाली अल्पसंख्यक 
जातियों का रक्षक बन जाता है। छियों के मान के विषय में भी पंठान 
का विचार बढ़ा ऊंचा है। पंठाव का स्वाम्रिम्ोत कई बातों को लेकर 
है। अर्थात्‌ कई एक ऐसे हृढ़ नियम से हैं जिम पर प्राशपण से चलना 
पठान अपना कत्तेब्य॑ समझता है। यथा स्वतन्त्रता, शरणागत रज्षा, 
शतिधि-सत्कार तथा प्रतिशोध। इसमें धर्म भी शामिल है। अनेक 
समानताओं के साथ पठानों फी ज्ञत्नियों से इस गुण में मी समानता है । 
जिस प्रकार राजपूत बात के लिये, अपनी आन पर शीश करा देते हैं. 
दीक उ्ली प्रकार पठान भी | 


चूँकि पठान अशिक्षित है इसलिये कंदाचित्‌ उसका यह स्वाभिमान, 
आद्गीरब का यह भाव हम शिक्षितों को स्वाभिमाव नहीं घमण्छ 
दीखता है। और तभी प्रायः बहुत से लेखकों ने इसका उल्लेख अम्रेजी 
के 'प्राएड” (2/0००) शब्द से किया है, जिसका स्पष्ट अथे यह आत्मा- 
घिमान ही दीखेगा, धमण्ड नहीं । उत्के इस ग़लत दृष्टिकोण का कारण 
कदाषित्‌ भारत की शुलामी है। तभी तो भारत की नारी जब किसी 
स्वतन्त्र देश की स्‍त्री को देखती है तो उसे उद्स्ड जच्छुछूल एवं सिरचढ़ी 
मस्ती है। पाठक इस भेद को दूसरी ओर से भी देख सकते हैं। 
जब कोई जोशीला खूम किसी ऑँग्रेज़ अफ़सर पर हाथ चला देवा है तो 
लीग उसे फिरा हुआ कहते हैं। जब कांग्रेस और गाँधी का असहयोग 
आन्दोलन चला तो बहुत से 'बुड़ढों' ने उसका यह कहकर स्वागत 
किया-- जे ह, दिमारा फिर गया हैं। मरने को हुए हैं, पंख उपजे हैं जो 
ऑग्रेज़ बहादुर से लड़ने चले हैं ।! ऑँग्रेज बहादुर का डर ही ऐसा है। 
परन्तु इसके खिलाक़ जब यही शप्रेज बहांदुर किसो पठान को देखते हैँ 


जद उत्तर-पर्चिमी सरहद के आजाद कबीले 


तो क्‍यों दुम दुबाकर बिलों में घुस जाते हैं ? इस प्रश्त का उत्तर फोन 
दे | इस अश्न का उचर है पठान का आत्मगौरव का भाव जिसे शॉमेजी 
ष्फे 'सुपिरियोरिटी क्‌ष्प्लेक्सः ( 5प79९770779 (०णए९% ) मामक संयुक्त 
शब्द से व्यक्त किया जाता है। 
धामिकतान- 

पठान के चरित्र में तीसरी विशेषता पाठक धार्मिकता की पायेंगे ॥ 
आप किसी पंठान से मिलें और यदि अपने दुर्भाग्य से उसके धर्म की 
खालोचना भी करदे' तो समझ लीजिये कि वह आपकी गदेस यापे बिता 
नहीं मानेगा। पंठान का धर्म इसलास है, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं होती । जब अरब के धर्मवृत एक हाथ में इसलाम की मशाल और 
दूसरे में तलवार लेकर भारत के सीमान्त की ओर झुके तो पठानों ने 
उनका ख़ूब स्वागत किया। इसलाम की हिंसात्मक अवृत्ति, जो उस समय 
बन गई थी, इन सीमान्तवासियों को बड़ी आकषषक अतीत हुई, कारण 
यह उमके युद्ध-प्रिय जीवन से खूब मेल खाती थी । यों इसलाम से पठानों 
ने बहुत-कुछ कुछ भी नहीं लिया, केवल धार्मिक कध्रता ही प्रमुख रूप 
से ली है | कण्युम साहेब लिखते हैं--- 

“वे सब मुसलमान है, और कदाचित्‌ इसलामी दुनियाँ में कोई भी 
जाति इतनी अधिक धार्मिक नहीं है, जितमे यह पठान [?क 

पंठानों की घार्मिकता उनके ज़ीबल का प्रधान शुण है| लगभग सभी 
कार्यों के लिये वे शक्ति इसी घार्मिकता से लेते हैं । तभी तो मुल्लाओं की 
बन आती है, ओर नें प्रायः अपना उत्लू सीधा करने के लिये इसी 
“मजहूब' की शरण लेते हैं। 'इसलाम खतरे में है! सुमकर कोई पठाम 
चुपंचाप बैठा रहेगा यह सम्भव नहीं। हो सकता है आज अब्दुल 
गफ्फार ख्राँ के उपदेश से पठान ऐसे तारों की व्यर्थता तथा मारा लगाने 
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उच्चर-परिचसी सीमा आग्त के निवासी ७. 


वालों की स्परार्थपरता समझ गये हों परन्तु अधिक्रांश में जीव ऐसे 
कठमुल्लाओं की ही होती है । इतिहास इसका प्रमाण देता है| ज्ने लबी 
साहब के आन्दोलन की जड़ में घार्मिकता की प्रधानता थी । ज्ेलची 
साहब छुद बहुत बड़े आलिम थे और बड़े-बड़े मुल्ला उनकी पालकी 
कन्धों पर उठाकर चलते थे। उनकी आवाज छुदा की आवाज समझी 
जाती थी | और फिर उनके चेलोंने उनकी अद्भुत देवी शक्तियों के विषयमें 
बहुत सी किंवद्न्तियाँ फैला रखी थीं। इन्हीं सब बातों का अभाव था कि 
कुण्ड के कुण्ड पठान दौड़-दोड़कर अपनी-अपनी बनन्‍्दूके लेकर अपने 
इस धर्म-णुरु की छत्र-छाया में आ पहुँचे। जिस थोड़ी-सी बातों पर 
पंठान जान बेता है उनमें धर्म भी प्रधान रूप से है । 

परन्तु पठानों की धार्मिक कट्टरता के विषय में हम बहुत कह गये है। 
भय है कि आप इसका अतिरंजित अर्थ न लगालें। यदि आज की 
साम्प्रदायिकता की आग न होती तो हम खुशी-खुशी कह सकते थे कि 
पटठानों की धार्मिक कदृरता नीच साम्प्रदायिकता में नहीं बदल गई है । 
पठाच साम्प्रदायिक न तो था और न है। यह कहने में हमारा वात्पर्थ 
पाठक जरा घैय से समझ लें। आज जो लूट-पोट, आग मच रही है 
इसकी जड़ में थाड़े से इसलाम के स्तम्भ कहाने वाले हैं, उनका मास 
आप जानते है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। मूल सें पठान 
साम्मदायिक नहीं थे, इसका प्रमाण हम तब देंगे जब अल्पसंख्यकी की 
बात करेंगे। अल्पसंख्यक हिन्दुओं एवं सिक्‍खों के प्रति उनका कैसा 
व्यवहार था यह पाठक जान लेने पर हमारे उपरोक्त कथन की सत्यता 
जान जेँंगे। परन्तु इसका भी अतिरंजित अथ न लगा लेने की हम पाठकों 
से प्राथता करते है। उनमें सास्प्रदायिकता है अवश्य परन्तु वह इतसी' 
कम कि उसे साम्प्रदायिकता कहना उचित नहीं जँचता । ; 

जो हो पाठक यह जान गये कि पठान इसलाम के कट्टर अनुडयी 
हैं। परन्तु घर्म ने उनके घरों में कीई भारी परिषत्तत किया है ऐसा 
नहीं है। पठाम के घर में अब भी आर्येस्व के, यदि और ।/मी स्पष्ट 
कहुलाना यादें तो कहेंगे कि हिन्दुत्व के चिह्न वत्तेमान हैं । कि रीति- 


रह 


ब्० लत्तर-पं्थिय सरहद के आजाद कबीले 


'रिबाज इत्यादि हिन्दुओं से मिलते हैं. यह पाठक समय आने पर जान 
सफेंगे । 
स्वातन्व्य-पियता--- 

अपने को स्वतम्तरवा-तिय एवं देशभक्त कहने वाली किसी भी जाति 
के सम्मुख पठान कन्ये से कन्धा भिड़ाकर खड़ा हो जाता है ओर 
ख्राएचय नहीं कि बह सबसे ऊँचा दीख पढ़े | पंठान जाति का इतिहास 
स्वतन्त्रता के लिए लड़े हुए युद्धों से भरा पड़ा है। जब जब किसी जाति 
'ने उसकी स्वतन्त्रता में बाधा डाली तब-तब पठानों ने उसका जान लड़ा 
'कर मुकाबला किया और उसे निकाल कर पानी पिया । आज जो पठान 
ऑँग्रेज़ों के जानी दुश्मन बने हुए हैं, अफरीदी किसी विदेशी को देखते 
ही छुरा लेकर गला काटने के लिये दौड़ पड़ता है उसका भूल कारण 
यह है कि क्‍यों ओंग्रेज़ों ने उनकी स्वतन्त्रता सें बाधा डाली। पठान 
चाहता है कि उसे मनमाने ढंग से रहने दियां जाये। कोई भी बन्धन 
ज्से स्वीकार नहीं है । सरकांर और क़ानून को देखकर बह उसी प्रकार 
सड़क उठता है जिस प्रकार लाल कपड़े को देखकर सॉँड़। जब जब 
सरकार स्थापना का प्रयत्म किया तब तब उसे उखाड़ फेंका गया, इसके 
उदाहरण पाठक इतिहास के परिच्छेद में पा चुके हैं। पठानों की 
स्वतन्त्रता का ज्षेत्र भी बहुत विस्तृत है । अर्थात्‌ कह सकते हैं कि पठास 
त्गमग व्यक्तिवादी हैं। वह व्यक्ति को पूरी-पूरी स्वतन्त्रता देने के 
पक्ष में है। पठान के देश में यदि कोई भी नियमित संस्था है तो वह 
परिवार ही है। परिवार के ही नियमों को पठान मानता है, वह भी 
'कदाचित इसलिये चूँ कि परिवार के मियम मानमीय हैं तथा प्राकृतिक 
भी | परिवार के बाहुर ने कोई नगर कोतवाल है और न कोई जिला 
मजिस्ट्रेट । उसका न्याय तलवार की थार से होता है। हाँ, जब 
तलवार भी हूटकर बेकार हो जाती है तो कभी-कभी पंचायत जैसी किसी 
संस्था का मुह देखता पड़ता है | ' 

मात, धर्म और स्वतन्त्रता? सें श्रान्तिम ही अधिक शक्तिशाली है । 
'पठान बहुत-कुछ जो करता है वह स्वतत्त्रता के लिये। धर्म और भान 


संस२-पश्चिम सीमा प्रान्त के निवासी प्र 


स्वतन्त्रता के सामने कुक जाते हैं। कोई भी पठान छाती फुलाकर कवि 
के साथ कद सकता है-- 
इश्को आज़ादी बहारे जीस्त का सामान है। 
इश्क मेरी जिन्दगी, आज़ादी मेरा इमान है। 
इश्क पर करदूँ किदा में अपनी सारी जिंदगी । 
लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुरबान । 
अर्थात्‌ आज़ादी की स्ातिर प्रेम और घर्म की बलिदान किये जा 
सकते है । ऐसी ही है पठान की स्वन्त्रता प्रियता । 
लेकिन अपनी आजादी के लिये पठान ओरों का गला नहीं घोटते | 
हमारी अंग्रेज जाति का दावा है कि वह बहुत स्वतन्न्नता प्रिय है । 
बलिदारी आपझे इस प्रेम को जो ओरों को तो शुलामी की बेड़ियां में 
तो बाँध कर रखे हुए हो ओर कहते हो कि हम स्वतन्त्रता प्रिय हैं। 
यठान का प्रेम सच्चा है। वह न तो किसी की स्वतन्तता का हरण करता 
है ओर ते स्वयं किसी फो अपनी स्वतन्जता में बाघा देने देता है। चह 
आपने ही देश में रहना चाहता है, उसे नये देश जीतने की लालसा नहीं 
है | हाँ, भूख का रोग थुरा । ज्सके आगे बह भी कया करे । 
पंठान की स्वतन्त्रता का अथे बहुत व्यापक है। तसी उसका देश 
बिता सरकार, बिना क़ानून का देश है। कहा जा सकता है कि वे भी 
“बसुधैव कुद्स्घकम! को मानते हैं। उसमें नागिरकता के सभी गुर हैं 
परन्तु फिर भी कोई, सरकार वहाँ स्थापित नहीं हो सकी यही आश्चर्य 
है। पठान विचारों में भी बहु स्वतन्त्र है। उसे हम विचारों में प्रजा- 
सम्त्रीय ( 706770०7००८ ) कह सकते हैं। प्रत्येक को जीने का, अपने 
विचार रखने का अधिकार है; पठान इसका परक्षपाती है। यहाँ यह्‌ 
दयाभाव खियों के लिये नहीं है। परन्तु साधारणतः अत्येक पठान एक 
दूसरे को समान ही सममते हैं। किसी भी चर्ग ( उपञाति ) के मनुष्य 
की दूसरी जाति का व्यक्ति नीच अथवा द्वीत नहीं समभेगा। सम्भवतः 
इस समान भाव को प्रेरणा एवं शक्ति उत्ते इसलाम धर्म से मिल्ली है 
*कू 


प्र उनत्तर-पश्चिम सरहद के आजाद कवीले 


हम लिख आये हैं कि पठान माय, घर्म और स्वाधीनता ( सिएणा।०एा० 
इक 2०३ ए7८०१०० ) के लिये प्राण देवा है। तीन चीज़ें और हैं 
जिस पर पठान का भारी ध्यान रहता है। ये तीन चीजें हैं शरणागत 
की रक्ा, अतिथि सत्कार तथा बदला । 

शरशांगत रक्षा के सम्बन्ध में हमें अपने प्राचीन राजाओं का 
स्मरण हो आता है। अनेक बार ऐसा हुआ है कि किसी की रक्षा का 
भार किसी राजपूत या ज्त्रिय राजा ने अपने कंधों पर ले लिया है और 
तब उसकी रज्ा भाण देकर भी की है। यहाँ तक कि इस काम में उनके 
राज्य परिवार तथा प्रजाजन भी ध्य॑क्ष हो गये हैं. परन्तु जिसे एक बार 
बचन दिया, शरण दे दी उसकी रक्षा अवश्य की जायंगी। भगवाब्‌ का 
शरणागत पालक होने का शुण प्रत्यक्ष हम अपने उन राजाओं में देख 
सकते हैं। भगवान्‌ राम ले विभीषश की रक्षा, अशुपालन कितनी! 
तत्परता से किया था। कुछ इसी प्रकार की तत्परता हम पठानों में भी 
पाते हैं । ब्रिटिश राज्य के हज़ारों गेरक्ानूनी लोग शागकर पठानों को 
शरण में पहुँच जाते हैं, और पठान उनकी रक्षा करते हैं। क्या एक 
भी शरणागत पठानों ने शज्लु के हाथों में दे दिया है ९ 

ख्तिथि सत्कार में भी पठान की तत्परता अद्वितीय है। यों तो 
भारत भूमि ही अतिथि सत्कार के लिये बेजोड़ है। पठान अपने मेहमान 
की अच्छी से अच्छी चीज देने में सुख अनुभव करता है। उसकी 
आतिथि सत्कार की भावना यंदाँ तक बढ़ी हुई है कि यदि एक बार को 
उसका दुश्मन भी मेहमान बनकर आये तो वह सारा बैर भूलकर उसकी 
सेवा करेगा, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। 

बदले के लिये पठात जगत पश्निद्ध हैं। पठान के खूत का बदला 
खूह होता है. यह कहाबत शत प्रतिशत सत्य है। शब्रु को छोड़ देना, 
जमा कर देगा पठान नहीं जानता । तभी तो अं फ्रेज़ों के कर्तो का अभी 
पूरा म्राथश्वित नहीं हुआ है। पठान दौज का बदला तीज देता है). 
मुहम्मद के धर्म ने और कुछ चाहे सिखाया द्ो' परन्तु दयाभाव वह 
नहीं सिखा पाया। एक मुदम्मद साहब थे, जिन्होंने सात बार तंग 


जसर पश्चिम धीमा प्रान्त के निवासी द्ध्ुु 


होकर भी यहूदिन से कुछ नहीं कद्दा, और एक ये उतके मक्त हैं जो कसा 
के माने भी मार और प्रतिशोध ही जानते हैं। उनका बदला फौरन ही 
समाप्त नहीं हो जाता बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है । 

इस संक्षित घरित्र चित्रण से पाठक समझ गये होंगे कि पान 
किस गिट्टी का बता व्यक्ति है। स्वामिसांस, धार्मिक कटुरता, देशभक्ति 
एवं आज़ादी प्रियता, मान गौरव, शरणागत रक्षा का भाव क्या युद्ध 
ग्रियता उसके कुछ विशिष्ट गुण हैं जो अत्येक पठान जवान, बुडढे और 
बालक में पठानों को मिल जायेंगे। एक बात और है । पाठकों को 
सम्भवत्त: स्मरण होगा कि हमसे एक स्थान पर लिखा था कि पठान भी 
हमारी तरह सानव है उसके भी हृदय है। और हमारे इस कथत का 
प्रमाण है कि उसकी संगीत, शृत्य कला आदि में रुचि। पठानों की 
पज्जीत ओर नृत्य की जमातें प्रति राव को लगती हैं। उनका सज्लीव भी 
कितना डशच्चकोदि का है, इसका विवरण हम अम्थत्र देंगे, परन्तु यहाँ 
हम यही कहते हैं कि पठान बहुत संगीतत्रिय है। भ्रकृति की गोद में 
खुले रहने के कारण यदि उसकी सौन्द््यप्रियता हमसे बढ़कर हो तो कैसा 
आश्चर्य है १ और फिर पठान पुरुष तथा ख्लियाँ स्वयं भी बहुत सुन्दर 
एवं रूपवान होती हैं। तात्पर्य यह कि जहाँ सैनिक जीवन के कारणा 
उसकी छाती चोदे खा-खाकर बचञ्ज हो गई है, शिन्ावत दीखती है, वहीं' 
विश्वास रहे इस शिल्ा के नीचे मधुर मीठे जल की कल्कत्ष करती 
मिकौरिणी भी बहती है, जिसका खोत हम उनके दैनिक जीवन में अच्छी: 
प्रकार देख सकते हैं। कदावित्‌ पठान बीरगाथा काल का कवि है | 
पठान का जीवन सामाजिक पहलू से 

पठान का जीवन अविराम युद्ध है । निर्रतर कठोर संघर्षों के बीच से 
उस्ते अपने त्राण, मान, घम और स्वातन्थ्य की रक्षा करनी पड़ती है) 
प्रकृति के दो नियम हेँ---जीवन के लिये संघर्ष (5009४6 407 फकतं#्र्क:श) 
' बरी प्सर्वोत्कृूष्ठ की घिज्रये! (5फाराए। ज॑ मा #१६०४६ ) हम निधर्मी 
को तोड़ने का प्रयत्त समाजवादी ओर साम्यवादी संस्थाओं हारा किया 
जा रहा है, इसीलिये साधारणतः मानव जीवन में ये इतने झुस्पष्ठ नहीं 
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दीखते जितने भ्रक्ृति जीवन में | इन्हीं दो नियमों को हम पढठानों मैं 
झाफ़-साफ़ देख सकते हैं । जीवन धारणा, रक्षा एवं पोषण के लिये पठाम 
को भारी युद्ध करना पड़ता है और परिशाम स्वरूप निर्बंल मारा जाता, 
सबल बचकर सम्पत्ति का भोग करता है । पिछल्ले प्रष्ठीं में हम कह आये 
हैं कि घर्म पठान के जीवन कौ प्रमुख संचालन शक्ति है। यहाँ हम दो 
चीज़ों और जोढ़ते हैं याती प्रथम तो भूमि, दूसरा प्रेम | पठान भूमि के 
एक-एक बिचे पर अपना खून बहा देता है तथा उसे प्राप्त करता है। 
यह खून खराबी पठानों में आपस ही में होती है। अथात्‌ उपज्ञातियाँ, 
आपस में लड़ती हैं। पठान जीवन का आर्थिक बिचार करते समय हम 
दिखायेंगे कि पठान प्रमुखतः कृपक है। पहले वह खेती करता है। परल्तु 
खेती के लिये जमीन कहाँ है ? इस कठिन प्रश्न का हल बन्दूक़ करती 
है । दूसरी संचालक शक्ति प्यार है। ब्राइट महोदय का 
तो विचार है कि पठानों की आधी लड़ाइयों का कारण तो 'स्त्री! 
होती है । किसी खूबसूरत लड़की या ओरत को देख कर पठान 
का दिल मचतल उठता हैं, और फिर तो युद्ध अनिवार्य है । 
जैसे एक सिंहनी के लिये दो सिंह लड़ते हैं उसी प्रकार एक औरत के 
लिये दो पठान, कमी-कभी मय परिवार के लड़ बैठते हैं। हजारों लोग 
जो गैर क़ानून होकर पठातनों के देश में जाते हैं. अपने प्रेम का अच्छा 
ब्यापार करते हैं तथा इसी को लेकर खूब लड़ाई होती है। आ्राइट महों 
दय की तरह हम भी कहते हैं:--- 

# सीमा ग्रहग्त की पहाड़ियों में आज भी जीवन की कठोर यथार्थवा 
के होते हुये भी, योमान्स के खेल खेले जाते हैं। बजीरिस्तान की एक 


ई78 82009 78800007 0 [| 6, #॥8 साशिएकाएश छे ७ शिग्ताश0 (एफ 
ए0च7छ रफ्रप५ हुक] ९त उगत78009 ६0 8 एछ्कश व. श/च्रडॉफशंशा | 
शिषए९ 8 97600ए [80९ ए20ए20, 700 & ताएप्रधयते शं्05 पड लिटीच्ा। एए 
॥+09ए, पा ॥0 क्‍8989 ६ए० फिर ततरांक्रका, पीर फवीका (8 ग्र0०2फऐ 
2 छुए8क [0920 ७] #8ए5 ए८छपेए (0 वीर ती8 - ॥[6 07 8 989 व का ४) 
एद्छ्छर ७५ ईयर >> #फाहडड/ प्रधिये #ड ज2दे# 
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लड़ाई का एक परोक्ष कारण एक पठान की एक जवान हिन्दू. लड़की के 
अति अणय लालसा थी | ट्राय की हेलेन की तरह यहाँ एक सुन्दरी के 
लिये ह॒ज्ञारों जलयान व्याप नहीं दोढ़ पड़े थे, लेकित कम से कप्त भिटिश 
सेना की दो दुकड़ियाँ अवश्य पहुँची थी। पठान सच्चा प्रेमी है, हर 
समय बह सुन्द्री के युगल नथत्रों पर आण निछावर करने को तैयोर 
रहता है। 

पठान के यहाँ भी स्त्री रुपये पर बिकती है। जिन खानों की जेब 
सोने से भरी होती है वे सुन्द्री स्त्रियों को अपनी दुलहन बना लेते हैं 
फिर चाहे बह खान खूसठ बुद्मा बन्दर ही क्‍यों न हो ओर लड़की सोलह 
बर्ष की पूर्ण युवती जिन रईस बन्दूरों से बचने लिये कभी-कभी तो उन्हें 
आपना रूप भी कुरूप कर लेना पड़ता है। 

अब पाठक समम गये होंगे कि पठान में क्रिस कार का व्यक्तित्व 
उन्हें मिल्लेगा, उसी के अनुरूप उनका सामाजिक जीवन भी है । 


जाति-प्रथा---पाठकों को स्मरण होगा कि एंक स्थान पर हमने 
उन्हें 'डेसोक्रोंटिक' कहा है। इसका सच्चा प्रभाश हमें उनके आपसी 
व्यवद्वार में मिलता है। हिन्दुओं के जीवन का कोड 'जातिअथा! 
पठानों में नहीं है । पठान अपने को किसी से बीचा नहीं समझता तथा 
साथ ही किसी ओर को भी अपने से नीचा नहीं मानता। छसका 
सबसे बड़ा दुश्मव वह है, जो उसे किसी भी प्रकार हीन या निक्ृष्ठ 
समभाता है। इसी कारण से पठानों के बीच यह बहु जातियों की 
श्रथा नहीं है। 

पठान परिधार--पाठकों को उत्सुकता होनो चाहिये पढठानों का' 
गूहस्थ जीवन जानने की । हम कह सकते हैं. कि पठातों के गृहस्थ 
जीवन में निस्सन्देह आर्य सभ्यता की स्पष्ट छाप लक्षित होती है। 
उनके रीति रिवाज तथा व्यवहार से पता चलता है कि यह जाति आयों 
की प्राचीसता को बड़ी मेइलत से संजोये रखे है.। प्राचीन कहने से हमें 
मान लेना चाहिये कि आयों का जीवन बहुत सादा है, कारण येह 
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आचीनता शुप्त काल या मुराल़काल की नहीं है बरन्‌ कुछ बेदिक काल 
की था उससे भी पहले की है। तभी एक विद्वान यात्री ने जब पठान का 
शृह जीवन देखा तो लिखा :--- 

“जीवन के अधिकांश में पठान बहुत सादा तरह से रहता है, साथ 
ही इस सरलता में मौत को भी शरमिन्दा कर देने बाले वीरतापूण कृत्य 
समाये रहते हैं। आज़ाद कबीलों में उनका गृहस्थ जीवन इतनी 
खुनिश्चितवा से संगठित है कि उसमें आज भी इतिहास के सुदूर अतीत 
के दर्शन हो सकते हैं । उस अतीत के, जब गृह जीवन सबकी जीवन 
यात्रा के एक से बहुत जाति तथा राष्ट्र की ओर उन्मुख होने का 
उदाहरण है | इस विचार को रखकर देखने पर विद्त होगा कि आजाद 
फबीलों के जीवन में आदिम सादगी है |”? 

आज के बहुरूगी फ्रशन तथा र॑गढँग पठान देश में आभी नहीं पहुँच 
पाये हैं, हाँ स्थाई जिले के अपवाद अवश्य है। आन भी पठान का 
जीवन लगभग उसी श्रकार का है जिस प्रकार नगर से बहुत दूर स्थित 
भारत के गाँव में, जहाँ खाने के लिये लाले पढ़ते हैं, बहाँ जरमीदार का 
डंडा उसके ऊपर कंस की तलवार की तरह हँगा रहता है, फटे हाल 
किसान अपना जीवन ढोते हैं। ढोवे इसलिये चूँकि हम अनेक स्थानों 
पर कह आये हैं कि पठान बहुत गरीब आदमी है। 

घर--पठानों के मकान छोटे-छोठे तथा अधिक से अधिक दुर्मेजिल्े 
होते हैं। पत्थर और लकड़ी के ठुकड़ों को इकट्ठा कर सकान का ढाँचा 
बनाया जाता है तथा फिर उस पर गारे या मिट्टी का लेप कर दिया 
जाता है। ये मकान छोटे होने के साथ ही गन्दे भी होते है। श्रावश्यक 
नहीं कि दिया जलाया जाय॑, इसलिये मच्छुर, डाँस ओर खटमलों को 
खुशी-खुशी रहने तथा गाने की मजलिसें करने दिया जाता है। घर 
बनाने में किसी गृह-शिल्पकार से नक्शा बसवाकर , सलाह तो ली नहीं 
जाती, और न सफ़ाई के प्राथमिक पाठ ही उन्हें पढ़ाये जाते हैं, इसलिये ' 
आप आशा नहीं करते कि उसके मकानों में भी रोशनदान और खिंड- 
फकियाँ होती। अपने यहाँ जो हम जुम्मे के जुम्मे नहाने की! या होली 
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दिवाली स्नान करने की' बात कहते हैं, वह पठांनों के यहाँ सामूहिक रूए 
से सत्य है। पशु पत्तियों की तरह रात की छुमारी से आँखें मलते जब 
थंठान उठते हैं तो पहुला हाथ उनकी राइफिल पर जाता है. और निगाह 
खेतों या जंगलों भें चरते किसी जंगली पशु की खोज में। शिकार 
करने के विषय में आपसे कहने की आवश्यकता नहीं दीखती | 

शुह व्यवस्था>पठानों के यहाँ न तो थाना होता है और न 
कोसबाली । उनके यहाँ 'वाजीरात हिन्द! भी नहीं है। मजिस्ट्रेट की 
बहाँ पहले पहल आवश्यकता नहीं पड़ती कारण सच्चा स्याय तो बन्वूक़ 
करती है, अगर बन्दूक़ भी नहीं कर पाती तो हार कर सुल्ला की दाड़ी 
हिलाई जाती है | लेकिन मुल्ला का न्याय कोई तोष तो है नहीं, माना 
नहीं माना । बस इसीलिये कहेंगे कि यदि कोई नियमित बंधन पंब्रस के 
ऊपर है तो यह घर और परिवार का है। पठान का परिवार व्यवस्था 
शेमन ढंग की है, ऐसा आइट महोदय का मत है। लेकिन हमारा विचार 
सो श्रह है कि रोमन हो चाहे न हो भारतीय ढंग का बह सब से पहले 
है। घर का बड़ा बुजुर्ग ही सर्वेलवों है। उसका एक तंत्र निरंकुश राज्य 
चलता है। बढ किसी नियम, किसी विरोध को नहीं मानता, उसका 
हुक्म, उसकी आज्ञा सारा घर मानता है। सन्देह पक्का होने पर बह 
अपनी बीबी फो कत्ल कर सकता है या उसे मारकर गाड़ सकता है और 
असका हाथ पकड़ने कोई नहीं जायेगा | वह अगर घर की किसी लड़की 
की, फिर चाहे वह पुत्री, पोती, या घेषती ही क्‍यों न हो, कोई कुछूत्य 
करते पकड़ लेगा तो उसका भोव जैसा दण्ड देने से भी उसका हाथ 
कौन पकड़ सकता है। यों कहने को तो कुरान को क़ानून माना जाता हैं, 
परम्तु घर का अबन्ध रीति रिवाजों पर, परम्परा तथा आचीन संस्कारों 
के अनुसार ही चत्षवा है । हक की भाँत्ति ही पठानों के घर में भी 
बेटियों से बढ़कर बेटों की मौज है । घर के माक्षिक, सम्पत्ति के उत्तर- 
घिकारी बेदे ही होते हैं । बेटा अगर कोई 'रोमास! कर आये वो शायद 
उसकी पीठ दोंक दी जायेगी, अगर त ठोंकी जाय तो वह परवाह ही 
किसकी करता है, उसे डर ही किसका है; लेकित अगर बेटी किसी ५ 
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प्रेस/मिनय में अशुवित करते पकड़ी जाय तो उसका शायद गल्ला ही 
काट देना पड़ेगा । 

पठानों में संयुक्त परिवार कीअथा है। बाप, बेटे, नाती, पोते, 
अम्भा, बहू ज्िंटिया सब एक ही सें रहते हैं।इस विचार से भी पठान 
भारतीयों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं| उनके यहाँ अभी वह ऑँग्रेजियत' 
नहीं फैली है, जो हमारे यहाँ आजकल खूब आ रही है, जिसके प्रबाह 
में बेटा बाप व माँ की एक भी कड़ी बात सुनने पर अथवायों ही माँ! 
बाप को अपनी आज़ादी में बाधा मानकर अलग घर बसा लेता है। 
एक ही घर में रहना पड़ता है | हम मानते हैं उनके यहाँ भी अलग होने! 
की कभी-कभी आवश्यकता पड़ती होगो, परन्तु ऐसे उन्मादी आबेग की 
आयश्यकता को दबाया जाता है. और बह दब भी जाती है। कारण 
पठानों के यहाँ अमी वह अर्थहीन साम्यवाद का नारा नहीं पहुँचा है. 
जो बे बूक बुदूघुओं को खूब उल्लू बनाता है। स्त्री है उसका भी अधि- 
कार है, लेकिन अधिकार के मानी वहाँ यह नहीं के स्त्रियाँ घड़े तो खेतों 
में फोड़ दें और राजनैतिक रंगमंचों पर आकर छगें व्याख्यान माड़ने,, 
घब पर चाहे बच्चे भूख के मारे माँ कहकर बिल्लबिलाते हों । और 
चूँकि स्त्रियाँ बहाँ गुड़ियाँ नहीं है, और बहाँ के पुरुष अभी कमजोर 
नहीं हो गये है, इसलिये पर्दे की आवश्यकता नहीं। हमारे देश का 
आदमी शायद वहाँ पहुँचने पर भोचकक्‍्का हो जायगा, आश्चर्य नहीँ: 
यदि कहानियों के जोगियों की तरह उसे भी गश न आ जाय क्योंकि/ 
चहा सौन्दर्य ( स्त्री सोन्दर्य ) छिपा लुका कर कोठरियों में नहीं रखा 
जाता बल्कि खुले आम खेतों में, बग्ीचों में घृतने-फिरने दिया जाता है ॥ 
घूँ घट शब्द शायद पठान जानता ही न हो । तीन 'पकारो' में एक पद: 
ता हो गया दूसरे दो हैं पुरोहित और पंचायत । जैसे हमारे यहाँ बात- 
चात में पुरोहितजी, अपने बहु रूपों पुजारी, पंडों, आदि में आते हैं: 
उसी प्रकार वहाँ भी बात-बात सें मुझ्ा जी का दखल है। तीसरे पंचायता 
को भी आप देख सकते हैं। जिसे आप पंजायत कहते हैं उसे वहाँ जिश्गा 
कह कर पुकारते हैं। जिरा न्याय आदि का काम करता है छोदे-मोटे 
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मामलों का झुक़दमा ये जिरगा ही करते हैं। इनका उल्लेख हमें दूसरी 
जगह करना है। तात्परय यह कि हमने आपको पढानों के आय होने का 
प्रमाण देने का जो वचन दिया था वह पूरा कर रहे हैं। देख लीजिये 
किस प्रकार पठान के जीवन में आये सभ्यता के धागे ग॒ुथे हैं, जो अभी 
हाल तो छूट नहीं सकते 'घोबी” चाहे जितना सोडा और रेह ग्गड़े | 
कहीं नाज्ों से गंगा जल भी अशुद्ध होता है यद्यपि यह सच है कि भधोवी! 
लोग पठानों के द्वार-ह्वार पर पहुँचते हैं कि कपड़े घुलवा लो और सम- 
भाते हैं, या कहें फुमलाते है कि कपड़े मेले हो गये हैं, परन्तु उनका तो 
पेशा है, पठाव क्‍या जानता नहीं वद आर्यो' के बेद्‌ मन्‍्त्रों सा साफ़ है । 


कृषक--पठानों के घर को पाठक थोड़ा बहुत देख चुके हैं। हॉँडी 
तबे की बात दम नहीं चलाना चाहते परन्तु एक चीज और रह गई 
उसे भी कह दें, नहीं तो अपू्णंता का दोष कौच लादेगा। पठान के 
घर में आपको हल, फाँवड़ा और बेल भी मिलेंगे, यह कह देना शेष 
है। पठान किसान आवमी है। कृषि उनका पेशा है, इसकिये पंठानों 
के देश में नगर ओर शहर नहीं आपको गाँव और बरगले मिलेंगे। 
जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर हल चलाते हुये फटे हाल किसान 
मिलेंगे, और कटाई तथा फटकाई के दिलों सें खाव साहब लाल-लात 
आँखें किये अपना लगान माँगते दीखा पड़े'गे। किसान जोतते हैं, बोते 
हैं, काटते हैं. खान साहब खाते हैं। पठानों की कृषक दशा का बिशद्‌ 
विवरण हम आर्थिक विषरण में देंगे । 

अभी कहना बहुत है| क्रमशः कहेँगे। पहले पठानों के परिवार में 
बर्चों की देखरेख और कर ले तब आगे बढ़ेंगे। 

बच्चों का पाठन--पठान घर में बच्चों का नियन्त्रण बड़ी कठो- 
श्ता से रखा जाता है। यदि आपने अग्रेज़ी के असिद्ध उपत्यास्षकार 
चाल्स डिकिन्स के उपन्यास 'डेविड कोपरफील्ड' (!788 धयए_ं परपछफड 
ण॑ 029४4 0०एक॥6६0) को पढ़ा है तो आप समझा झ्केंगे कि बच्चों 
का पोषण किस कछोरता से किग्रा जाता है। घर की चहार दीबारी में 
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ही थे बन्द रखकर पाले पोषे जाते हैं | जिन वैयक्तिक गुणों का हमने 
ऊपर उल्लेख किया है, पाठक देखेंगे कि उनमें से बहुत से पठान के 
बचपन ये ही भर दिये जाते हैं। जैसे शत्रुता का भाव। छुटपन से ही 
'सिखाया जाता है कि वे अपने पड़ोसी पर कभी विश्वास न रखें, उसको 
सदा सन्देह से देखें जाने कब धोखा दे जाये। इसका परिणाम पाठक 
अनुमान कर सकते हैं। यदि विश्वास श्रद्धा की जननी है तो अविश्वास 
जूवी पेदार की । ओर इस सत्य का उद्घास पठान जीवन में खूब होता 
है। बात-बात सें तलवारें चल जाती हैं और ये छोटे भूत भी खूब हाथ 
पैर फैंकना सीखते हैं। पठान का घर युद्ध की पाठशाला है, बच्चों को 
मार्काठ सिखाने के लिये किसी कालेज या यूनीवर्सिटी की आवश्यकता 
नहीं होती । किसी भी अजनबी को देखकर पहले पठान बच्चे का ध्यान 
बन्दृक़ पर जायगा । ज्ाइट महोदय ने अपने इस मत को इस शब्दों 
में व्यक्त किया है। “पठान बच्चे अनज्ञान आदमी को अपना शत्रु 
समभते हैं ।?# हमारा विचार है कि उपरोक्त लेखक ने इस पर आवश्य- 
कता से अधिक जोर दे दिया है। यह सम्भव है कि साधारणतः बे 
प्रत्येक अपरिधित व्यक्ति को शंकित नेत्रों से देखें, ओर यह उचित भी 
है, परन्तु शत्रु समझता बड़ी बात है। अंग्रेजों के जाल की बात जब 
आप जान जायेंगे तो आप मान जायेंगे कि उनकी यह शंका उचित है, 
इतना ही नहीं इसका अभाष सूल होगी । अंग्रेजों की 'फूट डालकर राज्य 
'करने को नीति (ए०3७ ४70 रे५७) पठानों के देश में भी बहुत 
चलती है। प्रायः शुप्तचर भेजे जाते हैं तब भमत्ञा कबि की यह 
परिहासात्मक उक्ति उचित क्‍यों नहीं है--- 
तुलती या संसार में कबहूँ न मिलिये घाय। 
ना ज्ञाने का बेष में सी० आई० डी० मित्र जाय॑ || 
हमारा तो विचार है कि उनकी शंका और सन्देह उचित ही है। 
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अनुसार किसी भी प्रकार की दया ममता अनावश्यक एवं कायरता है। 
कुछ ऐसी ही शिक्षा उन बच्चों के माँ के स्तनों से मिलती है । यह अतक्ये 
सत्य है कि वे गांधी या बुद्ध के अहिंसक भक्त नहीं हैं। परन्तु वाहरे 
गांधी दवाथ वहाँ भी पहुँचा दिया है, और पठान जैसी जाति भी अहिसा 
की ओर दौड़ रही है। आश्चय ' आश्चर्य ! कैसा पशु मरेगा ही, 
देव की विजय होगी ही। ममुष्य देवता बनना चाहता है ने? अभी 
वहाँ बुद्ध के भक्त भी मौजूद हैं जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, पठान के 
बच्चे घर की बहार दीवारी में बन्द रहते हैं ओर इसका परिणाम यह 
होता है कि बाहर को दुनियाँ की कुछ भी हवा उनके पास गहीं पहुँच 
पाती | हिटलर उनके लिए हौआ नहीं है, भारत आजाद होता हो, हो, 
उन्‍हें क्या। इसका एक और परिणाम होता है अशिक्षा | शिक्षा के नाम 
पर लगभग शत प्रतिशत पठान (आज़ाद फबीलों के) निरक्षर भट्टाचाय 
हैं। हाँ, जातोय॑ गौरव की भाषना उन्हें पालने में ही दिखाई जाती है; 
ओर काबुल उन्हें अपना प्यारा बतन माल द्वोता है हिन्दुस्तान नहीं । 
इस मल प्रवृत्ति का परिणाम पाठक देखेंगे कि पठान के राजनेतिक जीयन 
पर भी बहुत पढ़ता है। जब हमारे यहाँ के लड़के अम्मा का दूध पीना 
चाहते हैं, या गुल्लीडण्डा खेलना चाहते हैं. तब पंठात बच्चा (४ बर्ष का 
होने की छाप लगवा कर बन्दूक कन्वे पर रख लेता है तथा पंचायतों में 
या हुरजों में जाने लगता है। परल्तु स्वभावतः ही वह छुछ विचित्र 
स्वभाव का बनाया जाता है। अपने परिषार के लोगों के अतिरिक्त वह 
किसी से भी मिहना पंसन्‍द नहीं करता। इस नये जबान में कुछ गये- 
की भावना आजाती है तथा वह निर्भीफ भी हो जाता है। यही कारण 
है कि जब हमारे बच्च्चे लाल पगड़ी वाले को देखकर घरों में घुस जाते 
हैं और ऐसा बुखार आता है कि चार चार हः थः दिन चारपाई से 
नहीं उठते तब पंठान का बेटा अँग्रेज़ों के बढ़े से बड़े फठोर सेनापति, 
हचलदार, फर्मांडर को भी देखकर न तो मिमकता है ओर न क्रिसी 
प्रकार का डर ही दिखाता है, बल्कि उल्ठे ईट का जवाब पत्थर से देने 
को तैयार रहता है। थों पश्चिम सक्यता की चमक दमक पठान को नहीं 
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ल्ुमा सकती परन्तु अब जो लोग अँग्रेज़ियत के प्रभाव में आरहे हैं 
उन पेर रंग जरूर चड़ रहा है। वे अपने बच्चों को स्कूल ओर कालेज 
भेजते हैं लेकिन जिस अकार हम लोग अंग्रेज़ी शिक्षा पाकर श्रंग्रेज़ के 
वास हो गए बह हालत पठान की नहीं है । कालेज्ञ में जाने पर राजनीति 
ओर राजनीति के बाहक अखबार में उसकां खूब मन रमता है। परन्तु 
अखबारों की खबरों का श्र्थ कुछ और ही लगता है। ओर ब्रिटिश 
साम्राज्य के ध्वंस होने तथा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के स्वप्न 
देखता हे । 

पठान बच्चा व्त्पञ्ष होने से लगाकर पोषण होने की अवस्था तक 
इस भकार की शिक्षा पाता है। जिस प्रकार जीजाबाई ने अपने पुत्र 
शिवाजी को आरम्भ ही से राष्ट्रीयता तथां जावीयवा के भावों से ओव- 
प्रोत कर दिया था बैसी ही शिक्षा पठान बालक को उसके माँ बाप 
देते हैं। ' 

सामाजिक प्रथाएँ- पठान देश की सामाजिक प्रथाएँ भी उन्हीं के 
अनुकूल होतीं हैं| त्योहारों आदि में यद्यपि विशेष कुछ उल्लेखनीय नहीं 
है परन्तु उनके कुछ उत्लवों की ओर संकेत कर देना आवश्यक होगा। 
अपनी मतोबृत्ति के ही आछुकूल पठान की विजय उत्सव साधारण 
बन्दनवारों से महीं वस्न तोपों से मनाया जाता है। जब पठान विजयी 
होते हैं तो जी भर कर तोपें छोड़ी जाती हैं। विवाह आदि के सम्बन्ध 
में बर-बधू को थोड़ी स्वतन्त्रता मित्न जाती है। अथाव हुरजे में (नाच 
की मजलिस ) यदि कोई युवक्र किसी कुमारी युवती का हाथ पकड़ ले 
और युवती भी हाथ को छुड़ाये नहीं तो समझा लिया जाता है. कि दोनों 
की स्वीकृति है और तब वाक्तायदा विवाह कर दिया जाता है। पर्दे और 
जाति गोत्र का तो कोई मंमट है ही नहीं इसलिये पठानों के विवाह को' 
हम भी प्रेम विवाह ( //०ए७ 0047४०४० ) कद्दू सकते हैं। हाँ गंधवे और 
शसुर विवाह पठानों के नहीं होते । 

पठानों के जीबन की सब से मुख्य चीज़ है हुरजा। हुरजा पठान 
जीवन की जागरति का चिन्ह है, इससे मालूम होता है कि पठान जाति 
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भी जीवित है, और यह जीता रोना नहीं, हँसना खेलना है। हुस्‍जा क्या 
है ? यह कौतूहुल आपको स्वभावतः होगा। संत्तेष में हम बसी का 
उल्लेख करते हैं । 

हुरजा एक ग्रामीण संत्था है जिसे हम शहरात्‌ भाषा में कब कह 
सकते हैं। यह कब से कुछ बढ़कर होती है क्योंकि इसके दो काम् हैं| 
एक तो नाव-कूद मनोरजन तथा दूसरा अतिथि घर | हुरजा में एक या 
दी कमरे होते हैं जिनके आगे एक बढ़ा सा ऑँगन रहता है। अब पाठक 
सम्तक गये होंगे कि हुरजा अतिथि घर कैसे हैं। होता यह है कि मेहमातों 
को, गाँव भर के मेहमानों को घर में न टिका कर इसी हुरजे में टिकाया 
जाता है। यह हुरजे गाँव की शाप्तिल सम्पत्ति होते हैं। एक रिपोर्ट के 
अनुसार हमें ऐसा मिल्ला है कि ये साधारण मामीशों की चीज़ व होकर 
केबल रईस मलिकों और खानों की चीज होती है। परन्तु हमें अन्य 
विषरणों से पता चलता है कि प्राय: यह भेद नहीं है, इसलिये कह सकते 
हैं कि हुरजा गाँव की सम्पत्ति होती है। प्रत्येक गाँव में कम से कंप्त 
हुरजा तो होता ही है, परन्तु यदि गाँव बड़ा होता है तो एक से अधिक 
हुरजे भी बन जाते हैं । हुरजों में कुछ चारपाई रखी जाती हैं। जब दिन 
अर के कठोर परिश्रम से रात्रि उद्घार करती है तो सब प्रामीण आकर 
धुरजों में इक होते हैं। उस समय अपने-अपने दुःख सुख की चर्चा 
छिड़ती है। मौसम, खेती, बाजार की मंदी या सस्तांपन तथा पैदावार 
की चर्चा तो चलती ही है साथ ही पुलिस या मजिस्ट्रोट की ज्यादतियों 
तथा सामायिक राजनीति पर भी गर्मागम आलोचना होती रहती है। 
आर साथ ही साथ हुक्के या चिलस की दस भी । 

दिन भर के थके माँवे किसान अपने-अपने जी की जलन और तप 
इस प्रकार ठण्डी करते हैँ । कभी-करी नाच कूद या गाने की मजलिसें 
भी इन्हीं हुरजों में लगती हैं। पाठक समस्त गये होंगे कि इस दृष्टि से 
'पठानों के हुरजे बरतुतः हमारे किसानों की चौपालें है। भेद इतना ही है 
कि चौपालों के लिये जहाँ कोई मिश्चित स्थांन नहीं है, हुरजे के लियें 
एक संक्राल ही. अलग बना दिया ज्ञाता है। इन दोनों में एक समाप्तता 
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अवश्य है। याती स्थियों को न तो हमारी चोपालों में जगह है ओर से 
हुस्‍जों में | यद्यापि हमारा अलुभव है कि स्त्रियों की भी एक प्रकार की 
चौपालें लगती हैं उसी प्रकार की चौपालें पठानों के यहाँ भी होती हैं। 
हुरजों में ही कभी कभी पंचायतों का भी काम लिया जाता है। संक्षेप में 
कह सकते हैं कि हुरजा पठान जीवन का इंजन है जहाँ से मई शक्ति 
प्राप्त होती है 

पढ़ानों की मेहमान नेवाजी की चर्चा हम कई स्थानों पर कर आये 
हैं यहाँ और भी करने का जोभ इसलिये संवरण नहीं कर सकते कि इस 
स्पष्ठीकरण से वाठक समझ जायेंगे कि पठान निश्सन्देह बड़े अतिथि 
सेबी होते हैं। परन्तु हम अपत्ती ओर से कुछ न कह कर सीमा प्रान्त 
वासी कयूम साहब का ही मत उपस्थिति करते हैं। अब्दुल कयूम साहण 
लिखते हैं--- ; 

#“पठाम, कदाचित्‌ संसार में सब से अधिक अतिथि सेबी लीग हैं | 
जिसे कमी यह सेवा भोगने का सौभाग्य मिला है वह जानता है कि 
उतका आतिथ्य सत्कार दिखांवा नहीं है, जो सर आईं बला फो टालने 
की इच्छा से किया जाता है। उनके सत्कार में जितना उत्साह एवं 
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सच्चाई होती है उसका शानी दुनियाँ में कहीं पा सकना सम्भव नहीं 
हैं। जब भी कोई मेहमान आता है, घर के अन्दर से साफ़ सुधरी चादर 
ओर तकिया निकाले जाते हैं ओर उसकी चारपाई पर बिछते हैं| उसके 
आने के साथ ही चाय, अन्डे और मक्खत रोदी के साथ में आते हैं। 
शाम को सेहमान की दावत होती है, ओर रात में वह हुरजे में सोता 
है ।” उस समय घर के और लोग तो चले आते हैं केवल कु वबारे पुरुष 
ही वहाँ मेहमान के पास रह जाते हैं। बच्चों के पालन-पोषण का यह 
भी एक अक् है कि कु बारे घर में नहीं हुरजे में सोते हैं । 

यहाँ हमें पठान के खाने का भी पता चल जाता है। भोजन में 
माँस तो होता ही है, परन्तु शराब ऋतई नहीं होती | दूसरे खाद्य पदार्थों 
में मक्खन, शहद, दूध और अन्डे हैं। जो अन्न उत्पन्न होता है उसी के 
छानुसार गेहूँ आदि की रोटी भी होती है । 

पठातों के सक्लैगजिक जीवन में उतकी एक ओर प्रथा का उल्लेख 
कर देना नितान्त आवश्यक होगा। यह प्रथा युद्ध काल फी है। वह 
सभी जानते हैं कि ऑँग्रेज बहादुर की पंचायत के कारण प्रायः सब 
उपजातियाँ आपस में लड़ती रहती हैं। उनके बीच मारकाद हमेशा 
बनाये रखने में ही अंभ्ोज़ों का स्वार्थ हित भी है। और अन्धे होकर 
मे कबाइले लड़ते भी ,ख़ूब हैं। परन्तु कभी-कभी जब यह श्रन्धापन कुछ 
हठता है ओर थे अपने सम्मिलित (०००७:४०४) शत्रु को पहिचान लेते 
हैं तो इस प्रथा का चलन द्वीता है । 

होता यह है. कि सम्मिलित शत्रु को देखकर ये कबाइले एक ज्षरिक 
सन्धि (77५००) करते हैं; इस नवीन शत्रु स्रे लड़ने के लिये। इस सन्धि 
पक्की जिरगा के स्थान जहाँ उनकी सभा होती है, पर ऐक पत्थर रखकर 
होती है। ये पत्थर कबाइलों के अशुषा लोग रखते हैं। छस समय 
उत्तकी सन्धि पक्की होती है अर्थात्‌ इसका मतलब यह होता है कि वह 
सन्धि सभी पक्षों की मान्य है । इस प्रथा को पठात अपने अनुसार 
ठीगा था कनरे ( पत्थर ) कहते हैं। सत्‌ १६३८ के लगभग भी एक. 
ऐसा ही दीगा ईपी के फक्तीर की अध्यक्षता में किया गया था । 
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संच्षेप में यह कवाइलों की मुख्य-मुख्य सामाक्षिक श्रथायें हैं । किन्तु 
हम यहाँ कबाइलों का, या पठानों का सामाजिक जीवन लिख रहे है. 
इसलिये आवश्यक होगा कि पठानों के स्त्रियों के प्रति विचारों का भी 
थोड़ा उल्लेख करदें । 

स्त्रियों के प्रति कह सकते हैं. पठान का इृष्टिकोश लदार नहीं है। 
बह बसे खेल की चीज़ समझता है जिसका काम है. बच्चे जतना और 
उन्तका पोषण कश्ना तथा पति का मनोरंजन करता। एक बार जर्मन 
अफ़सर ने कहा थां---“स्त्रियों का स्थान घर है, तथा कर्सब्य है थे 
सेनिकों का मनोरंजन करता ।# 

ये शब्द जब कहे गये थे तब ढ्वितीय थुद्ध का जमाना था इसलिये 
वहाँ सेनिक शब्द का इतना महत्व है। अन्यथा हम कह सकते हैं. कि 
पठान का भी कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण है। स्त्री घर की शुड़िया बनकर 
रहती है । यद्यपि पर्दे की प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी स्वतन्त्रता केवल 
चेहरा खोलने की है मुँह खोलने की नहीं । वे देख तो सकती हैं, इसी के 
लिये आँखें खुली है, परन्तु बोल नहीं सकतीं। बद्ाहरण के लिये हुर्जे 
को ही हों । खियों को घुसने का अधिकार उसमें नहीं है। इसी प्रकार 
घर के काम काज में हुक्म मर्द का ही चलता है ख्री तो अलुगामिनी है। 
पुरुष चाहे जो करे परन्तु सखी की भूल पर उसका सिर भी काटा जा 
सकता है और काटने वाले से कोई कुछ भी नहीं कहेगा | हों विवाह' 
के मामले में थोड़ी स्व॒तन्त्रता अवश्य है यानी विवाह लड़की की स्वीक्षति 
पे होता है। शिक्षा के नाम पर पहले तो मद ही नहीं पढ़े हैं फिर ख्तियों 
की कोन पूछे । इसी तरह घर की सम्पत्ति के बिपय में भी हिन्द रीति 
नीति के अनुसार घर श्री का घतर सम्प्ति पर कोई अधिकार नहीं है | 

परन्तु इस' सबके होते हुये भी पाठक देखेंगे कि स्लियों का इसी स्थान. 
पर सात भी किया जादा है। वे लाख गुड़ियाँ हों गुलाम शायंद हीं ' 
हैं। स्त्री पंठात देश में बसी प्रकार से देखी जाती हैं जिस प्रकार बीर- 
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गाथा काल में हिन्दुओं में ली के लिगे बढ़ेबड़े युद्ध दोते थे, गाए 
आने चकी जाती थीं, आज पढानों में भी सकड़ों खून दो जाते हैं। 

तात्पय यह कि पठान समाज में ली का स्थान अच्छा वहीं 5 यही 
कहा जा सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि उन्हें घर पें ऐेची की वश 
पूजा नहीं जाता, परन्तु अपने स्वार्थ के लिये ( स्व से शेवा पाने के 
लिये ) उसे सती भी नहीं किया जाता । यह पठान की सी का 
चित्रण रहा | 

इस प्रकार पाठकों को पठान के सामाजिक जीकन में काँकी मिलन 
गई । कैसे परिवार में बुजुर्ग का एकत॑त्र राज्य चत्नता है; केपे 
बचपन ही से बच्चों में युद्धपियता, जातीय गौरव तथा घम्मरछ् भर दिया 
जाता है. पाठक जान गये | इसके साथ ही पठानों की सामाजिक 
प्रथायें' किस मुकाउ“औतियों से मेल खाती हैं, पठान कितना अच्छा 
आतिथ्य सत्कार करते हैं, यह भी हमने इन पंक्तियों में लिखा है। 
पठानों का श्ली के प्रति व्यवहार सी पाठक देख चुके हैं। हम भी जाइद 
महोदय की तरह पढ़ानों के जीबस विवरण का अन्त इस प्रकार करते 
हैं। ऑँग्रेशी की कहावत-प्रेम और थुद्ध में सब कुछ ठीक है 
६ ॥एशएफ्याहू 38 किए 4॥ [076 2४0 छथ्य ) पठान के जीवत में बहुत 
ठीक-ठीक उतरती है। पठान के लिए जीवन केबल दो कामों के लिए 
हीता है। एक तो प्यार करने तथा दूसरा युद्ध करने के लिये। ओर इस 
इृष्टि से उसका जीवन पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल ही बेठता है । 

जो भी दी पठान का जीवन है विचित्र । 

यहाँ तक हमने पठान के ग़ह-जीचन की चर्चा को थी। अब हम 
अगले प्रष्ठीं में पठान की शिक्षा; संस्कृति; साहित्य आदि का जिक्र 
ऋरेंगे। 
पठान की शिक्षा 

पढाब अशिक्षित है, परन्तु बढ नहीं। यह सच है; उसने काल्षेजों 
से अभी डिपी नहीं पाई है, परन्तु फिर भी चह “कोरी शाज्ाः नहीं है । 


फ् 


लड़ 


है छू 
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पठान की समक का औसत बहुत ऊँचा होता है। किसी भी चीज को 
जएदी पकड़ने और झपनाने तथा उसका उपयोग करने की शक्ति पठान 
में बहुत होती है। साधारण हिन्दुस्तानी से पठान अधिक चतुर और 
समझदार होता है। यही कारण है कि अब पठान शिक्षा का महत्व 
समझ रहे हैं। आाइट महोदय पढठानों की शिक्षा का व्यज्ञ्थ इस प्रकार 
करते हैं-- 

“मेरा अनुभव है कि सीमा प्रान्त बोलता नहीं है। सीमा प्रान्त 
बोल भी नहीं सकता है। ५८५८»८)८मैं जानता हूँ कि पठान का देश मूक 
ज्ीयों का देश है | 

सीमा प्रान्त काली कोठरी दै। अशिक्षा और अज्ञान वहाँ पर 
फेर पौलाकर सोते हैं। साशे प्रान्त फजाक भी अंग्रेजी का देनिक पत्र 
ऐसा नहीं है जो अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को पठानौँपे,वुछ डंडा, सके. 
पेशाचर जैसे बड़े शहर से भी एक भी ऑँग्रेजी देनिक पत्र प्रकाशित नहीं 
होता । पेशाबर के प्राचनालय और पुस्तकालय लाहौर के पन्नों से ही 
अपना सबन्तोए करते हैं। समाचारों के नाम पर पठानों के पास पहले 
वो खबर पहुँच नहीं पाती और अगर पहुँचे भी तो बासी होकर । शांयद 
पठान अब कहीं जान सके होंगे कि हमारे वायसराय महोद्य बदल गये 
हैं, या कि ऑँग्रेज सरकार ले भारत को आज़ादी देने का बचन दिया 
है । अशिज्ञा की सीमा जब पार हो जाती है जब आप यह्‌ जान लेंगे कि 
पघीमा पान्त में ऐसी भी जगहें हैं. जहाँ चार चार पाँच पाँच दिन तक 
कोई अखबार नहीं पहुँचता । घदाहरण के लिए हम दक्षिण वद्भीरिस्तान 

के जण्डोला को रखते हैं । जण्डोला ऐसी जगह है जहाँ चार चार पाँच 
पाँच दित तक एक ही अख़बार पर लोट-पंलट कर कसरत होती रहती 
है । थीं दो-चार डुट्हिर अखबार आपको मिल जायेंगे परन्तु सप्ताचार 
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पत्र नाम की चीज आपको देखने को भा नहीं मिलेगा । एक भी हिन्दी, 
डदू या पर्तों का [ जो उनकी सातभापा है) अख़बार, अखबार कहे 
जाने योग्य वहाँ आपको नहीं मिलेगा । 

हाँ जबसे पश्चिमी सभ्यता का प्रकाश पठान के देश में पहुँचा है, 
विद्यार्थियों का रुकान साहित्य की ओर बढ़ रहा है। पझाहित्य की ओर 
कहने से हमारा विशेष॑ मन्तव्य है। पठान अखबारी कीड़ा नहीं है । 
पालियामैंट की बहसें, हर हिटलर की बक्‍्तूतायें ओर कचहूरियों की 
घोषणाएं उसे पसन्द नहीं है। वह वाकूबीर नहीं, कमबीर है। 

लेकिन अब जड़ता दूर हो रही है। संसार की गतिविधि देखकर 
पठाम समझ गया है कि यदि संसार में अपनी स्वतंत्र अतिष्ठा क्रायम 
रखनी है तो शिक्षा आवश्यक है। मर्दों की शिक्षा ही नहीं अब पठान 
लोग यह भी अनुभव कर रहे हैं. कि स्त्री-शिक्षा भी दुनियाँ की घुड़दोड़ 
में अत्यन्त आवश्यक है । थे चाहते हैं कि उनकी लड़कियों को भी शिक्षित 
होने का अवसर पिले | स्त्री-शिक्षा की दिशा में कुछ कार्य भी हुआ है, 
परन्तु वह नाममात्र का है, कारण यह कार्यक्रम केबल मगरों तक ही 
सीमित है, और सीमा प्रान्त क्‍या सारा हिन्दुस्तान ही नगरों का नहीं 
बरन्‌ गाँवों का देश है। हिन्दुओं और घसिक्‍्खों, जो सीमा प्रान्त में 
अल्पंसंख्या में हैं, के बीच स्त्री-शिक्षा अवश्य कुछ चल पड़ी 
आशा की जञातो है कि शीघ्र ही पंठानवर्ग भी इस ओर आ 
ओर किसी से पीछे ने रहेंगे । ३ 

लब़कों की शिक्षा में अतश्ये पठातनों ले भारी उन्नति की है। नये 
स्कूल और कालेज बने हैं। एक समय था जब पंठानों के गुरु अन्य 
प्रास्तीय हीते थे । अध्यापक, डाक्टर, वकील, इल्लीनियर और 
न्यायाधीश तक अगप्रान्तीय होते थे । परन्तु आज समय बदल गयो है! 
बह कंगाली अवस्था बहुत पीछे रह गई है। अब इन स्थानों पर सीमा- 
प्रान्त के बासी ही बड़ी योग्यता से कार्य कर कर रहे हैं। परिणाम यह 
हुआ कि श्रान्त की लगभग सभी जगहों में अब सीमाप्रासक्षैय क्मंचारी 
ही दीख पड़ते हैं। बढ़ी-बड़ी संख्या में लड़के पाठशालाशों में पहुँच 
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रहे हैं। सेकड़ों स्कूल एक तो पहले ही से स्थापित हैं और नये स्कूलों 
के खोलने की अब जब बहाँ कॉगम्नेसी सरकार है, नित योजनाएँ बन 
रही और कार्यौन्वित हो रही हैं। शिक्षा की दिशा में खेबर दरें के 
छोर पर; पेशानर के बाहर खड़े हुए इस्लामियाँ कालेज ने प्रशंसवीय 
काय किया है | इस्लामियाँ कायेज रेज़ीडेन्शल कालेज है। यहाँ परसित्त 
लेता, शिक्षा शा्ली एवं प्रभावशाली व्यक्ति सर अच्दुलक़यूम का नाम 
लेना अप्राप्नन्लिक न होगा । क्यूम छाहब आज इस लोक में नहीं हैं, 
परन्तु उनकी सेबायें आज भी पठान यूपि पर मूर्तिपान हो जउमका 
यशोगान कर रही हैं| क्रयूम साहब ग़रीब घर में उत्पन्न होकर क्रमशः 
अपनी योग्यता तथा कर्मठवा से इतने ऊँचे पद ( प्रधान मन्त्रित्व ) पर 
पहुँच गये थे। क्रयूम साहब के ताम के साथ ही हमें एक दूसरे व्यक्ति 
का स्मरण हो आता है। यह थे चीफ़ कमरिश्वर सर जाज॑ रोस कैपल | 
जाज रोस पठान शिक्षा के बड़े भारी हिभाय॑ती एवं सहायक थे। अपने 
कार्यकाल में उन्होंने क्यूम साहब की बहुत मदद की थी। हम ज्वके 
कृतडा रहेंगे । इस्लामियाँ कालेज के महानदार छउलजउलुम की स्थापना 
क्यूम साहब ने की थी। यह पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है 
तथा कल्ला ( आदस ) विज्ञान, कृषि तथा अध्ययन शिक्षा की पंढाई 
सुधारु रूप से होती है। यह रेजीडेन्शल कालेज है तथा इसी से एक 
शेश्ीडेन्शल हाई स्कूल भी जुड़ा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में 
हिम्दू , सिक्ख तथा मुश्नल्षिम बच्चों को केबल किताबी शिक्षा ही नहीं 
बरन्‌ चरित्र तिर्माण की शिक्षा भी इस काल्लेज में दी जाती है। आय: 
विद्यार्थियों का अधिकांश स्थाई जिलों से आता है, यों थोड़े बहुत 
आजाद कबाइलों के बच्चे भी हैं परन्तु थोड़े बहुत ही। अभी तक के 
विदेशी शासन के कारण आज़ाद कबीलों के बच्चों को उचित प्रोत्साहन 
नहीं प्रित सका था, परन्तु अब आशां की जाती है कि राष्ट्रीय सरकार 
की छत्रच्छाया में शिक्षा का प्रचार उचित हूप से हो सकेगा। बज़ीकों 
तथा छाजबूत्रियों की कमी के कारण भी पढठानों के .गरीब बच्चे पढ़ 
नहीं पाते, आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ओर छात्रवृत्तियाँ बहती 
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चाहिये, जिससे भुखमरे पठानों के बच्चे पद सकें। अब जब जाम्रति 
होने जगी है तो पठानों में मातू भाषा गौरव का भाव भी छदय हुआ 
है। थे इस्लामियाँ कालेज को विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं जिससे 
शिक्षा का प्रकाश और भी समुज्यत्न हो घठे । 


इतिहास इसका साक्षी है कि एक दिन यह घीमाप्रान्त शिक्षा का 
सर्वोत्कृष्ट केन्द्र था | तज्ञशिल्रा के खण्डहर इसके प्रमाण हैं। परन्तु 
आज यह देश अज्ञान अन्यकार में डूबा है। घन ओर आधिक सहायता 
की कमी शिक्षा की प्रगति में बहुत बाधक है। एक बार केन्द्रीय 
असेम्बली में इस्लापियाँ कालेज को विश्वविद्यालय बसा देने का प्रस्ताव 
निर्विरोध रूप से पास हो गया था, परन्तु आज़ तक वह पस्ताव कार्यी- 
स्थित नहीं हुआ है। क्या राष्ट्रीय सरकार इस ओर ध्यान न देगी ? 


पठानों की शिक्षा की यह दशा है। उनका भी भांग्य भारत के भाग्य 
से जुड़ा सा दीखता है। जिम प्रकार भारत के ४० करोड़ में से ५ प्रति- 
शत भी शिक्षित नहीं हैं उसी प्रकार सीमाप्रान्त मी अशिक्षित है। यह 
अशिक्षा का दी परिणाम है कि बात-बात में पठान मारकाट पर बताकर 
हो जाते हैं, तथा असभ्यों जैसा जीवन जिताने में मग्त हैं | 


शिक्षा की बाव करते समय आरावश्यक होगा कि पंठान की भाषा का 
कुछ जिक्र कर लें । हम कह आये हैं कि पठान की भाषा परत! है । 
परतो शब्द्‌ का शुद्ध पठान उच्चारण 'पुख्तो” है। यही 'पुरुतो! भाषा 
है जो सिन्धुपरर से लगाकर अफगानिस्तान तक बोली जाती है । निठिश 
सरकार द्वारा शासित उत्तर-पश्विम सीमा भानन्‍्त में सब १६३१ की 
जनगणना के अनुसार १२ लाख, €० हजार ४८४ नर तारी 'पहतो! या 
धपुरुतों' भाषा बोलते थे, और सीमा प्रान्तीय सरकार का असुमान है, 
कि आजाद इलाके में २२ लाख १२ हजार ५६३७ जन इसके बोलने पाले 
थे । अफगानिस्तान में बहु संख्या परतो' भाषा सापियों की है। अन्य 
झान्तीय भाषाओं तथा बड़ांती, मराठी, गुजराती आदि की भाँति पश्तो 
का साहित्य समृद्ध नहीं है। परती भाषा आयभाषा है, इसके प्रमाण, 
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हम पीछे दे आये हैं । पश्तो में आज भी बहुत पे संस्कृत शब्द मिलते 
हैं। डाक्टर अख्तर हुसेन रामपुरी साहब लिखते हैं--- 

“चितराली बोली शादिम संस्कृत ओर तुकी भाषा का विचिन्न 
सम्िश्रण है जिसमें फारसी भी थोड़ी सी पुट मिली हुई । इसमें 
संघ्कृत के शब्द अपने शुद्ध रूप इस तरह आते है कि अच्य्मे की 
हुद तक नहीं होती झी! अजु! हिम! 'कोमीर (कुमारी ) वो बातों 
ही बातों में कान पड़ जाते हैं ।? 

तात्पर्य यह्‌ कि पश्तो भाषा मूलतः आय आषा संस्कृत है । फलों 
के बोलने वालों की संख्या बहुत होने पर भी पूरा पूरा मात 
मही मिलता । राजकार्यों में फारसी का प्रयोग होता था । पशतों को 
जन्नत बनाने के कई अन्दोलन चल्ले हैं। पठान लोग अपनी भाषा को 
अन्य आम्तों की भाषा की वरह शक्तिशाली बनाना चादते हैं । जैसा 
कि कह चुके हैं श्रफ़गानिस्तान में भी पहले राजकार्यों में फारसी का 
उपयोग होता था। इसके विशुद्ध पहले पहल बादशाह अमालुजल्ला ने 
जिनकी मात भाषा पर्तो ही थी, आचाजु उठाई। परन्तु दीघंकाल तक 
वे सफल वे हो सके । हाँ अब उनका प्रय॑त्त सफल्नीभून हुआ है 
ओर राजकार्यों में अब पश्तो प्रयुक्त होती है। यद्यपि पठान यह समझते 
हैं कि परतो राष्ट्रभापा, या आपसी व्यवहार की भाषा नहीं हो सकती 
ओर इसके लिये उढू' ही उपथुक्त है, वथापि वे चाहते हैं. कि परश्तीं को 
भान्त में सी ऊँची जगह मिलनी चाहिये | उसका साहित्य आ्रादि अच्छा 
होता चाहिये। इसके लिये कुछ साहित्य सेवी प्रथन्त भी कर रहे, हैं 
ओर ये कुछ पश्तों अखबारों का सम्पादन भी करते हैं। पहले जब , 
१६३७ ई० से १६३६ तक कॉाँग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हो गया था 
लो पाँचवी कक्षा तक पश्तों अनिवायं कर दी गई थी । इस ओर 
स्वान अब्दुल्ञ गफ्फार खाँ के प्रयत्न सराहनीय हैं। उन्‍होंने जब अपना 
पत्र पस्तूनी निकाला था तो लोगों ने उसका खूब स्वागत किया तंथा चाव 
से पढ़ते थे । बाद को यह पत्र खान साहब के जेल सें जाने से बन्द भी 
दीगया था किन्तु अब वह उसी आनबान से पुनः निकलने लगा है। । 
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पठान में अपनी भापा के प्रति प्रेम खूब है । आपस में जब भी 
शक दूसरे से मिलता है तो पश्तों ही गेलता है, अंग्रेज़ी या फारसी 
पहीं यहाँ तक कि विद्वान खुद तथा अंग्रेज़ी पढ़े लिख लोग भी बादचीद 
यश्ती में ही करेंगे। सन्‌ १६१६ के असहयोग आम्दोज्नन के बाद तो 
पठानों का ध्यान अपने साहित्य की ओर भी बड़ी शीघ्रवा से गया है। 
अब अनेकों उच्चकोटि के राष्ट्रीय कवि, लेखक तथा बता पठानों में 
नित्य॑ उत्पन्न हो रहे हैं। भाषा के सम्बन्ध में भी लोगों का मत बड़ा 
छुधारात्मक है। वे सरल तथा सुबोध शब्दों के प्रयोग तथा सहज 
बोधगम्य वाक्य विन्यास की ओर अधिक आक्ृष्ट हो रहे हैं। ऐसा 
ब्रतीत होता है. मानों पश्तो साषा में कोई विस्फोट होना चाहता है जिसके 
उपरान्त भारी परिवत्तैन तथा सुधार होगा । 

यह तो रही परतो भाषा की वात । जैसा कि हमने ऊपर कहा है पंश्नों 
भाषा में अब नित्य नये कवि और लेखक उत्पन्न हो रहे हैं तथा अपनी 
कृतियों से भाषा सहित्ये के भण्डार को मर रहें हैं । यहाँ हम एक हृष्ठि 
पश्तो के साहित्य की ओर डालेंगे। 

करीब दो शवाब्दियाँ हुई' जब पर्तो भाषा का प्रसिद्ध कबि कुशल 
खो खटक उत्पन्न हुआ था। वह पढठानों का गोरब था। उस्तकी कृतियाँ 
शाज लिपिवद्ध उपलब्ध नहीं हैं. परन्तु पठानों के देश में उसके गीत 
गूँ जते हैं। पश्तो का दूसरा महाकवि बबजीद अन्सारी है, जिसका 
तख्ल्लुस पीर-ए-रोशन था। यही प्रथम कवि है जिसकी रचनाएँ आज 
भी प्राध्य है। पीर-ए-रोशन का काल १६ वीं शवाव्दी है। उसकी पृत्यु 
सन्‌ १४८५ है० में हुईं थी। उसी युग के दूसरे उल्लेखतीय कवि का 
लाम अखुन्देदरवेज है। लोगों का कहना है कि उससे ५० पन्थ लिखे 
थे । यदि यह संख्या अतिरस्ित भी ही तो भी इतना तो 
समभ में आ ही जाता है किइस महाकबि ने बहुत लिखा था| इस 
ऋषि की दो प्रसिद्ध पुस्तकें मखजुन-ए-इसलाम” तथा 'मरखजूब ए- 
अफ्रगानः हैं। पहली पुस्तक में कवि ने अपने विरोधियों को उतर दिया 
है। दूसरी पुस्तक इतिहास सम्बन्धी है। इसमें कवि ने अफगानिस्तान 
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का अत्यादि थुग से लेकर इतिहास लिखा है। पीर-ए-रोशन की पंरस्परा 
ही में पक ओर उल्लेपमीय कवि पिर्जा अन्सारी नाम से हुआ है। 

जो भी हो पश्तो का प्रथम कवि कुशल खरा ही सर्वोत्कृष्ट एवं शिरो- 
मशि ठहरवा ह। कुशल खाँ का जीवन कान सन्‌ १६१३ से लेकर सम 
१६६४ घ० तक है। पह्तों के प्रथम कवि कुशल ख्राँ और हिन्दी के 
प्रथम कि चंदबरदाई में एक विचित्र समानता है। चंदबरदाई की ही, 
आँति कुशल कबि होने के साथ साथ योद्धा सेनिक भी था। सेनिक की; 
शाष्टि से छुणशल स्राँ चन्दयरदाई से भी आगे बढ़ जाता है। यहू गहाफबि 
जीवनपथेत तत्कालीन मुगल सम्र!ट ओऔरज्जजेब से लड़ता रहा | कुशल, 
खाँ नेता था । उसने झपनी वाणी का ज्पयोग सीमा प्रान्‍्त में क्राम्ति 
जगाने में किया है | यह क्रान्ति मुग़ल साम्नाज्य॑ के विरुद्ध थी। कुशकत. 
खो ते काले फा कर्म पहिचाना था। 

अकजून खाँ कुशल स्राँ का उत्तराधिकारी था । उसने प्रसिद्ध पुस्तक, 
तारीख-ए-मुराधा! लिखी थी। इन कवियों के अतिरिक्त अन्य भीः 
महत्त्वपूर्ण काव हुए हैं जिनमें अब्दुल रहमान, अब्दुल हमीद का नाम 
विशेष बल्लेखतीय हैं । अहमद शाह अब्दाली, इविहस का असिद्ध 
हत्यारा [ सब १७४७--१७७३ ] भरी कवि था ओर अच्छा कवि था | 
आरहचय ? आधुत्तिक युग में चारझुद्य के अब्दुल मल्रिक ने अत्यन्त 
खुन्दर रघनाएं की है। इस राष्ट्रीय रचनाओं का महत्त्व अब दिन 
भति दिन बढ़ रहा है, कारण पठानों में स्वतंत्रता के भाव भी तो सब 
हो रहे है । राष्ट्रीय जागरण के अतिरिक समाज सुधार के लिए भी यह' 
कविताएँ महत्त्वपूर्ण हैं| अब्दुल मलिक जन भाण का राष्ट्रीय कवि है ॥ 
उसकी कविताओं में कांग्रेस तथा “खुदाई खिद्मतगारों! फे सन्देश 
सिदित रहते है । 

झपर हमने पठान साहित्य के इतिहास का जिक्र किया है। पंश्सो 
के साहित्य सें गीतों का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ गीतों के विषय में! 

ज कह देवा अत्यन्त आवश्यक होगा | 
गीतों? को पठानों की भाषा में 'सन्‍्दरा! कहते है। सन्दरा पठाल' 
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गनेयों का म्राण है, इसे सुनते ही उनका हृदय नाच छठता है । इसके 
उच्चारण में ही कुछ ऐसी रवानी है कि सुनते ही दिल में एक कार की 
गुदगुदी मच जाती है । सन्दरा जनसाधारण की कवि घुलम भावनाओं 
का साहित्यिक रूप है। 

पठान गीत केवल बीर रस के ही नहीं हैं, उसमें अन्य विषयों का 
धुरा पूरा समावेश है। सनन्‍्दरा एक परम्परा से चले आरहे हैं। आज 
भी आदिम युग के गीत प्रचलित हैं. परन्तु उत्त पर काल का पानी फिर 
गया है. इसलिये उनका रूप ही सवंधा बदल्ल गया है। ये गीत पठान 
जीवन के सच्चे प्रतिनिधि हैं । 

पठान ज्ोग स्वभावषतः ही झज्गीत प्रेमी होते है, ओर अविराम मार- 
काठ के बीच भी वे क्‍यों सज्ञीत सभाओं में डूबे रहते हैं, इसका एकमात्र 
उत्तर घनकी सन्नीतप्रियता है। गीतों को गा-गा कर गवैया सुनाते हैं 
अपने अपने प्रिय वाद्य रुवाव के साथ । इन गयैयों में जो कवि होते है 
वे स्वयं भी रचता करते हैं। गीतों की रचना का विषय साधारश 
देनिक जीवन भी हो सकता है और कोइ काल्पनिक 'रोमांस! भी । 

कवि और सल्लीतज्ञों के लिये यद्यपि कोई स्थान या संमय निश्चित 
नहीं है तथापि हुजरों को गवेयों से विशेष मा मिला है। हुजरे तो 
गरवेयों के अखाड़े ही होते हैं। इन हुजरों में बड़े बढ़े उद्ताद्‌ अपनी कला 
आर कौशल का खुलकर प्रदर्शन करते है। इन हुजरों में नये सब्लीतज्ञ 
तथा कवियों को भी भ्रोत्साहन मिलता है। हुजरों के लिए समय की 
खवधि नियत नहीं है। जितनी देर तबीयंत रमें हुज॒रे चलते ही रहते हैं । 
हम कह भी आये हैं कि स्त्रियों को इन हुजरों में स्थान नहीं मित्रता 
परन्तु उनकी सज्जीव सभाएँ भी अत्ग लगती हैं । 

गीतों में कई किसमें होती हैं । 'लंडई!' इनसे प्रमुख है। लंडई का 
अर्थ संक्षिप्त दवा हद । प्रत्येक क्षंडई गीत दो पंक्तियों के छ्दों का. छोटा 
सा संग्रह होता है। यह छनन्‍्द्‌ ८प्पा! या 'मिसरा' कहलाता है। इन 
ठप्पों में न तो तुकान्त का ध्यान रखा जाता है छीर व मात्रा का । 

कदाहरणा के लिये एक लंडई गीत पेश करते हैं--.- 
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“न स्पंसले वीरशी ब्या बराशी 

जबानई च तीरशी ब्या न राजी मइना ! 
कलम दृस्तों कागज द-स्पिनो;* 

यो सो मिसरे पविनी स्‍्ते यार ताले गमा । 
वतन# दे सता ते पके आंसा;# 

ज्ञ द्‌ मरणे प पूटो शपे दरताकोमा । 

द# डज ओर डुज़ दे ज्ञामन कीगी;# 

ज द्‌ मोजी प कारे के ताँदा[ ७चाशुमा । 
द७ जिमे हे सीजुना मजे कड़ी; 

द्‌ स्व ताबीज् स्पिने प॑जे लंड कदसुना । 
बार+ हे तरे शो ज्यड़ा गुलाक । 

ब्या व बौरा व फ़रियाद शौ वंदे बोबई। 
यार» में द्‌ सभे ज द्‌ स्वातक यिम; 
समा दी बरान शी वे दुयाड़ा स्वात्त लजुला | 

--“बसन्त ऋतु चली जाती है और ( अपने समय पर ) फिर लौद 
आती है; (पर) है. सखी, गई-गुजरी जबानी फिर कभी नहीं लोटती ! 

--स्वर्ण-निर्मित लेखनी है. और रुपहला कागज । अपने ग्रीतम के 
प्रति में कुछ गीत भेज रही हूँ, जो सेरे रक्त से लतपथ हैं । 

“यह तेरा अपना वतन है। छुद्दा करे, तू इसमें आवाद रहे। में 
तो एक चिड़िया ( मुसाफ़िर ) हूँ, ओर तेरी स्थृति में इृूक्षों पर ही रात 
कादती हूँ । 

--( पड़ोस से ) गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही हैं; ( कई 
घरों में ) पृतश्र जन्मे हैं। में भी एक फश्नदार भाड़ी सिद्ध हो सकती थी; 
धर अपने इस मौजो पति के घर में आकर मैं बिलकुल ही सूख गई । 

--लड़्की की तीन बस्तुएँ नयनाभिराम होती हैं--(उसके गते का) 
स्वर्ण लिर्मित 'ताबीज, गोरी-गोरी पिंडलियाँ और छोटे-छोटे कदमों 
को चाल | 
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--अरे बसन्ती पुष्प ! तेरी बारी शुजर गई । अब अमर फ़रियाद 
करेगा और पछतायेगा | 

“>मेशा प्रीतम मैदानी प्रदेश का रहने बाला है ओर में हूँ 'स्वातः- 
चासिनी । इंश्वर करे, मैदाम प्रदेश उमड़ जांये, ताकि हम दोनों स्वात में 
चले जायें | 

लंडई गीत अपनी सहज सुबोधता के कारण बहुत लोकप्रिय हैं। 
जनमें छायावादी कविता जैसी सिरपच्ची नहीं होती । थोड़ी भो काव्य 
अ्रतिभा का व्यक्ति लंडई गीत लिख सकता है। आरम्म में हंडई गीतों 
में बहुत से मि्तरे था व्प्पे होते थे परन्तु होते होते ऐसा समय आया 
जब उनमें एक ही मिसरा रह गया। यह बड़े भारी कोशल का परिवायक 
था । यंथा-- 

५“जाने जी जामी के जोड़ फड़; 
खका ५ बरान कलीके बाग द गुलोवीना ।” 

“उस [कन्या] ने अपने श्रापको फटे पुराने बस्चों से बनायो[-- 
सँधारा । ऐसा प्रतीत होता था, जैसे भाम फे खण्डरों में फूलों का 
बगीचा लगा हुआ हो ।! 

हमारा विश्वास है कि पाठक इस छोटे से गीत की भाव तीज्ता को 
खबरश्य सराहेंगे। गांगर में सागर भरने की बात यहाँ कितनी ठीक उतरती 
है । पठानों के शज्जर लंडई गीतों का आपने नमूना देखा है। युद्ध काल 
में युद्व गान में लंडई ढंग पर लिखे जाते थे और उन्हें गत्रेये इधर-उधर 
गाते फिरते थे । एक नमूना वेखिये--- 

“तीर कशमीर द मंगयालोी दे; 
द। ने रेश्त दलता ने ओसी मए ता !” ेल्‍ 

--सीरा [घादी] बीरी का काश्मीर है। है प्रिये ! इसमें भीरु पुरुषों 
के लिए स्थात नहीं है। 

लंडई गीतों के हंग पर जहाँ युद्धगात और ख्ज्ञार गीत लिखे जाते 
थे वहाँ प्रशर्तियों और लोरियों का भी प्राहुर्भाव होता था । 

लेकित पठान जीवस में एक परिवर्तेत काल आया। कंडई की 
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प्राचीतता से अब लोग ऊब गये थे, किसी नवीन शैत्ञी की तलाश 
सबको थी। उसी समय पठान-जीवन की रंगभूमि में यूनान देश से 
ध्ट्रोफ एण्ड ऐणटी स्ट्रोफः ( 8070.॥० ब्यपे 8070 507ण77० ) भोसक. 
आचीन गान की शक्ल में 'लोबा' नामक नवीन गान उपस्थित हुआ । 
लोबा का अर्थ खेल होता है जो उसकी नाटकीय शैली को देखते हुये 
बहुत ही जपयुक्त है। लोबा की एक पुरानी रचना का उदाहरण देखिये--- 
“जुलुना बाड़ शा रसूल द्‌ बाग बड़िना । 
प शश के दे गुल रावड़ा । 
बरशा बौरा नसीम त बाया ; 
बे द्‌ रावलो दे गोटई ने स्पड़ी शुलुना ।! 
गुल्ुवा बाढ़ा'"' 
'ध शुत्ष द्‌ खुदाये फ़जुल पकार दे , 
सब ससीस बी सबा बस्पढ़ी शुलुना !! 
गुलुवा बाड़“ *** का 
--हर कोई शाह रसूल के बार से फूल ले आता है। तू भी जा 
ओर अपने हाथ के अँगूठे तथा उसके साथ की जंगली के बीच पकंडूकर 
एक फूल ले झा | 
“है अपर ! जा ओर वादेन्‍नसीस [ बसन्ती-बायु | से कहदे कि 
यदि उसका आगमन न होगा, वो फूल नहीं खिल्लेंगे। 
“फलों पर खुदा की रहमत चाहिये। बादे-तसीस की क्यो ताक़त 
है. कि फूल खिलाए (” 
लोबा के रचयिता लंडई गीतकारों के कृतज्ञ होंगे ऐसा दोनों की 
शैली को देखकर समझा जाता है। लोबा का प्रचार हो रहा है और 
बह भी लोकप्रियता आप्त कर रहा है। लोबा में आनन्द वृत्तियों के साथ 
साथ मनोवृत्तियों का भो चित्र होता है ओर नादकीय ढंग के । कोबा 
की करुणा प्रसिद्ध है । 
इस प्रक्र पाठक उपरोक्त पंक्तियों से पढानों के साहित्य का कुछ 
परिचय पा गये होंगे। हसने यहाँ पंथ साहित्य का ही उल्लेख किया, 
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गद्य पश्तो का उतना उन्नत नहीं है। पश्तो का साहित्य प्राम गीतों की 
तरह का है। और इसीलिए जन साधारण की मनःप्रकृति का अच्छा 
प्रकटीकरशा करता है। 

उपरोक्त पंक्तियों में हमने पाठकों को पठानों के सामाजिक जीवन 
सथा साहित्य का परिचय कराया है।यह सत्य है कि पठान बहुत पिछड़ी 
हुई जाति है, घसे पश्चिमी सभ्यता के मापदरड पर रखकर सभ्य नहीं 
कहा जा सकता । दो शताब्दि पूर्व वे हिटलर ओर मुस्तोलिनी की साम्राज्य 
लिप्सा, स्टैलिन या लेनिन का साम्यवाद ओर अम्रेज़ों का तथाकथित 
प्रजातंत्र भी नहीं जानते थे । किन्तु पठान की नई पीढ़ी यह असुभव कर 
रही है कि छंसार की प्रगति से क्रम मिलाकर चलना नितान्त आवश्यक 
है। और इसके लिये बह प्रयस्त भी कर रही है। स्कूल ओर कालेजों में 
पिद्याथियों की संख्या बेढ़ने का यह रहस्य है। जबसे खान अब्दुल 
शफ्फार माँ ने कांग्रेसी सन्देश सीमा प्रान्त में पहुँचाया है तथ से 
आशातीतव सुधार हुए हैं। खुदाई खिदमद्गार'ः इसके जीते-जागते 
अमाण हैं। पठान बड़ी पेजी से मवीनता की ओर बढ़ रहे हैं। 

पठानों के सामाजिक जीवन का विवरण हम उसके सांस्कृतिक पत्ते 
को देखकर समाप्त कर देंगे। 
पढ़ानों की सांस्कृतिक परम्परा 

पिछले अलुच्छेदों में हम पठानों का सामाजिक तथा व्यक्तिगत 
जौषन लिख चुके हैं, यहाँ हम उनके सांस्कृतिक जीवत की एक माँकी 
दूँगे। सांस्कृतिक जीवन के अन्तर्गत हम पढानों के धर्म, जाति, भाषा, 
कला तथा दर्शन का ऐतिहासिक उतोर दिखायेंगे | यों इतिहास के 
परिच्छेद तथा सामाजिक और व्यक्तितत जीवन विवरण के अन्तगेत 
पाठक धर्म, जाति, भाषा का कुछ आभास पा गये है। हम थहाँ इसका 
स्पष्टीकरण तथा विशवीकरण करेंगे। वो 

. आर्यों के अतीत में जाने पर जिज्ञासुओं को अनेक कठिनाइयों का 

झामना करना पढ़ता है। इनमें एक सबसे बढ़ी कठिनाई आये की जल्म- 
आूमि के विषय में है। इस सम्बन्ध में दी व -बड़े और दो छोटे छोटे 


११७ जत्तर-पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


मत हमें मिलते हैं । यों और भी बहुत से मत हैं। प्रमुख रूप ले, पहला 
मत कहता है कि आय मध्य एशिया के मूल बासी थे। दूसरा मत उन्हें 
उत्तरी ध्रुव का भी मानता है। तीसरा बढ़ा मत बह है जो आरयोंका 
मूल स्थान भारतवर्ष को ही मानता है। एक छोटा सत बह भी है जो 
उन्हें यूरोप में ले जाकर बिठा देता है । इन उपरोक्त मतों से हम 
साधारणवतया परिचित हैं। एक मत और है जो आयों को अफगानिस्तान, 
तत्कालीन वास आरियाना? का निवासी मानता है। इस मत के समर्थन 
में काबुल के सु्रसिद्ध बिद्वान्‌ श्री अहमद्अली कोहजाद ने हाल में एक 
लेख लिखा था। उसका मत वेद ओर अबस्ता की समानताओं पर 
स्थित है । लेखक ने भोगोलिक नामों, तथा दोनों की भाषा में बहुन कुछ 
मेल ओर एकमएक देखकर लिख है--- 

“बेद और अबस्ता के पाठों में जो असाधारण समानता है, एवं 
उनकी भाषा, उनके दर्शन, कथाओं, घर्म ओर सभ्यता के अन्य तत्वों 
में जो एक रूपता हैं, उससे यह सिद्ट होता है कि बैदिक और आवश्तिक 
घर्म के असुयायियों की जन्मभूमि आरियाना [ अफगानिस्तान |] थी । 
थहीं से बैदिक सभ्यता विभिन्न शाखाओं के द्वारा उत्तर-पश्चिम आारत 
में फैली, तथा यहीं से आवशस्तिक धर्म उस भूमि के निवासियों 
को मानसिक शान्ति प्रदान करने लगा, जिसे आज तक ईरान 
कहते है ।” 

यदि लेखक के इस मत से कि आर्यो' का सूल तिवास आरियाना 
था हमारा मतभेद भी है तो इतना निष्कर्ष तो बिना विरोध के तिकल 
खाता है कि उत्तर-पश्चिम सीमा भाग्त में प्रथम शरस्कृतिक ज्योति 
आयोँ की ही थी | हाँ यदि अन्य मतों को भी लें, जिनके अनुसार आर्य 
मध्य एशिया, उत्तरी शुत्र अथवा यूरोप के माने जाते हैं तो भी इतना 
तो सत्य है कि यह ज्योति प्रथम नहीं तो दूघरी अवश्य थी। इस दशा 
में प्रथम ज्योति उन द्वविड़ों की होगी जिनके अवशेष अभी कुछ दिस 
पूर्व पुरातत्व के जिज्ञासुओं ने हंड़प्पा और मॉहदिजोदढ़ी को खोदकर 
लिकाले हैं । इस अवरेषों को देखने से बिदित होता है दि हविद कोर 
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निस्सन्देह सभ्यता की दौड़ में बहुत आगे थे। उनके घर, नगर देखकर 
आश्चयचकित होता पड़ता है। द्बिड़ लोगोंके वेनगर आज भी हिन्दुस्तान 
के कई नगरों से मुकावला कर सकते हैं। द्रविड्ञें के वैभव के आगे 
आये को भी कुकना पड़ा था, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। 

द्रबिड्ञें के पश्चात भी यदि आयों को मानें तो भी आयें के समय 
की एक जाति का हमें नाम मिल्वता है जो आज भी अपने मूल नाम में 
भोजूद है। हम फिए उपरोक्त लेखक का ही मत लिखते हैं. जो अफगानिस्तान 
ओर बहाँ से आगे हिन्दुस्तान की ओर आने वाली जातियों के सम्बन्ध 
में है। लेखक उन जातियों में से एक का उल्लेख इस प्रकार करवा है--- 

“पशता, या पखता, पंशतातन था पंखतान इसकाएक बचचन है पंशत्‌ल 
या पखतुन । हीरोडोटस इन्हें पकैटाइसस नाम से पुकारता है। यह 
शब्द अभी तक पंखतिकाह के रूप में सुरक्षित है। यह जाति अब भी 
अफगानिस्तान की आबादी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ।” 

अकगानिस्तान में तो वह है ही उत्तर-परिचस सीमा प्रएतत के पठान 
भी वही पह्लून हैं, यह हम दिखा आये हैं,। यंद पंख्तून ही अनेक 
आतियों का प्रभाव पा पा कर ओर आन्‍्त में इसलास धर्म स्वीकार 
करके पठान बन गई है, यह निस्संशय सत्य है। आज की पठान जाति 
यद्यपि मूल में आये है परन्तु उल पर अनेकों अनाय जातियों का रंग 
चढ़ा है यह हमारे इतिहास से स्पष्ठ है । 

दूसरी बात भाषा के सम्बन्ध में । हम कह आये हैं कि पठानों की 
भाषा 'पश्तों' है, और यह भी सिद्ध कर आये हैं कि यह पश्तो भी 
संस्क्रत की ही बेटी है । वैदिक युग में हिन्दूकुश पर्बेत के इस और उस 
पार भी संस्कृत और विशेषकर वैदिक संस्क्त बोछौ जाती थी, ऐसा 
बिद्वातों का मत है। बौदिक मंत्रों के पूत गान कपिशा से लेकर पंजाब 
तक के वायु-सण्डल को शुजाते रहते थे, चावाबरण बेदिक ही था। 
“विश्व विख्यात बैयाकरण ऋषि पीणित ने जो ईसा से ४०० वर्ष पूर्व 
अदक के आस-पास किसी स्थान पर रहते थे, भाषा का संस्कार किया । 
तब ही से उसे संस्कृत, संज्ञा मिली।? ग्रह संस्कृत भारत में यु्गों तक. 


श्श्र उत्तरन्पंश्विम सरहद के आज़ाद कबीले 


फलती-फूलती रही परन्तु बीच में कुछ अटकाव आने से श्ट्ठला दूट गई 
थी ज्ञो पुतः अशोक के शासन काल में आकर जुड़ गई। इस संस्कृत ने 
भी अपने आश्रयदाताओं की भाँति अनेक पानी देखे हैं। अन्त में 
अरबी, फ़ारसी का रंग जो इस पर चढ़ा तो इतना गहरा बेठा कि वह 
संस्कृत से अधिक फ़ारसी बन गई। अब संस्कृत के शब्दों को खोज 
खोज कर यह निश्चय किया जाता है कि यह भाषा मूत्र में संसक्षत की 
ही दुह्िता है। संस्कृत पर पहला महत्त्वपूर्ण पश्चिमी आक्रमण महसूद 
गज़नवी ने किया | महसूद स्वयं जब आया तब और उसके बाद भी 
भारत में अफ़गानिस्वाम के उल्मा और कबि आते रहे, जिन्होंने साहि- 
त्यिक सनन्‍्वन्ध को दृढ़ किया । फर खी, अनसरो, असजदी, आओपफी 
कौर वरूनी जैसे अफ़गान कवि और विद्वानों मे भारत में स्बधा नवीन 
साहित्यिक प्रकाश जगाया | घस समय खुरासान में जो दारी भाषा चल 
रही थी, जिसे आम तोर पर फ़ारसी कहा जाता है, बड़ी सप्ृद्ध भाषा 
थी जो काव्य शेत्री के लिये बहुत उपयुक्त थी। इस भाषा का केन्द्रस्थल 
गजुनी था, और फिर क्रमशः यह उत्तर-पश्चिभी भारत में फैल गई । 
यह फ़ारसी ही थी जिसने आज की पश्तो भाषा के अधिकांश को 
प्रभावित कर रखा है । 
भाषा के पश्चात्‌ हम धर्म का विषय लेते हैं । सीमा प्रान्त का पहला 
धर्म आर्यों के काल में त्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म बेदिक धर्म है। 
जब भारत में प्रहात्मा बुद्ध की क्रान्ति आरम्भ हुईं तो सीमा प्रान्त भी 
उस प्रभाव से वंचित त रह सका। सम्राट अशोक ने पहले तो अपने 
ही देश में अ्रदिंशा का धर्म फेैल्ाया और उस्ये हिन्दूकुश के दक्षिणी 
इसानों तक ले गया । बाद को विदेश में भी यह ज्योति फैलने लगी । 
ए० फीोशर के अनुसन्धान से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म मगरहार 
बतमाल नान्‍्गरहर या जलालाबाद से लेकर लंपाका [वत्तमान का 
तक ओर वहाँ से तगाओ, नेजेराओ, काबुल और बासमियाँ घादियों 
राह यह धर्म हिन्दूकुश के उत्तर में हैबक तक पहुँच गया तंथा यहाँ से 
'बेकिद्रिया तथा तुख्तारिस्तान तक फैल गया |! किन्तु क्रमशः वह वैभव 


उसर्यश्चिती सीमाप्रान्त के निवासी श्श्क्ु 


हुटता गया । कॉनिष्क के स्तूप और बिहार ध्वस्त होते गये यहाँ तक 
कि एक समय आया जब बोद्धधर्म सीमा आान्त से लगभग लुप्त ही हो 
गया । यंथषि आज भी बोद्धवम के अवशेष ओर उनके घारणकर्ता कुछ 
लोग सीमा प्रान्त में मौजूद हैं परन्तु उनकी संख्या अत्य॑त्त नगण्य है। 
चौद्धधर्म का हास हो रहा था कि तभी इसलाम धर्म आ पहुँचा | कुरान 
ओर सोहम्सद्‌ साहब का धर्म अत्यन्त पविश्न था परन्तु उसका नवीन रूष 
कदायित कुरूप हो गया था और इसी कारण शायद सीमा प्रान्त के 
निवासियों के कठोर जीवन के लिये बहुत उपयुक्त था तभी उन्‍होंने दौड़ 
कर उसे उठा लिया । इसलाम का अर्थ होता है इश्बरेब्छा के 
आगे आत्म समर्पण! परन्तु लोगों ने उसका मनमाना अर्थ किया और 
स्थाग के स्थान पर भोग उसके जीचन का लद्ये बन गया। सीमा प्रान्त 
के बासियों पर इस नये धर्म का प्रभाव कोई बहुत गहरा नहीं पड़ा | 
चूँकि तलबार और ताक़त के बल्ल पर इसलाम को घसीटा गया था। 
इस कारण भारकाट और खँखारी का समर्थन ही होता था। यही 
ऋारण था कि पठानों को यंह धर्म उनके जीवन के अनुरूप ही लगा था। 
आइट महोदय का संत है--- 

#पिसलाम पैम ने पठानों की नया कुछ भी नहीं दिया । और 
सनका पहले का कुछ लिया भी नहीं ।” 

यह कहते समय शेखक का मतलब आध्यात्मिक गुण से मालूम देता है। 
न तो इस्लाम ले कोई सया सद॒गुण दिया और न लिया | इतना तक तो 
खीक है परन्तु बहुत सी बाते' जिन्हें अवगुण कह सकते हैं अवश्य दी हैं, 
यह मानने में सन्देह हीं । धार्मिक कटटुरता, अ्रसहिष्णाुता भादि ऐसे हीं 
शुण हैं। सीमा भान्‍्त की यह धार्मिक परम्परा रही। 

दार्शनिक विचार से सीमाशान्त की स्थिति लगणग पूर्णतः चही रही 
है जो भारतवर्ष की। होँ एक बात अवश्य है। चूंकि सीम्षाभान्त अफगा- 
7. इतगुअहा हु४ए० 6 सिक्री803 गरणापिगहु गठ्ण,.. शजर्ये प्रणागणहु 
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श्व्ष् उत्तर-पश्चिस सरहद के आजाद कबीले 
नक्ष|म के निकट है, इस कारण अफगानिस्तान की दाशनिक भावनाएँ 
घदा ही साधारणत: भारतीय ओर बिशेप कर सीमा प्रान्वीय दाशनिकः 
आधषनाओं पर अपना प्रसाव डालती रही हैं। प्रारम्मिक वैदिक काल 
मे लीमामान्त का दर्शन बेद के दशन से भिन्न नहीं था, दोनों समान 
ही थे । आज इसके प्रमाण विशेष नहीं मिल रहे हैं कारण बहुत पुशनी 
यात है । हाँ बोद़ युग के अवशेष अब भी सीमा प्रान्त की दाशंनिक 
सदृभायनाओं को दिखाने के लिए मिलते हैं। जिस समय सगध और 
जउ्के आसपास महात्मा बुद्ध दाशनिक एवं धार्मिक क्रान्ति के शंखनाद्‌ 
कर रहे थे उस समय सीमाप्रान्त एक बहुत बड़ा चोटी पर का सॉस्क्रतिक 
फैन था | इसके प्रमाण हैं लक्षशिल्ा फे अवशेष । तक्कशिला वह मध्य“ 
बिन्दु था जहाँ पर अनेक रेखायें अनेक दिशाओं से आकर मिल्लती थीं । 
भारतीय भावनाओं का केन्द्रस्थल्ल तो वह था ही साथ ही फारसी और 
सुदूर यूवान की हवाएं भी वहाँ विश्वाम लेती थीं और 
आपनी गन्ध छोड़ जाती थीं | बौद्ध दशोन के बुद्धिबाद से सीमा प्रान्त 
भी आक्रान्त था | अशोक के शाजत्वकाल में सेकड़ों नयनाभिराम स्तृप्पों 
ओर बिहारों की स्थापना कंधार और कविशा में की गई थी | हम कह 
झुके हैं. कि सीमा प्रान्त मध्य बिन्दु था । जिस समय बौद्ध दशत 
सर्वोपरि छाथा हुआ था उसी समय अफगानिस्तान की जरथुश्र भावना 
भी उसमें आ मिली ओर इससे पहले रंग में कुछ नई चमक आ गई | 
औद्ध दर्शन अपेक्षाकृत उदार हो गया । अशोक के शासन काल और 
उसके कुछ पीछे तक बोद्ध घर्म एक ठोस संज्ञा रही, परन्तु परवर्ती युग 
में बह एक न रह सका | “ईसा से ६ शताब्दी पूरब मगध और बनारस 
में अदूभुत बोद्ध धर्म की ऐक ही शाखा थी जिसे 'हीवयाव! अर्थात 
मुक्ति का संकुचित मार्ग कहते हैं ।? परन्तु जब विश्व विज्यात सम्राट 
कुमिष्क राजगहदी पर बेठे हो 'नये मगध' अर्थात्‌ कंथार के भिक्लुओं ने 
एक नेई शाखा को जन्म दिया, जिसे संसार 'महायान' के नाम से जानता 
है। झम्नाट कनिष्क ने सम्राट अशोक की ही भाँति अपनी कीर्ति-ध्वला 
भारत [ सीमा-आन्त | में तथा अफगानिस्तान में फहेराई थी ॥ 


उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के निवासी ११ 


घुसपपुर| आधुनिक पेशावर कनिष्क की शीतकालीन राजधानी थी । 
उसी ने वामियाँ की प्रसिद्ध ३७ फीट ऊँची महात्मा बुद्ध की भू्ि 
बनबाई थी तथा उसके समीपस्थ रुतुप का श्रेय भी उसी को मिलता है । 
पुरुपपुर में निकला बह भव्य संत्राराम तथा १५० फीद ऊँचा स्वृप भी 
कनिष्क कीर्ति ध्वजा के हो स्वम्भ हैं। मौर्य काल के पशचाव गुप्तकाल में 
जब सम्राट की सीमायें बढ़ी थीं तो सीमा-आन्त भी आाह्मण घर्मसे प्रभा- 
वित रहा होगा, इसमें संदेह नहीं है। परन्तु जब गुप्त सम्रादों की शक्ति 
दृटने लगी सीमा आ्रान्त अशान्त हो गया | आक्रमणकारियों के अड्डे 
लगभग वहीं पर जमते थे। क्या हुआ येदि एक बार रकर्द गुप्त मे 
बाह्ीक तट तक अपना दण्ड पहुँचा दिया? उप समय की सीमा 
प्रान्तीय भावनाओं का कोई निश्चित और सम्बद्ध इतिहास नहीं है । 
यह निश्चिन्तता इसलाम के साथ ही आई। इसलास के आगमन तथा 
प्रभाव के कारण ही सब बुद्ध मूर्लियाँ स्तूप बिहारादि वोड़ दिये गये । 
क्यों ? क्‍योंकि सूर्जिपूजक क्राफिर थे। ईश्वर के सम्बन्ध में पहले 
आह तवाद था तो अब पेगम्बरी खुदाबाद आ पहुँचा। तब से आज 
तक वही दार्शनिक विचारधारा चल रही है और इसा का धर्म वहाँ नहीं 
पहुँच सका है. । उसके पहुँचने की दाशनिक विचार से कोई बिशेष 
खावश्येकता भी नहीं है। कारण दोनों धर्म इस दइृश्टिकोश से समान 
लथा सज्ञातीय॑ मालूम पड़ते है। 

पंश्कृति की चर्चा के अन्तर्गत हम अन्तिम विचार कला का 
करते हैं । # े 

हमने एक स्थान पर कहा है. कि घौद्ध घस ने अपने तत्वों का दान 
अफ्रगानिस्तान को मी दिया था | अतः अफ्रगानिस्तान भारत का ऋणी 
हुआ | विद्वानों का सत है कि अकगानिस्तान ने यह ऋण धार्मिक भाव- 
नाओं की प्रतीक चित्रकला के रूपमें' बपस कर दिया। कल्ना के विकास 
पर विचार करते समय कलाकारों का मद यों मिलता है-- तीसरी 
शंवाब्दी इसी पूरब के उचराद्ध में आचीन बेक्ट्रियत कलाकारों क्रे 
विचारों से अनुप्राणित यूनाती सुरुचि ने उस कला को जन्म दिया जो 
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यूतान--बैक्ट्रियन के नाम से असिद्ध है । इस यूनान--वेक्ट्रिवन कला 
का प्रभाव तत्कालीन समाज पर अत्यंत व्यापक रूप से पढ़ा । भारत, 
औरान, सिनक्यांग ओर मंगोलिया तक अऊाप्रकट रूप से सही, इसके 
ऋणी हैं। इसी कला की वायु से अनुप्राणित होकर अफगानिस्तान 
के बोद्ध कलाकारों ने बाद को यूनानी -बौद्ध कला की उद्भावना की। 
कुछ समय पूथ विद्वानों का मत था कि इस कला का जअन्‍्मस्थान कंधार 
[ काथुल की घाटी ] है, परन्तु अब वह विचार बदल गया है और 
परिणाम एक लेखक के अनुसार कुछ इस प्रकार निकल्षता है--« 
“थूनान--बौद्ध कला ने बेक्ट्रिया में जन्त लिया तथा ईसा की पहली 
शताबदी के अन्त में एवं दूसरी के प्रारम्भ में विशेष कर कंस्धार मैं, 
कमिष्क के शासन-काल में इसका विकास हुआ । अतः कहा जा सकता 
है कि सीमा-प्रान्तीय कला की जननी यह यूनानी बौद्धकला ही है। 
सीभा प्रान्त के आगे के कल्ला-इतिहास को समभने के लिये तत्काल्ीस 
आश्ती कला फो भी सममझे लेना उपयुक्त होगा । 

भारतीय कला विकास के दो युग हैं। प्रथम युग भौय सुझ्ुघंश 
का समकालीन है। इस बीच में साँची, मधुरा, अमरावती और 
शुप्रकला की प्रणालियाँ अचिलित रही थीं | साँची कला के प्रथम दर्शन 
इसा से चार शताब्दी पूत्र हुए थे । इस युग की कला की विशेषता थी 
अ्रतीकात्मकता । चित्रों में पशु-पक्षी और फूल-पत्तियों फो ही भरमार 
दीखती है। मूर्तिरूप में तो थे बुद्ध की सूर्ति बनाने का साहस भी न 
कर झके। 

भारतीय कला का दूसरा युग इेस्ती सन्‌ के आरम्भ से शुरू होता 
है | यह इसा की पॉचबी शताब्दी तक चलता माना जाता है। इस थुग 
में मुख्य रूप से तीन कला-प्रशांलियाँ फल-फूल रही थीं। स्थान के 
विचार ते पहली--केन्द्र उत्तर में मथुरा की भणाली थी, दूसरी-+- 
दक्षिण पूत्र में अमराबती की प्रणाली तथा तीसरी--उत्त्र-पश्चिमस में 
यूनातरी बौद्ध-कजा-मअणाली चल रही थी। इस यूनानी-बोद प्रणाली ने 
पहली और दूसरी अणालियों पर भी अपनी छादा डाली थी। इस 
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अकार सीसा आन्त में विकसित होने वाली यह यूतानी-बोद्ध-कला सीमा 
आ्रान्त ही नहीं, बरन भारत के भीतरी भाग में भी जा पहुँची । 

कल्ला-विकास के अन्तिम युग में बोद-कला का मारतीयकरण हुआ 
तथा वह दो स्थलों पर दो आदर्शोंमें जाकर फैली । पहला आदर्श 
अजन्ता? का है तथा दूसरा 'अलोरा' का । 

कल्ला की दृष्टि से सीमा भान्त का महत्व बहुत बड़ा रहा है | सीमा 
प्रान्त वह बाजार है जहाँ सब प्रकार का लेन-देन हुआ। परिचिम की 
कला, घर्म, आपा आकर सीमा प्रान्त की मण्डी में एकत्र हुई है और 
उसी प्रकार पूब की कल्ना, धर्म और भाषा भी। जब लेन-देन हो चुका 
वो दोनों देशों के यात्रियों के पास कुछ नया ही सामान था और जिस 
प्रकार आज्ञ के बम्बई के बाजार में मद्रासी, गुजरातो, महाराष्ट्री, 
बंगाली, पंजाबी आदि आदि लोग जुड़ते हैं और बम्बई कुछ अजीब ही 
अ्रजायबधर होती है. उसी प्रकार को दशा सीमा मान्‍्त को भी थी ॥ 
संस्कृति के विचार में साहित्य का भी विचार आवश्यक होता है, परन्तु 
बह हम पदिले ही कर आये हैं। 

इस परिच्छेद के अन्तर्गत यहाँ तक हमने पाठकों के सम्मुख पठानों 
के भूत और वत्तमात जीवन को रखा है। इस प्रकार केसे हैं वहाँ के 
निवासी! का लगभग पूरा उत्तर मिल जाता है। लगभग इसलिये चूंकि 
सभी अल्पसंख्या का तथा काकिरों का पश्न रह गया है। उस्तकां उत्तर 
दे देवे पर हमारा यह विषय समाप्त हो जायगा। इस परिच्छेद के 
अन्तर्गत हमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाना है। बह है--कितले 
हैं वे लोग ।” अर्थात्‌ यह अ्श्न जन-संज्या का है ? इसलिये सबसे पहले 
अब इसी को लेते हैं । 

पठानों के देश में जन-गणना एक कठिन कार्य है। उतके देश को 
दुर्गभवा, और फिर ऊपर के निवासियों की अकृपा आदि कुछ ऐसे 
कारण हैं, जिनकी बजह से सीमा अन्त की जन-गणछना अभी तक ठीक 
से नहीं हो सकी है । इसलिए हम पाठकों ते अबुरोध करेंगे कि वे इस 
पुस्तक में दी हुई संख्या को बावन तोले पात्र रती सही कदापि न सानें । 
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इन आँकड़ों से केवल अनुमान किया जा सकता है। हाँ, एक बात 
अवश्य है। वह यंह कि कठिनाई ओर उससे छत्प॑न्न मूल आजाद 
कबीज्ों के देश में अधिक है| इसकी अपेक्षा स्थायी-ज़िलों में स्थिति शांत 
होने के कारण, -बहाँ की जन-गणना कर सकता सहज है। इसलिए 
स्थाई-जिलों की जन संख्या पर हम विश्वास कर सकते हैं। भूल दोनों 
के योग में है । इन आँकड़ों के अन्तर्गत अल्प संख्यकों का अलग जहलेख 
नहीं है, इससे यह न समझता चाहिये कि सीभा आ्रान्त में सब्न पठान ही 
हैं। हिन्दू और सिक्‍्ख लोग तो हैं ही, कुछ संख्या ऐसी भी है जो न तो 
हिन्दू हैं, ओर न सिक्ख, तथा पठान भी नहीं है। इस जाति को काफिश 
के नाम से पुकारा जाता है, तथा उन्हीं के नाम के अनुसार उनके देश 
का नाम भी काफिरिश्तात पड़े गया है | 

यहाँ हम सस्‌ १६२१ ई० की जन-गणना के अनुसार निर्णीत 
आबादी लिखते हैं । हम लिख आये हैं कि सीमा प्रान्त में जन-नाणना 
कर सकता सहज नहीं है, इसलिये हमें दो प्रकार के आँकड़े मिल्तते हैं । 
एक तो अनुमान पर आश्रित हैं दूसरे गएना पर | 


एजेन्सियों की आबादी 


गणना के अनुसार अनुमान से 

१--मालकन्द (दीर, 
स्वात, चित्नाल) ६,०६० ४,४६,८०० 
२--सीयर ध्पप्ड्छ २,१८,०४४ 
३०-कुर मे ४2७४ ६६,०७७ 
३?-->टो वी े ६,४४६, १५३१४५,२५०७० 
#--वाना श्श्ड्श्श्‌ १,२७,८३० 


कुल धेष्प,४६७ १४,३०० ४६ 
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स्थाई जिलों की आबादी 











गणना के अमु सार अगुमान से 

१>-हज्ञारा है ३ १,४६,६४ ६ 
०-“+पेशावर हर १०,३५७,०१४ 
३>>कोहा[ट ८ १,१६,६०० 
व मेल्लू हे ११,००७ 
#&->डेरा इस्माइल साँ. ४५,६०६ २४,३४५ 
*<7७। ४४ ४ २ १३,३३,३११ 

सन्‌ १९२१ के अनुसार 3० १० सीमा प्रान्त की आबादी 

गणना के अलुसार अमुमान से 

१--एजेन्सियाँ ४८,४६७ '.. १४,३७,०४४ 
२->स्थाई जिले ४, ध्षर्‌ १३,३३,६१९ 
कुल ४४४९५ २७,७०१६ ६६ 


ज्यरोक्त आँकड़े सीमा भान्त की सन्‌ १६२९ ६० की जन-गशना के 
अनुसार आबादी दिखाते हैं। श्रति शताब्दी में १० श्रति सेकड़ा की 
सुद्धि की जा सकती है। जो हो हमें सच १६४१ ३० की जन-गणना 
मिलती है जो इस प्रकार है--- 


आजाद कबाइलों की आबादी २३,७७,४६ ६ 

मे न | 
२--स्थाई जिलों की आबादी ३०,३५८, ०५३७ 
अं) १४५९६ 


उपरोक्त आँकड़ों से पाठक देखेंगे कि सीमा प्रान्त की आबादी में 
आशातीत इद्धि हुई है। यहाँ एक बात कह देनी उचित है। यह बुद्धि या 
नेद हमें बताती है कि किस प्रकार, सीमा आनन्‍न्त की जन-गणना से भूल 
हुआ करती है। लोगों के आ बसने और देश छोड़कर चले जाने ले जो 
कसी या बढ़ती आबादी में हो रही है उसका भी दिल्ताव लगाता मुश्किल 
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है । भविष्य में यदि सुव्यंत्रस्या हो सकी तो सम्भव है कि जत-गणनाः 
ठीक-टठोक लग झक्े। 
पढ़ानों के हथियार 

इस पुस्तक के भिन्न-भिन्न स्थानों पर पाठक पढ़े आये हैं कि पठान 
बड़ी लड़ाकू जाति है। लड़ाकू कह देने से यह स्पष्ट नहीं होता कि ब्नकी 
लड़ाई होती किस प्रकार है| दुसरे शब्दों में इस सवाल को यों भी रख 
सकते हैं कि पठान लड़ते किस चीज़ से हैं ? उनके हथियार कैसे हैं ? 
पठान के जीवन में नई सभ्यता का अभाव देखकर आप सोच सकते हैं: 
कि उत्के हथियार भी पुराने ढग के होंगे, अथात्‌ भाला, तल्बार और 
धनुष | बहुत हुआ तो पुरानी तरह की देशी बन्दूक । परन्तु वास्तविकता 
इससे भिन्न है । हथियारों के मामले में पठान बहुत आगे है। यह श्तत्य 
है के उनके पास ध्वंसक विम्तान, राकेट वम्ब, या अर बस्तर नहीं हैं. 
घरन्तु फिर भी उनके हथियार बड़े मारू हैं। ; 

पठान का प्रधान अदा है राइफल या बन्दुक। इसके अलावा 
उन्होंने छोटी-मोदी तोपें भी या वो छीनकर या ढलवा कर इकट्ठी करलीः 

। और इस अकार उनका युद्ध आधुनिक श्रकार का होता है। पठान 

बड़े चतुर निशानेबाज होते हैं। एक-एक कारतूस की दीमत उनके लिये 
बहुत अधिक होती है इसलिए वे उसकी, बरवादी नहीं सह सकते $ 
अंग्रेजी सेना की एक-एक राइफिल फी बड़ी से बड़ो क्रीमत वे लोग हँस 
इसकर दे डालते हैं। साधारण पठान की चार वर्ष की श्रोसत आमदली 
जितनी होती है उतना रुपया तक एक राइफिल के लिये देने में वे नहीं: 
डरते | पचास पाइएड तक देना उन्हें नहीं अखरता | पठान की जिन्दगी 
की सबसे बड़ी सम्पत्ति यह बन्दूक है। 

सरकारी तौर पर अनुमान किया जाता है कि आज़ाद कबाइलों के 
पास कम से कम २५,००० बढ़िया हथियार हैं। अगर आप स्थाई जिलों 
की सीमा पार करके जायें तो देखेंगे कि हर एक सर्द चाहे बूढ़ा हो 
' था जबान, हिन्दू हो या मुसलमान, पूरी-पूरी तरह हथियारबन्द है। ' 
हथियार बेचना-खरीदना तो अफ़रीदियों का पेशा ही है। सब १८६७ 
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में श्रीचिंग पाउडर वाली बन्दूकें पठानों के हाथों में दिखाई दीं और 
उसके बाद तो फारस बी खाड़ी से लगाकर सीमा प्रान्त तक बन्दूकों का 
अख्छा-खासा व्यापार होने लगा। काबुल से भी राइफिलों को रास्ता 
मिला और आ-आकर सीमा प्रान्त में गिरने लगीं। उस्ती समय कुछ 
बन्दूक चोर भी उठ खड़े हुए। इन बन्दुक चोरों ने हमेशा से बढ़ा गजब 
ढाया है। अंमेजों की छाबनियों में से किप्त सफाई के साथ बम्दूफे,, 
घोड़े और कारतूस्त जड़ा लाते हैं यह जानना कठिन ही जाता है। 


कवाइली लोगों के पास बन्दुकों का एक ओर रा्ता है। कोट के 
दरें में बन्दुकों का एक कारखाना स्थापित हुआ है, जिसमें नित्य नई 
नई बन्दूकों बनकर आती हैं। यह ठोक है कि यह वेशी बन्दुफे उतनी 
डिकाऊ नहीं हैं जितनी विलायती, लेकिन उनकी मार कम नहीं है । 

इतना होते हुए भी यह समस में नहीं आता कि भारत सरकार 
क्यों इस कारखाने को चलाने देती है। सच बात तो यह है कि अम्रज्ञों 
में हथियार छीनने की ताकत नहीं है । कबाइलियों के हथियार नहीं ब्ीने 
जा सकते | इसके लिए वे अपना खून भी बहा देंगे। इसका नतीजा 
यह होता है कि पठान की बन आती है ओर बह नये उत्साह से शक्ति 
संचित करता है और फिर नया आक्रमण करता है। 


सरकार की ओर में कुछ कबाइलियों की खत्खादार या स्काउटीं के 
काम में ले लिया गया है। जो लोग नहीं लिये गये हैं. उनको शान्त रखने 
के किये भावजीब” (जो सरकार को रिश्वत है) भेंट की जाती है । 
कभी कभी ये. लोग ठेके पर भी काम में लगा लिये जाते हैं। उस 
समय उनके काम सेना की रखवाली करना, लारियाँ बलाना आदि 
होते हैं । 

आज़ाद कबाइलियों की संनिक शक्ति बहुत बद़ी-चढ़ी है। परन्तु 
उनमें से हरएक आंयेः आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके परिशामस्वरूफ 
'येह शक्ति छिन्न-भिन्न रहती है। प्रत्येक उपजाति की सेनिक शक्ति का, 
उल्लेख हम पीछे कर आये हैं। 


) 
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गैर-कानूनी-भगोड़े 

सीमा धान्त गेर-क्ानूनी-भगोड़ों का रक्षा स्थान है। सारे दिंदुस्तान 
के अपराधी जो कानून की निगाह बचाकर भाग जाते है उन्हें सीमा 
प्रान्त शरण देता है। झुल्ला ज्ञोग इन भगोड़ीं को छिपाकर छनका 
अच्छा उपयोग करते है । साथ ही कबाइलों के लिये भी ये बड़े काम के 
आदमी होते है। चूँकि थे पड़ोसी जगहों के रहस्य को जानते हैं, एक 
एक मोड़ और गली से परिचित हैं इसलिये अ्रफरीदी डाझुओं के लिये 
यह लोग विभीषणश का बाम्त करते हैं। और फिर यहाँ उनकी जिन्दगी 
भी भजे से कटती है। भेष बदल कर छिप-छिपाकर ये लोग अपने पर 
बालीं से भी मिज्ञ सकते है । 

सच तो यह है कि सीमा प्रान्त के बहुत से भगढ़ों की जड़ भी यह्‌ 
भगोंड़े ही हैं । एक स्थाम पर दम कह आये हैं कि यह भगोड़े शन्नुओं की 
बहू-बेटियों को ले भागते हैं और यह काड़े ढी जड़ बन जाता है। 
ओर फिर इनसे बचने का कोई उपाय भी नहीं है, कारण कबाइली इनकी 
रक्षा करना अप॑ता परम घमं सममते हैं। परिणाम स्पष्ट हैं। दिन दूमी 
शत चौगुनी गति से कझाड़े और अपराध बढ़ते जारहे है। पड़ोसी 
स्थानों ( स्थाई जिलों ) की शान्ति इनके मारे सदा कॉपती रहती है | 
एक-एक साल में नी-नो सो हत्याएँ होती हैं । एक लेखक के ऋनुशार--- 

“साढ़े बाईस लाख की आबादी के इस छोटे से प्रान्त, सीमाप्रांत, 
को उसके झागड़ों का अन्दाजु ही दुनिया के सबसे अधिक जच्छल्वल 
देशों में पहुँचा देता है ।” 

ओर फिर इनसे बचने का उपाय सरकार बन्दूकों से पूछती है। 
परिशाम सदा निरथक होता है। इन कराड़ों ओर उनके कर्ता भगोड़ों 
को मार कर ठीक नहीं किया जा सकता। थे भूखे हैं। खाने को अन्न 
' नहीं मिलता तब भलत्रा वे करें भी तो क्‍या करें १ इस सम्बन्ध में क्रष्यूम 
, साहब का मत है--- 

“जैधा कि वहाँ के अँग्रेज श्रफ्सर आज तक्क सोचते हैं, कबाइली 
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लोगों की गेर क्रानून की समस्या सैनिक आक्रमणों ले यह नहीं सुलकाई 
जा सकती | प्रधानतः यह आर्थिक समस्या है ।!«& 
सीमा प्रान्त के अस्प-संख्यक 
आज अल्प संख्यकों की बात कहने के पूर्व ही पाठक इस सम्बन्ध 
मैं अपने बड़े-बड़े विचार बना लेते हैं और तत्र लेक की बात सुनते हैं । 
ओर यह सकारण है। कल अभुक गाँव जला दिया गया, परपों अम्ुक 
व्यक्तियों की हत्या करदी जैसे दर्दनाक विवरण रोजाना ही सुन पड़ते 
हैं। जो साम्धदायिकता की आग लगभग क्षम्पूर्ण भारत में लगी है, 
सीमा प्रान्‍्त भी उससे बरी नहीं हैं। अल्प-संख्यकों की हत्याएँ ओर 
क़त्ल वहाँ भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब हम अत्य-संख्यकों की 
बात करते हैं तो पाठक कभी कभी एकदम कल्पना करने लगते हैं, इनकी 
हीन दबी ओर कुचली हुई दशा की । जो हो, पहला सवाल यह डठता 
है---अल्प-संख्यक हैं कोन ? 
जब हम पूरे हिन्दुस्तान की बात करते हैं तो उस समय अल्प 
संख्यकों में मुसलमान, तथा देशी इंसाई इत्यादि आते हैं तथा बहु 
संख्यकों में हिन्दू लोग । परन्तु सीमा प्रन्त में यह संम्बन्ध उल्टा है । 
बहाँ हिन्दू और सिक्‍्ख अल्प संख्यकों में हैं तथा मुसलमान बहु 
संल्यकों में । कहा जा सकता है कि सीमा प्रान्त सर्वधा मुसलिम भ्रान्‍्त 
है| स्थाई जिलों में गेर मुप्तलिम, जिनमें हिन्दू और सिक्ख आते हैं, 
&॥ प्रतिशत के दिसाच से हैं । आन्‍्त के दक्षिणी आग में छत्तरी भाग की 
बनिस्पत अधिक हिन्दू भौर सिकख रहते हैं। आज़ाद कबाइलों के देश 
में यूँ कि जन-गणना ही नहीं हो सकती है, इसलिए निश्चित रूप से यह 
सालूम नहीं कि इन अल्प संख्यकों की संख्या क्रितनी ओर क्‍या है। 
किन्तु इससे यह न सममा जाय कि वहाँ हिन्दू ओर सिक्‍ख है ही 
+- बन्‍्मुगल फ्कीरिण एा. ए0550285 40 (06 पलाएहा छाटछ5 दशा 
॥रर्ण: 06 ह0एएव 5ए ग्रपंधागएए €डएण्तीतएणा5 ब$ 8 विनंधिदों। जीएलाड 
री5 096 8]00६ 00[8ए४ € ४४7 (0 ६ पे पैन. मी बेड प्राद्रावईए 80 ९007णाउए 
छ9707 0 हे 
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नहीं । उनके होने का प्रमाण देने को आवश्यकता नहीं वह स्वयप सिद्ध 
सा सत्य है । कभी जाकर देखिये तो दीख पड़ेगा कि दोनों ही जातियाँ 
स्वच्छन्द्तापूनंक हथियारों से लेस घूम रही हैं। किन्तु हमें भूलना 
नहीं चाहिये कि यह सत्य आज विकृत हो गया है। जिस स्वच्छुन्द्ता 
की बात हमने कही है. वह अब नहीं है। अधिकतर भागों में या तो 
साम्प्रदायिक ढूगे ही शुरू हो गये हैं या उनका जहर फैल गया है जिसके 
परिणामस्वरूप वह भेज और प्रेममय सम्बन्ध लुप्त होता जा रहा है। 
यह सुनकर आप विश्वास नहीं कर झक्केंगे कि कभी ऐसा भी समय था 
जब हिन्दू और मुसलमान इतने विषम अनुपात में होते हुये भी गहरे 
प्रेम और सद्भांवों के साथ रहते थे। इसलिए हम अपनी ओर से कुछ 
ने कहकर कॉरम्रेस की सीमा प्रान्त सम्बन्धी रिपोल, जो सस्‌ १६३८ द० 
में बी थी, से ही उद्धरण, देते हैं। 

“सीमा आन्त और सीमान्त पर बसने बाले मुसलमान और 
अमुर्लिमों के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में सबसे बड़ी मार्के की बात 
यह है कि आज़ाद कबाइलों और श्रद्धं स्वतन्त्र प्रदेशोंमें रहने वाले हिन्दू 
ओर सिक्ख पूरी पूरी आज़ादी और सुरक्षा का उपभोग करते हैं | के 
मलिकों और जातियों के भ्रधान, ख्रानों की रा में रहते हैं तथा पूरी 
पूरी आजादी और सुरक्षा पाते हैं ।” 

“अभी तक मिलने वाले सभी विवरणों से पता चलता है कि स्थाई 
जिलों में धुस्लिम और गैर-मुस्लिम जातियों के बीच के सम्बन्ध सन्‌ 
१६२३ ईं० के पहले तक बहुत॑ अच्छे थे। सामाजिक बिचार से तो के 
आज भी शान्त हैं। हाँ, कभी-कभी राजनेतिक उठान की शिकायरों 
जरूर अपवाद स्वरूप खड़ी हो जाती हैं। परन्तु इनक भी कारण कुछ 
तो पूर्व वर्णित घटनाओं में और कुछ दोनों ही जातियों के मौजूदा और 
सम्भावित नेताओं के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति में पाये जाते हैं, जब 
चुनाव के ओश में ( बोट पाने के लिये ) ये कोग भूठी सच्ची शिकायतें 
इकट्ठी करने को चल पड़ते हैं।”?# 
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इस विवादास्पद प्रश्न पर अधिक कुछ कहने के पू्ष यह जान लेता 
आवश्यक है कि समाज के चक्र में इन अल्प संख्यकों का क्या है | साधा- 
- शश हिन्दू ओर सिक्‍ख दबे हुये रहते हैं वे संख्या में कम हैं इसलिये 
उनकी रक्षा का भार खानों और मलिकों के कन्घे पर है । हिन्दू को काम 
सीमा भ्रान्त में बनियों का होता है । इसमें तिजारत और महाजनी दोनों 
ही आते हैं। सच बात तो यह है कि हिन्दू पठानों का मद्याजन है जी हर 
तरह से सुख सुविधा पहुँचाता है ओर बदले में आराम की. जिन्दगी 
व्यतीत करते हैं। राजकीय विभाग की रिपोर्ट इनके पेशे की ओर संकेत 
करते हुये लिखती है--- 

# बाशिज्य व्यापार का काम इनके ( हिन्दुओं ) के हाथों में है भौर ने 
स्वभावत: शहरों या क्यों में ही केन्द्रित है। !?# 
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१२६ उत्तर-पश्चिमी सरहद के आजाद कबीले 


तात्पय यद्द है कि हिन्दू लोग बांणिज्य व्यापार करते हैं तथा अन्य 
लोगों की भाँति ही जीवन गुजारते हैं। बाशिज्य॑ व्यापार अरुप सं व्यकों 
का खास पेशा है, लेकिन इसके अतिश्कि और भी हनेकों छोद़े-छाटे 
काम हैं, जिनमें उनको उचित स्थान मिलता है।महाजनी की 
बात हम कर जुके हैं। सेवा में भर्ती पाना और लड़ाई के सामानों 
की ठेक्रेदारियाँ भी इनके लिये खुली हैं | इसी म कार सरकारी नौकरियों 
में भी उनको समुचित भाग मिलता है। बीच में अथोत््‌ १६२८ से लेकर 
१६४४ तक का जो सुपुप्ति का युग भारत मे रहा है उसमें सरकार ने अपनी 
'फूटडाल कर शासन करना? (006 वध्यप +ण्व०) की कूटनीति के 
अच्छे कारनामे दिखाये है। इसी के परिणाम स्वरूप हमारी 'सभुचित- 
स्थान वाल्वी बात कुछ भूटी सी होती जा रही थी, परन्तु अब शकष्ट्रीय 
सरकार की कार्रवाइयों ने उस अन्याय को तोड़ने का प्रयत्त किया । हाँ 
इस समय और पहले भी साम्प्रदायिक मनोक्षत्ति के दोनों जातियों के , 
कुछ तथाकथित नेताओं ने खूब विष बोया है। स्वाथेसिद्धि के लिये वे फूठी 
सच्ची बातें गढकर प्रायः कहते फिरते हैं. कि सरकार अम्याय कर रही 
है। ये हिन्दू नेता कहते थे कि हिन्दुओं को समुचित स्थान नहीं मिल्त 
रहा है ओर उसी प्रकार मुसलिम इमास सुसलमानों के बेबुनियादी 
दुंखों के लिये ये रहे थे | यहाँ हम संक्तेप में यह बात कह सकते हैं कि 
थे दोनों ही संख्यक कुछ इस प्रकार के हुये हैं. कि एक दूसरे का रहना 
कठिन हो जाता है। इसमें कुछ भी अतिरंजित या अत्युक्ति नहीं है । 
प्रमाशस्वरूप हम पाठकों के सम्मुख एक घटना रखते है और उसके 
अर्थ का समर्थन एक लेखक द्वारा करते हैं। 

रंगीले रसूल को लेकर जब सारे हिन्दुस्तान में हिन्दु-मुस्लिम दंगे 
होने लगे तो सीमा प्रान्त भी उस आग से नहीं बच सका । उसी उमता 
- और आवेश में अकरीदियों ने एक-एक हिन्दू को प्ुतकर बाहर तिकाल 
दिया। लेकिन जब भंगड़ा शान्त हो गया वो उन्हीं अफरीदियों से 
हिन्दुओं को एक प्रकार से आदर के साथ बुलाया और वे पुनः आकर 
बल गये। इस धटना से विदित होता दे कि किस प्रकार बहु संख्यक 
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जातियाँ जीवन के कठोर चेत्र में अल्प संब्यकों पर आश्रित हैं| राइट 


भहोद्य लिखते हैं--- 

“इसप्ते ( हिन्दुओं को सहप बसने देने से ) विदित होता है कि 
सीमाप्रान्त में मुखलिस बहु संख्यक हिन्दू अल्प संस्यकों पर आाशित 
था अवलम्धित हैं| !! # 

एक स्थान पर हम कह आये हैं कि इन दो बर्गों का सामाजिक 
जीवन साधारणत: शानन्‍्त है फिर भो कभी कभी कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ 
हो जाती हैं जितका परिणाप्त बहुत घातक होता है । हाँ एक बात अवश्य 
है कि राई का पहाड़ होते देर नहीं लगती। थोड़ी बात का बतंगड़ बना देना 
कुछ लोगों का काम होता है परन्तु फलस्वरूप आफत आधी है जनता 
की। ऐसी ही कुछ घटनाओं में एक दुर्घटता कुमारी रामकोर की है। रामकौर 
एक हिन्दू कुमारों थी। कहा यह गयो कि किसी मुसलिम लड़के ने उसको 
बहुका कर उड़ा जिया | और यह रामकोर साहिबा रामकोर से इसल्ाम- 
बीची बन गई। दोनों ही वर्गों के कुछ मिड़ाऊ कार्य कर्ताओंने इस पर खूब 
पानी चढ़ाया। उसी समय पंजाब ओर सीमा प्रान्त के भी, कुछ पत्रां ने 
भी इसे खूब तूल दिया। परिणामतः दोनों ही पक्षों के लिये भारी हाति 
हुई | इस हानि का भारी बोझ तो उन तथाकथित नेताओं ओर समरा- 
चारपत्रों पर है। उन्हींने यह आग लगाकर हाथ सेके हैं। इतना सब होते' 
हुये भी, चंदि आज़ के अमानवीय हत्यों को थीड्ढी देर के लिये भूल जांय 
तो कह सकते हैं. कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही बड़ी शान्ति पूर्वक 
शहते थे । 

इस उपरोक्त घटना का उद्रेक और आवेग जब समाप्त हो रहा था 
उसी बीच कुछ खियों के भगाये जाने की घढ़नाएँ और मी सुनाई दी थीं। 
यह बह समय था जब पिछली बार सूबों में कॉमेस मंत्रिमंडल बना था | 
उसी समय जवाहरलाल नेहरू के नाम ऐक पत्र आया जिसका लेखक 


अनिननिननिननाणरीएन चना त।। 
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डेपी का फकीर बताया जाता था। इस पत्र का स्पष्ट उद्दे श्य यद बतलासा 
था कि इन कुछत्यों के कत्तौओं से वजीरिस्तान में इपी के फशीर और 
उसके अमुयागियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ पाठकों को यह जान 
लेना आवश्यक है कि इपी का फकीर आज़ाद कबाइलियों का बहुत लोक- 
प्रिय नेता है। उसका संगठन बहुत सुरृढ है। पी के फकीर का विरोष 
विवरणा पाठक अन्‍्यत्र देखेंगे । इपी का फकीर तो हिन्दू और मुसलमानों 
की इज्जत की सनानरूप से रक्ता करता है ऐसा उस पत्र से स्पष्ठ होता है । 
उस्ी पत्र से यइ भी विद्त होता है कि अंग्रेज सेना से लड़ने में उसका 
'उद्दोश्य मात्र वज्ीरिस्तान की आजादो की रक्षा करता ही है। सच बात 
तो यह है कि आवागमन विचार प्रदर्शन के सावतों ( समाचार पंत्र- 
इत्यादि ) के अमाव के कारण ही आयः इन लोगों को कुछ का कुछ 
सिद्ध कर दिया जाता है। कठोर राजनेतिक नियंत्रण के कारण वे अपने 
विचार भी प्रकट नहीं कर पाते है और इसके परिणाम स्वरूप ही हमे 
लोग उनके सम्बन्ध में भी या तो काल्पनिक अथवा सरकारी भ्रचार पर 
अवल्तम्बित विचिन्न विचित्र विचार बना लिया करते हैं। सच तो यह है 
कि जब इन लोगों का भी शत्रु आँग्रेज़ी साम्राज्यवाद है तब हमारे साथ 
लतका घनिष्ट एकोई श्य का सम्बन्ध जुड़ जाता है। ऐसी अवस्था मैं हम 
लोगों का उनसे विचार सम्पर्क अत्यंत आवश्यक है । 

उपरोष्तत विवरण से ज्ञात होता है कि किस अटूठ सम्बन्ध में दोनों बर्ग 
वे हैं। ऐसी स्थिति में उतका यह साम्प्रदायिक मनसुटाव कितना 
हानिकारक हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | ऐसी 
शुण्डाई ओर नीच साम्प्रदायिकता को रोकता सरकार का परम कंसेज्य 
है।इस सम्बन्ध में एक बात की ओर हम सरकार का ध्यान और 
आक्ृष्ट कश्ता चाहते हैं| जो लोग सरकारी संरक्षण में रह रहे हैं उन्हें 
यह नहीं चाहिये कि वें भी सरकारी सेना में सहयोग दें, फारण इसका 
परिणाम होता है उन्हीं के भाइयों की भारी आथिक हानि, रोटी की हामि । 

इन आपसी मंगड़ों और अत्याचारों ( जिसमें औरतें भगाना, लूट; 
“सार करना; और दूसरे वर्ग के लोगों को सताना आदि काम श्ञाते हैं) का 
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एक ओर भी प्रमुख कारण है। कुछ तो पाठक देख चुके हैं और छुछ 
आगे भी देखेंगे कि सारा सीमाप्रान्‍्त और विशेषकर बजीरिश्वान लड़ाइयों 
की भूमि बता रहा हैं। पर पिछले इतिहास से विदित है कि &नेशा ही 
सीमा प्रान्त में ब्रिदिश दमन चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वहयप 
पूरा श्रान्‍्त घोर अशान्ति से आपूर्ण रहता है । होता यह है कि जब यह 
अशान्ति रहती है तभी गुण्डों ओर उचकों की बन आती है ओर ने ही 
ये अत्याचार करते हैं जितके परिणामस्वरूप॑ बड़े-बड़े दंगे हो जाते हैं । 
अर यदि हम दूसरे प्रकार के कगड़ों की बात कहें, जो ते तो प्रदिशिक 
शान्ति के कारण हैं और त त्रिटिश दमन के, बल्कि बिल्कुल लूठ-पाठ 
के उद्देश्य से हुये हैं, तो पूरी एक शवाव्दी का इतिहास बतावा है कि 
इस प्रकार के झगड़े बहुत कम हुए हैं। यह ठीक है कि कभी-कभी हमले 
ओर आक्रमण केवल लूटने के उद्देश्य से होते हैं लेकिन वे भी सख्या में 
बहुत न्यूत हैं। चित्सन्देह हम आज की स्थिति को मुला नहीं सकते 
जिसमें लगभग सभी आक्रमण सिक्र इसी मतलब से होते हैं कि शत्रु -पत्त 
को हानि पहुँचाई जाय। और यंह भी सत्य है कि लुटने और पिठने 
वाले हिन्दू और सिक्ख ही हैं | कारण वे संख्या में कम हैं कि ठीक उसी 
श्रकार जैसे गेहूँ में सरसों । लेकिन इन्हीं फगड़ों को देखकर हम पूरी 
जाति को दोष नहीं दे सकते हैं । संसार में कोई भी जाति ऐसी नहीं है 
जिसमें इस प्रकार के दुष्टजन न हों, और वे अपनी दुष्टता न दिखाते 
हों | तब भला सीमा प्रान्तीय उनसे कैसे बच सकते हैं। और फिर एक 
खझौर भी कारण है। संसार का इतिहास बताता है कि जहाँ-जहाँ सीमायें 
मिलती हैं वहीं-बहीं इन पेशेवर गुण्डों के श्री बन जाते हैं । हिन्दुस्तान 
में सी देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत की प्मान सीमाओं पर 
अक्सर ऐसी गुण्डाई और लूह-पाट होती है। कारण एक जगह ( यानी 
बुक देश में, जेसे ब्रिटिश भारत में ) लूट करके लुटेरे दूसरी जगह 
( थानी दूसरे देश में, जेपे देशी रियासतें ) चल्ले जाते हैं और क़ामूलत 
की मार से बचने की भी सुविधा उन्हें. मिलन जाती है। हमने कहा कि 
. ४६ १ 
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सर्वधा साम्यदायिक कागड़े बहुत कम होते हैं । इसके कारण ही लूटपाट 

भी बहुत कम्र होती है। सम्पत्तिहाति पाठक देखेंगे कि पिछल्ने दिनों सें 
बहुत ही न्‍्यूत हुई है। यदि बहुत बढ़ाकर भी कहें तो कहना पड़वा है 
कि किन्हीं सी इस वर्षा में सम्पत्ति हानि पॉच लाख रुपये से अधिक 
की नहीं हुई है। इस शताब्दी के दूसरी दशाब्दी में तो यह हानि बहुत 
ही कम थी यानी कुल एक लाख, चौबीस हजार, सत्तानवे रुपये सात 
पाई ( ० १,२४,०६७-०-७ ) की । अपनी भासममी और जल्दबाजी 
का एक अच्छा प्रमाण कुछ लोग तब देते हैं. जब वे कहते हैं कि पठान 
लुठेरे है और लट-मार करके ही अपना जीवन व्यत्तीत करते हैं। यदि 
पिछली वर्ष की आबादी को ही मानें तो पठान एक-दो नहीं पूरे पद्चीस 
छंष्बीस लाख थे। तब भला यह कथन कितना हास्यास्पद होगा कि 
अल्ला यह फभी भी सम्भव है कि पच्चीस छब्बीस लाख लोग पाँच 
लाख रुपये से दस वर्ष तक पेट भर सके ? तब शायद, जब उन दस 
वर्षों में केबल १ लाख २४ हज़ार रुपये की ही आमदनी हुई थी, वे 
लोग जगक्षण सभी भूखों गर जाते । तात्पय यह कि यह कहना कि पठान 
अपने समृद्ध पड़ोसियों को छूट मारकर अपना पेट भरते हैं, त्िरा व्यंग्य 
दीख पइसा है। और फिर अगर थे लोग कहें कि हम तो सिक्र' बज्ची- 
रिध्तान ओर तीरा वालों की बात कहते हैं तो यह भी बिलकुल पागलपन 
दीख पड़ता है । वजीरिश्तान और तीरा की आबांदी अगर पाँच लाख 
ही में तो भी हिसाब लगाने से दीख पड़ेगा कि इस लूह-पाट की सम्पत्ति 
में ले बॉँट होने पर भति आदसी पर एक ब्ष में शायद दो आने भी पूरे 
न पढ़ें | दव भला क्‍या यह सम्भव है कि एक आदमी पूरे एक साल तक 
याती बारह महीने तक कुछ छः सात पैसों से पेट भर सकें ? और फिर 
शान्ति के दिनों में तो कदाचित ये लोग सूखकर ठठरी ही बन जायेंगे। 
उदाहस्ण के लिये सन्‌ १६३२-३३ और १६३३-३४ में पूरे श्रान्त मैं 
लूट्मार की सम्पत्ति का भूल्य केवल कुछ ३०००) रुपये हुआ है | इसी 
अकार जो लोग वजीरिस्तान की डजाड़ भूमि को देखकर वहाँ के तीन 
लाख निवासियों पर दी यह दोष लगाते हैं कि वे क्रिसी भी प्रकाश 
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बिना लूट-मार के नहीं रह सकते तो यह भी असप्चज्गत और युक्तिहीन 
मालूम पड़ता है। इन भंगड़ों में कुछ स्वार्थी ओर दुष्ट प्रकृति के आदमी 
अपना उहलू सीधा करने के लिये तरह तरह के उपाय सचकर खूब हाथ 
मारते हैं। बस्तुतः इन मगड़ों के मूल में हम एक ही बात देखते हैं और 
बह है पठानों का तेज स्वश्नाव । किसी भी प्रकार के बाहरी बन्धन को 
वेखकर उनका खून उबलने लगता है ओर ऐसी दशा में यह कभी संभव 
नहीं ( कम से कम आज से दस वर्ष पहले तो नहीं था ) कि वह शज्ु 
को देखकर शान्तिपूर्वक बैठ जाय और पूजदीय॑ मुहम्मद साहब की तरह 
सात-सात बार अपने ऊपर पाखाना फिक्ने दे ओर फिर भी उक़ न करे। 
पठान बड़ा स्वामिसानी होता है यह पाठक देख चुके हैं। इस कारण 
उसके आत्माभिमान को जहाँ थोड़ी सी भी ठेस लगती है वहीं बह 
बिगड़ पड़ता है ओर बदला लिये बिना नहीं मान सकता । जब जब झअँमेजी 
दमनचक्र चला, जिस तेजी से चला, तब तब ओर उसी तेज्ञी से पठान 
के आक्रमण और प्रत्याक्रमण भी बढ़े । लेकित ये आक्रमण किसी भी 
इशा में साम्मरदायिक भावना लेकर नहीं चले थे, यह हमारा निश्चित 
मत है। स्थाई जिलों तथा बन्नू के निवासियों पर आक्रमण करने, 
सम्पत्ति लूटने में किसी भी धार्मिक कट्ररता की अेरणा नहीं थी, बह तो 
सिफ्र इसलिये था कि जिससे शत्रु (अंग्रेज़ी सरकार ) के देश में 
आअशान्ति हो । और यदि पठानों के शत्रुओं की भाषा ही में बोलें तो 
युद्ध और भेम में सभी कुछ वज्य है ( छिएलाए क्रांपह (8 किए वंप 7,0ए8 
बयात ७४ ) | हम अपने मत का प्रमाण प्रत्यक्त उदाहरण से दे लकते 
हैं। पाठक नीचे के तालिका देखें । 

इस तालिका में सन्‌ १६२३-०२४ से लगाकर १६३६-३७ तक के 
आक्रमणों में हुई स्थाई जिलों में हिन्दू धुसलमानों की प्राण-हानि 
आदि का इकट्ठा विवरण है। 
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उपरोक्त तालिकायें देने से हमारा तात्पय॑ बहुत कुछ स्पष्ठ हो जाता 
है। यह सत्य है कि लुटने वालों में आबादी के विचार से हिन्दू अधिक: 
लुठे-पिटे या मारे गये है, परन्तु इससे यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि 
के आक्रमण धार्मिक कट्टरता के कारण कदापि नहीं थे। यदि बेसा होता 
तो क्‍यों एक भी मुसलमान का घर लुटता और जान जाती | लुटने में 
हिन्दुओं की संख्या प्रतिशत आबादी के विचार से क्‍यों अधिक है ? 
या यों कह सकते हैं कि जब हिन्दू कुल ६॥ प्रतिशत हैं तब लुटने था 
एिश्े में उनकी संख्या इतनी अधिक क्‍यों है? यह प्रश्व 5ठ सकता है ) 
इसका उत्तर हम इस अकार देते हैं। घूँक्कि यह आक्रमण स्थाई 
जिलों में हुये थे और कबीला प्रदेश की बतिस्वत स्थाई ज़िल्लों में 
हिन्दू आबादी अधिक है, इसलिये उनका मास लुटते बालों में आने . 
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के कारण वे प्रति सेकड़ा अधिक होंगे । दूसरे यह कि पाठक देख आये 
हैं कि हिन्दू महाजन की तरह रहते हैं। उनके पास सम्पत्ति अधिक होती 

|। और डाकू का काम जिसे करना है वह तो सम्पति देखेगा, अब 
चाहे वह सम्पत्ति हिन्दू के पास हो या मुसलमान के, मन्दिर में हो या 
अस्जिद में। ऐसी दशा में हिन्दुओं का अधिक संख्या में मारा जाना 
ओर लुटना सम्भव ही नहीं एक प्रकार से आवश्यक ही है । यह इसलिये 
कहना पड़ा कि पाठक अधिक प्रतिशत देखकर कुछ का कुछ अर्थ न 
लगाने लगें । 


गेर कानूनी सगोड़ों की बात हम कह आये हैं। ये लोग प्रायः 
कासून की निगाह बचाकर भाग जाते हैं। कुछ दिनों से औरतों के 
अगाये जाने तथा पुरुषों को रुपये के लिये जड़ाये जाने का जो रोग चला 
है उसके कीटारा यह गैर कानूनी भगोड़े ही हैं। अपने बगरों की भौगो- 
लिक दशाओं से जानकार होने के कारण किस प्रकार यह लोग लूह 
मचाते हैं यह हम ब्यके विवरण में कह आये हैं। त्रिडिश सरकार पर 
आज़ाद कबाइलों के आक्रमणों की यदि बहिरंग कहें तो इन शुण्डों के 
आक्रमणों को अन्तरंग आक्रमण कहनों उचित होगा। यह इसलिये 
चूँकि उनके कर्ता वहीं के बासी शुर्डे होते हैं और वे एक प्रकार की 
चोरियों हैं। हाँ, कभी-कमी जो सरकारी अफसरों और जनरत्नों के 
पकड़े जाने की खबरें सुन पढ़ती हैं. वे यह ठीक है कि ये आजाद 
कबाइली ही करते हैं । परन्तु क्या उत्तका वह कार्य अनुचित है ? पाठक 
स्वयं विचार करलें कि जब यह अफ़सर बदले के लिये पकड़े जाते हैं तो 
जससें बुरा भी क्‍या है? बात यह है कि सरकार कुछ कबाइली लोगों 
को पकड़ लेते हैं ओर उनके बदले में ये लोग इस अफसरों को पकड़ लेतेँ 
हैं। हाँ, होता यह है कि एक प्रकार के अथात्‌ बहिरंग आकमणों में 
अन्तरंग आक्रमण भी होने लगते हैं, ओर उसी के परिणामस्वरूप इस 
शुण्छाई की बदनामी कबाइलों के सिर पर आती है 

जिस साम्पदायिकता की आग सुज्ञग रही है उसके दो-स्पष्ट कारण 
दिखाई देते हैं--( १) स्वाभाविक, अर्थोत्‌ धार्मिक व सामाजिक 
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संस्‍्कारों के कारण घृणा हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों और मुसलमानों 
के प्रति हिन्दुओं के स्वभाव में पड़ गई है, (२) राजनैतिक मतभेद । 
इस हष्टिकोण से विचार करने पर बहुत घटनाओं के कारण का पता 
चल जाता है। 

डियों के भगाये जाने के कारण के लिये हो सकता है कि कुछ लोग 
यों तक करें | चूँकि अमेरिका और इज्जलेंड सें कुछ बर्षों से अमीझें की 
ड्वियों को भगाने की दु्घटनाएँ होने लगी हैं, इसलिये सीमा आन्त में 
भी इस कुक की हवा वहीं से आई है, ओर यह्‌ साम्प्रदायिक कदापि 
महीं है। लेकित यह तक ठीक नहीं मालूम होता। जैसे-जैसे शारत में 
साम्प्रदायिक दंगे होते गये बैसे ही वेसे सीमा प्रान्त में भी आग बढ़ती 
आई। और फिर विशेषकर हिन्दू छवियों का मगाया जाना थी सन्देद्स्पद 
है। और एक तोसरा सामथिक उतार-चढ़ाब तब हुआ जब कॉमेस 
मंत्रि-मण्डल बना | यह सत्य पहले मंत्रि-मण्छत़ के समय भी दीख पढ़ा 
था। अब की बार भी दीख पड़ता है। इस प्रकार ओरतों का भगांया 
जाना कोई नई बात नहीं है। देशी रियासतों की सीमाओं पर भी तो 
यह होता है | अन्तर इन दो स्थानों के अपराध में एक ही है। यानी 
देशी रियासतों में जो झ्लियाँ भगाई जाती थीं बे किन्हीं नेदिक आधारों 
पर परन्तु सीमा ब्ान्‍्त में तो यह एकदम राजनेतिक बदला लेने के लिये 
होते रहे हैं । 

तात्पय यह कि यदि इधर की इस दो वर्षों की घटताओं को मूल 
जाये तो कह सकते हैं कि सीमा प्रान्त के इन दो वर्गों का जीवन बड़ा 
शान्त एवं स्वस्थ था। परन्तु इन दिनों की घटनाओं को तो हम मूल 
नहीं सकते फिर भी इतना अवश्य कह सकते हैं कि साम्प्रदायिक्र से 
अधिक यह भांगड़े राजनैतिक हैं। सत्ता के लोलुप दासों ने अपनी घ्वा्थे _ 
पूर्सि के लिये धर्म की ओंट क्षी और नारे लगाये--“इसलाम खतरे में हैः 
और हिन्दू धर्म रसातल् को ज़ा रहा है ।' मोली जनता धर्म भीर होती 
हैं बह मिड पड़ी । उसे कहाँ पता था कि पड़ोसी को मांरता पाप है। 
, प्ररिषामस्वरूप आज हम जिन्हें हिन्दूमुस्लिम दंगे कहते हैं, हुये । 


न 


श्ड्द्‌ बतर-पश्चिम सरहद के आज़ाद कबीले 


इुछ प्रकार हम पठानों के लगभग सभी पहलुओं पर आर्थिक और 
बाजनेतिक छोडुकर बात कर आये हैं। हमने एक स्थान पर काफिरिस्तान' 
की चची की थी | नीचे अब उन्हीं का एक संक्षिप्त विवरण देते हैं । 
काफिरिश्तान । था काफिरों का देश 

कोई कितना भी मनीरस और दुखी क्‍यों न हो, काफिरों के देश में 
जाते ही उसका मन झुग्ध हो जायया, हृद्ये फूल की तरह खिल घटठेगा ॥ 
इसके कारण है-बराँ के शोमनीय प्राकृतिक सॉन्दर्य, तथा काफिरों का 
सल्ञासपूर्ण जीवन । बहाँ सबतन्न हु और आह्वाद का साम्राज्य है। 
आमोद-प्रमोद वहाँ के प्राण हैं। जीवन स्वच्छन्द है, किसी के विकास 
पर अवावश्यक रोक लगाकर उसे पंशु नहीं बनाया जाता । जैसा कि 
झुगते हैं---चीन में ख्ियों के पेर छोटे-छोटे रखने के लिये उन्हें बचपन से. 
हो लोहे के जूतों में कस देते है। इस प्रकार की रोक-थाम काफिरों की: 
स्व॒तन्त्र भूमि में नहीं पतप सकती। काकिरों का देश हमारे लिये बड़े: 
कीवूदल का विष है । . 

हम, इधर के लोग 'काफिरिह्तान! के ताम से परिचित नहीं हैं। हाँ, 
काफिर' शब्द से तो हमारी पुरानो ज्ञानकारी दै। कारणा इसलामीः 
मजहब ने हम हिन्दुओं का काफिर ताम दे रखा है। इस विचार से 
तो जहाँ. जहाँ हिन्दू' बसते हैं ( मूर्चि-पूजक हिन्दू ) बहीं बहीं; 
काफिरिश्ताद € काकिरों के रहने की जगह ) हो गया और सांर 
दिन्दुस्तान, गुसक्षमानों की भूमि को छोड़कर काफिरिश्तान ही 
कहलायेगो । परन्तु बात ऐसी नहीं है । काफिरिस्तान एक प्रास्त' 
विशेष का नाम है। काफिरिस्तान अकगाविस्वान के पूर्व का ही एक झान्त 
है और इसका एक सिलसिला पढ़ाड़ों की चोरकर चितराल श्थिसतः 
तक पहुँचा है | नाम से जिद्त हो जाता है कि क्राफिरिस्तान के बासीः 
काफिर ( यानी मूर्चि पूजक ) होंगे। थे काफिर कौन थे ? क्‍या थे 
कहाँ के थे ? आदि प्रश्नों का कोई ठीक समाधान नहीं मित्रता ॥ 
इतिहास के पंडितों का मत भी इस विषय में पिन्न भिन्न है | एक 
मत के अमुसार ये काफिर अपने देश से भंगाये, भूले भटके ने यहूदी 


उत्तर-पंश्चित सीमा प्रान्त के निवासी श््फ 


होते हैं जो जान माल की रक्षार्थ किसी अज्ञात समय इस देश में आकर 
बस गये । दूसरा मत इससे भिन्न है। इस मत के प्रबर्तकों एवं सम्र- 
थेकों की मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि क्राफिर उत्त 
यूनानी वीरों की सन्तानें हैं जो सिकन्दर के साथ और उसके बाद इस 
देश में आकर बस गई' | इस सम्बन्ध में जो तीसरा मत है. बह भी 
विचारणीय है। तीप्तरा मत है--बह क्राफिर प्राचीन आर्यो की सम्तानें 
हैं, जो अनेक संकटों ओर कठिवाइयों, धामिक “जिहादों के सम्मुख 
भी अपने धम को सुरक्षित रख सके हैं । यह घार्मिक संकट विशेष कर 
मुसलभानों की ओर से आया था, तथा उत्ती से अपनी रक्षा के लिये 
ये लोग दुछूह पहाड़ों में तथा वनों में जाकर छिप रहे । 

इन तीन मतों पर विचार करने में हम पदले मत को ( यहूदी बाला 
मत ) तो छोड़ सकते हैं कारण वह आधारदीन मालूस पड़ता है । 
इतिहास ले यहूदी लोगों के भागकर इधर आने की पुष्टि नहीं होती यह 
हम आन्यत्र लिख आये हैं। दूसरे ओर तीसरे मतों में दोनों ही सम्भव 
दीख पड़ते हैं। सिकन्दर के पश्चात जो यूनानी रियासतें अफगानिस्तान 
के आसपास रह गई थीं वे अधिक न टिक सकहीं। बछुतट ( झाकनस ) 
पर जब सिधियन सेना का जीर बढने लगा तो सिकन्दर के साथी 
पूर्व की ओर भारत में धक्केल दिये गये थे। यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि यह यूनानी इस समय तक आये रंग में रंग चुके थे । जब 
थे भागकर आये तो सहज ही सम्भव है. कि स्थाव न पाकर ऐस दुर्गम 
स्थानों में जाकर बस गये हों। 

तीसरा मत जो आयी को आज का क्राफिर मानता है उतना ही 
तंथ्यपूर्ण जान पड़ता है। यह सम्भव है कि इसलामी मार से बचने फे 
लिये किसी दिन आय भागकर इन देशों में घुस आये हों और तब 
अपनी रक्षा की हो। जो ही दूसरा मत भी कम उपयुक्त नहीं मालूप 
देता। ओर इसका समर्थव रीति व्यंवहारों से भी दो सकता है। परन्तु 
यह अन्तित्त सत कदापि नहीं हो सकता । कारणदोनों ही मत ऐतिहासिक: 
दीखते हैं, यद्यपि तीसरा (आयों बाला) अधिक सम्भव नजर आता है | 


है के 
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आज क्राफिरों के दो भेद हैं । इन दो वर्गों को क्रमशः “काले क्राफिर' 
ओर “लाल क्राफिर कहते हैं । यह लाल और काले का भेद पोशाक के 
कारण है। काले क़ाफिर' यद्यपि खूब गोरे-चिट्ट हैं, ठीक बैसे ही जैसे 
काश्मीरी परन्तु उनका नाम काले क्राफिर' इसलिये है चूंकि वे काले 
कपड़े पहनते है । जब भारत भूमि पर इसलाम को सर्वग्राही लहर आई 
तो ये 'लञाज क्राकिए उस बाढ़ का सामता न कर सके और मुसलमान 
हो गये । अक्रगानिश्तान के भी सब क्राकिर मुसलमान हो गये और 
उन्होंने अपने सूबे का तास भी बदल कर नूरिस्तान रख लिया। यह 
धर्म परिवर्सन का कार्य पिछले ४० वर्षों में बहुत जोर-शोर से चला है ' 
क्ाफिरों के इतिहास का कुछ पता नहीं चलता। उमके हाने की 
अवधि भी अज्ञांत है। कब यह लोग श्राकर इस भूप्रि में बसे इसका 
कोई उल्‍लेख इतिहास में नहीं मिलता । इसका नाम सबसे पहले वेमू३ 
की डायरी ( तुहुक ) में लिया गया है। दूसरी बार इनका उल्लेख सन्‌ 
१६६७ में किरशेर ( हएणाकआ ) जामक पादरी ने अपनी किताब चाइना 
सेलेंस्‍्ट्रा! ( (४४78 ८०॥४७४७ ) में क्रिया है। इस पादरी ने एक मजेदार 
भूल की | जब उसने यह सुना कि ये क्राफिर मुसलमान नहीं हैं तो कट 
से बनहोंने अपनी पुस्तक मे लिख लिया कि वे 'इंसाई' हैं। उन महाशय 
को कदाचित यह भी पंता नहीं था कि दुनिया कितनी बड़ा है। उनकी 
समभ में तो दुनिया में दो ही धर्म हैं श्रथात इसाई और इसलाम । इसी 
तक से उन्होंने जान लिया कि जो आदर्मी या जाति मुसलमान नहीं है. 
बह ईसाई होगी। भूल उत्तकी तक-प्रणाली में नहीं हैं। वहाँ तो भूल ही 
में मूल पड़ गई । इस मूल का नतीज्ञा मी खूब हुआ। कुछ तो पादरी 
की कृपा से ओर कुछ आर्मेनियत सौदागरों की अफवाहों से यूरोप में 
यह बात फल गई कि दूर भारत में भी हमारा धरम फैला हुआ है । इस 
माँसे में आकर हो दूसर पादरी जाओ राइट! (0००४८ ४०) से 
सहधर्मियों के द्शेव काने की लाजसा से सन्‌ १६७४ ई० के लगभग 
'आऋशिरों के देश की यात्रा शुरू करदी । परन्तु काँसा तो आँखा ही था | 
बेचारे को बड़ी निराशा हुई और उसके सूखे मुं हू से निकल[-- 
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“ये लोग भूस्ि-पूजक हैं। महादेव की पूजा करते हैं और शराब 
थीते हैं। इसमें अज्ञान का ऐसा गहरा अन्घडार है कि ईसाई धर्म की 
ओर इनका ध्यान्त भी नहीं गया ।” 

अज्ञान का गहरा अन्धकार इन क्राफिरों में था कि इन पादरी 
महाशय में यह तो पाठक जान सकते हैं और उन पादरी महोदय का 
हृदय, परन्तु इतना निश्चय है फि उसके बाद दुनिया से उन जोगों के 
बारे में अज्ञान का अन्धकार जरूर फैल गया। अर्थात्‌ संसार इन 
काफिरों को लगभग भूल ही गया। हाँ, जब कभी मुसलमानों से उनकी 
दो-दो चोट होती थीं तो चिल्लपों हम लोग अवश्य सुन लिया करते 
थे। उसी रोदन-कन्दन फे साथ यह भी सुन पड़ा कि ये लोग बड़े विचित्र 
हैं। उनके रंग-ढंग कुछ कापालिफों जैसे बताये गये और कापालिकों के 
हालचाल जो बंकिमचन्द्र के 'कपाल कुण्डूला? में पढ़ लेगा उसके रोथें 
खड़े हो जायेंगे । ये लोग तरभेध करते हैं, पशुओं के स्थान पर मलुष्यों 
की बलि बढ़ाते हैं श्रोर देवी-देवताओं को प्रसन्न करते हैं । पूजा के बीच 
ओर बाद को भी यह क्राफिर गल्ले में मर-मु्डों की माला डाले रहते हैं 
और फिर महादेव का तांण्डव नृत्य चलता है। कहा जाता है कि जो 
आदमी जितने अधिक नर-मुण्डों की माला पहिनता है बहे उतना ही 
बड़ा शुरवीर समझा जाता है। यह तो सब कहा और सुना गया है. 
पशूतु आज वह हालत नहीं है। वह ताण्डब नृत्य ओर शिव पूजा 
अधिकांश में बन्द हो गई है ओर सब लाज् काफिर भुसलमान बन गये 
हैं। केवल काले क्राफिए बच रहे हैं जिनके भी ४०० से अधिक घर यहीं 
है | क्ाफिरों का निवास स्थात बम्बरेत' की घाटी है जो अक्रगाविस्तान 
ओर चितराल्न के बीच हिन्दुकुश के पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर 
पहाड़ की ऊँचाई ६ हजार से १५ हजार कीट तक है | 

कहने को हैं. तो यह पहाड़ ६००० फीट ही ऊँचे परन्तु ऊ बाई 
देखकर कहीं धोखा मत खा जाइये । इस ६ हजार फ्रीट की ऊँचाई पार 
करने में हड्डी हड्डी' अगर- चक्रनाचूर नहीं जाय तो सममिये कुछ भी 
जहीं हुआ। घाठी में घुसने पर एक बहुत ही कड्ढी पथरीली जुमीच को 


१४० उत्तर-पश्यिम सरहद फे आजाद कबीले 


रौंदना पढ़ता है। यह जमीन एक चटियल पहाड़ है। और चूँकि यह 
राजमार्ग तो है नहीं इसलिये तारकोल या सीमेंट की चमकती सड़क भी 
चहाँ नहीं है। वारकोल ओर सीमेश की सड़क की कोन कहे नाम के 
लिये बहाँ पक्की पगडण्डी भी ते नहीं है। ओर पंगडणडी बने भी तो 
कैसे। वहाँ आता जाता ही कोन है ? कौम उस सूखे उजाड़ देश में 
पती हृड्डियाँ तुड़बाने जाता है? और जो आते-जाते है उनके लिये 
बह प्रस्तर मार्ग उपयुक्त ही है। चारों ओर सूखा ऐसा है कि मीलों 
तक घास का एक भी हरा तिनका या पानी की एक भी बूंद घरती पर 
मिलेगी । देखने वालों की आँखें पंथरा जाती हैं। चलते-चलते साँस 
इतने जोर से फूलने लगती है मानों पुराना दमा का रोग हो, पाँव ऐसे 
दूहने लगते हैं. मानों गठिया हो गई हो। और जब घादी में उतर ही 
आये तो देखेंगे कि घटी केवल दो या तीन मील चौड़ी है ओर अधिक 
से अधिक १४ मील लम्बी | घाटी छत्तर से दक्षिण की ओर चढ़ती चलती 
गई है यहाँ तक कि बर्कीलि पहाड़ आ जांते हैं, और अगर पहाड़ भी 
पार-द्शक होते तो आप देख सकते कि उनके पीछे ही अफगानिस्तान 
मौजूद है । 
पहाड़ी कठोरता से पथराई आँखें जब घांदी में उतरती हैं तो कुछ 
ओर ही बहार देखने को मिल्लती है। यहाँ को रंगीनी ही कुछ ओर है, 
दृश्य ही कुछ और है। क़ाफिरिस्तान जैसा दुनिया में कोई और अवेश 
होगा इसमें सम्देह है। बम्बरेत की घाटी अपने रूप में अद्वितीय है, 
जैसी वह है बैसां कोई भी भू भाग नहीं है। 'वियावान बच खण्ड? में: 
जिस प्रकार हरिण बीशा सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और 
विम्ुग्घ भाव से गाना सुनता रहता है बेसी ही कुछ “आत्म विस्मरण? 
की दशा आपकी होगी जब आप बम्बरेत-गोल' देखो। 'बम्बरेत-गोल” 
क्ाफिरित्तान की गन्ना है, पहाड़ी नदी है। चट्टानों से टकराती हुई. 
बस्बरेत-गोल' अल्हड़ मस्ती से कुदती फाँददी चत्ली जावी है। जल-वज 
पंर श्वेत फेन ऐसा मालूम देता है भानों ताजे दुढ्े दूध पर छाल छाई 
हुई हो । नदी के दोनों ओर तट,पर कतारों में खड़े वेद मजनूं के पृ 
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पानी में छाल डुबा डुवा फर मानों नहा रहे हों। किमारे के आस-पास 
दूर-दूर तक हरियाले खेत छाये हुए हैं जिनमें गह के पोधे हवा के सोकों 
के साथ सिर मिलाकर कानाफूसी करते दीख पड़ते हैं। पहाड़ मानों 
मानबरदेह हो जिसके अनेक छेदों से पसीने के रूप में करने सर रहे हैं। 
छोटे-मोटे सेकड्डों पानी के नाले आ-आकर बम्बरेसगोल में मिल अ ते हैं 
था घूम फिरकर दर्शकों की आँखों से दूर कहीं छिप जाते हैं। घिस 
घिस कर काले पत्थर भी चमक उठे हैं. और दर्शक को अत हो जाता है 
कि कहीं लोहा ओर ताँबा नो नहीं फैला है। जामे कितने प्रकार की 
सम्पत्ति भूगर्भ से उत्पन्न होती है परन्तु कौन देखता है उस वन चैभव 
को । 'बनफूल' की भाँति वहीं के वहीं मुस्काकर जुप्त हो जाते हैं। इस 
सम्पत्ति की चर्चा एक यात्री ने इस प्रकार की है--“एक जगह तो हमने 
किसी भरने सें पास ही पास पैट्रोल और सोने का पानी बहता देखा ।” 
पैट्रोल' और 'सोता! ! कितने आकर्पक हैं थे ताम ? कौस जामे जिस 
प्रकार सोने की खोज सें धन लोलुपों ने सैकड़ों कठिन यात्रायें की थीं 
उसी अ्रकार किसी दिन यहाँ भी किसी 'सेठ' की निगाह पढ़ जाये 
ओर हे:#:ड 2 4 ०:०४ | 

अब आप क़ाफिरों के देश में आ गये हैं । इस भौतिक सम्पत्ति को 
छोड़िये | स्वर्गीय सौन्दर्य को अगर देखना है तो क्राकिर कुम्रारियों को 
देखिये । एक यात्री ने अपना आँखों देखा वर्णन लिखा है. पंहिले उसे 
ही पढ़ लीजिये | 

#“तदी के आस-पास क्लाफिर कुपारियाँ गाय भेड़ चरा रही थीं या 
खेतों में काम कर रही थीं। उनके सुडौल शरीर एक गहरे लवादे में 
छिपे हुये थे जो गले से लेकर टखने तक लम्बा था और कमर पर कपड़े 
को पेटी से बँधा हुआ था। दो चोटियाँ माथे से निकाल कर सिर पर 
लौटा दी गई थीं सौर एक अजीब से पहनाबे,से हकी हुईं थीं। यह मोटे 
कपड़े का बड़ा-सा रूमाल था जिसमें कौड़ियाँ टंकी हुई थीं और बागफत 
के समान उसके सुल्दर कपोल्ी पर पड़ा हुआ था। यह लिवास कुछ 
कुछ पूरानी मिश्री औरतों, का सा था जो फिरशनों की समाधियों में 
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सदा के लिये सो रही हैं। पर्वतमाला पर धूप में बफ चाँदी की तरह 
चमक रहो थी, उससे नीचे देवदार ओर चीड़ के विशालकाय पेड़ मर्लेर 
ध्वनि में कोई कोरस गा रहे थे । यह जीवन का श्द्गीवत था--ओर आज 
तक अपने देश में हमें ऐसी सुषमा देखने का सोमाग्य प्राप्त नहीं 
हुआ। पठान या चितराली औरतों की वरह क्राफिर सुन्दरियों को 
अजनबी मर्दों से पदों नहीं था। हाँ, हमें देखकर वे रास्ते से हटकर खड़ी . 
हो गई” और सह्लोच से सरसों के फूलों को अपने जुड़ों में खोंसने 
लगी |?! 

सुन्दृश्यों के इस कवित्वपूर्ण बन से हमें क्राफिर जीवन की कई 
एक धरवृत्तियों का पंता चल्नता है। तथा हमारे ही यहाँ की तरह क्राफिर 
मी कृषक्र्ग के हैं ओर उनकी औरतें बहुत कुछ हमारे ही यहाँ की 
किसानों की औरतों की भाँति भेड़, गाय ओर मैंसें चराती हैं। इस 
विवरण से हमें क्राफिरों की शारीरिक पुष्टता का भी पता चलता है कि 
क्राफिर छियाँ बड़ी सोन्दर्यथान होती हैं। पहनावे के विषय में कहा जा 
सकता है कि इन क्लाफिर स्त्रियों के पहनावे की कुछु कल्पना हम अपने 
बाजारों में आने वाली बिल्‍लोची स्थियों को देखकर कर सकते हैं । 
तीसरा तथ्य हमें क्राफिरिस्तान की सम्पत्ति के विषय में मिलता हैं ॥ 
देवदा[रु और चीड़ की लकड़ी वहाँ बहुतायत से होती हैं। अन्तिम और 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्लाफिर श्षियाँ पदों नहीं करती । यह कवा- 
चित इसलिए है घूं कि क्ाफिरों का देश एक सुरक्षित देश रहा है जहाँ 
दृश्म में बसाने के लिए सुन्द्रियों की लूट नहीं मची है । 

अफगानिस्तान पठानों और क़ाफिरों में प्रायः झगड़े होते रहते हैं ॥ 
फागड़े का विषय जानवरों को लेकर चलता है। अर्थात जब क्राकिरों के 
घोड़े या अन्य पशु चरने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं तो श्रफरगानी लोग ' 
उन्‍हें घड़ा ले जाने में अपना कौशल दिखाए बिता नहीं रहते । इस पर , 
था तो सामूहिक कगड़े होते हैं या किसी और उपाय से काम लिया जाता 
है । यह और उपाय! बताते के पूर्वा हम पाठकों को मलंग से 
परिचित करादे। सलंग क़ाफिरों के देश का सबसे भसिद्ध ह्यक्ति ' 
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है। उसकी अपधिडि से नवागत यात्री भी परिचित हो ज्ञाता है ओर 
क्वाफिर तो जानते ही है । बह योद्धा और चतुर आदमी है। यात्रियों के 
ठुभाषिये और पथ प्रद्शन का काम उससे बखूबी करा लीजिये | परन्तु 
उसकी प्रसिद्धि का अछली रहस्य तो पशुओं के झगड़े निपटाने में है । 
रियासत ने इसका भार भरी सलंग के कन्धों पर डाल रखा है। ज्वका 
न्याय॑ भी सहज है | वह करता यह है कि जितने घोड़े क्राफिरों के चोरी 
जाते हैं ठीक उतने ही मलंग ईमानदारी के साथ अफ़गानिस्तान वालों 
के यहाँ से ले आता है। ओर इसका परिशाम होता है मुठभेड़ और 
खुली छड़ाइयाँ सो मलंग कमज़ोर नहीं है। बन्दूक के निशाने और 
नाच-गाने में मलंग अपनी सानी नहीं रखता है । कई बार जब मुठभेदृ 
है है. तब उसने बेरियों के दाँत खट्ट कर दिये हैं। 

मल्ग बन्दूक के निशाने में तो अद्वितीय है ही साथ ही नाच-गाने 
में भी वह एक ही है। नाच-गाने की बात कहने में पाठकों को क्ाफिरों 
की एक विशेष मलोबूत्ति का पता चलता है। नाच-गाता काफिरों के 
जीवन का एक खास अछ् है | खेती-बाड़ी का काम तथा धर-गृहस्थी की 
सँमाल का भार औरतों के सिर पर है, तथा मर्द घटरगश्ती करते हैं । 
मदणारश्ती में शिकार और नाच-गाना आता है। क्लाफिर ल्ञोग नाच-गाने 
के बहुत शौकीन द्वीते है। ताचनगाने की इन जमाहतों के काफिरों के 
यहाँ वशाइक' कहते हैं। त्योहार, उत्सव था किसी विशेष अवसर पर 
शाम होने के साथ ही नदी किनारे के मैदान में तैयारी होने लगती है । 
मैदान भाड़ुकर साफ किया जाता है, ओर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ट काट 
काट कर इकट्र किये जाते है। वहाँ बिजली का कनेक्शन तो है नहीं 
ओर मन हण्डों ही का चाँदना। मिट्टी के तेल की लालठेनें भी नहीं, 
लकड़ी की दीजी जल्लाकर रोशनी की जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे 
स्काउट शिवरों में 'कैम्पफाइरों' के समय होता है। रात होते ही नगाड़े 
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# पता नहीं मलज्ञ आज जीवित है या नहीं । कम से कम ४० बर्ष पहले 
तो बढ़ अवश्य था। -- लैखक 
री 
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पर चोन पढ़ने लगती है जिससे पास-पड़ोस के गाँवों तक में इस 
आशाइक' की सूचना पहुँच जाय। ज्यों ज्यों अंधेरा होता जाता है 
बिछुयें बजने लगते हैं, सन्‍द मनन्‍्द स्वर गुनशुताने लगते हैं। वहाँ हम 
फिर पाठकों को नाच का आनन्द देने के लिए श्री अख्तर हुसेन रायपुरी 
का आँखों देखा वर्गान लिखते हैं । जब दर्शक ज्ञोग आ गये, सब तैयारी 
हो गई तो इस मेहमान को, जिसके मनोर॑जन के लिये ही यह उत्सव 
सचा गया था, बुनाया गया । उस संस -- 

अलदी धीमे स्वरों में कोहे बाजा सा बजा रही थी, हिमाच्छादित 
पंबेतों के खज्ञ पर अर्धचन्द्र हेंसली की तरह पड़ा हुआ था, बीच में 
अजावब की आंग धघक रही थी झीर उसके चारों ओर कोई पचास 
औरतें और इतने ही गद घेरा डाले खड़े थे। घेरे के बाहर ढोल बज 
गहे थे । आग की रोशनी ने आदप्तियों की छाया को प्रेताकार बनाकर 
फैला दिया था और ऐसा अजीब समां था कि हम थोड़ी देर के लिये 
भौचकके रह गये। घेरे के बाहर तिपाई पर हम बेठ गये; ढोल ने कोई 
हल्की सी गत छेड़ी, काफिर सुन्द्रियाँ तीन तीन की टुकड़ी में बैंट गई", 
उतके नूपुर होले से विल्मिज्ञाये, उनके मीठे स्व॒रों ने कहा-०* 

(हमारे देश में परदेशी आये हैं---परदेशी आये हैं ।' 

किसी किसी ने आँखों के चारों ओर बकरे के सींग का शेष कर 
लिया था और अपने सिंगार पर इतरा रही थी। बीच बीच में मर्द 
हो हो हो ही? का नारा छ्गा उठते थे और कुवारे बरछी या लकड़ी 
हिलाते हुये नाचने बालियों के आस-पास मेडलाते और अपनी चह्देती 
का हाथ पकड़कर 'पोलका! का सा नाच शुरू कर देते। दूसरा न्ञाच 
सिपादियों का था, जिसमें ढोल की ललकार पर सब जंगी नारे बुलन्द 
करते ओर पेतरे जदल कर किसी कल्पित शत्रु पर हमला करते थे । 
उत्तका जोश बढ़ता गया, नगाड़े की मांई में बाथु-मण्डल काँव उठा और 
बुरक्नियों व्‌ तलबारों की लपा-मपी ने हमें डरा दिया। अगर कहीँ इन्हें 
अपनी पुरामी रीति याद आ जाये ओर यह हमें 'मारा! देवता पर 
चढ़ाने का फैसला करलें तो क्‍या हो ? 

क्र 
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अब आधी रात हो रही थी। आखिरी नाच में हम्त बेरे वी आदर 
ले लिए गये | किसी मेहमान के श्रति यंह सबसे बढ़ा सम्मान प्रदर्शन 
है। सब हाथ में हाथ दिये, पाँव मिज्राये आग का घककर लगाते जाते 
थे और उनके गीत की यह टेक थी--- 

'परदेशी चला जायेगा--हाथ, वह हमाश दिल्य भी के जायेगा ४? 

काफिरों के समाज्ञ में इत बशाइकों का एक और भी महत्त्व है । 
साल में एक बार इसी प्रकार ब्शाइक' लगते हैं. जिनमें अस्येक्त वर्ग के 
जवान लड़के ओर लड़कियों इकठी होती हैं। उच्त समये भारी समारीह 
के साथ नृत्यगान होता है। इसी छमय यदि कोई युवक किसी कुमारी 
का हाथ पकड़ लेता है तो मान लिया जाता है कि बह उस कुमारी हे 
शादी करने की इच्छा रखता है। यदि सी हाथ पकजझये रहे तो 
सममझ लिया जाता है कि लड़की इस सम्बन्ध से सहमत है | यदि हाथ 
खुड़ा ले तो लड़की की अश्बीक्षत मानी जाती है और विवाह नहीं हो 
सकता । लड़की की स्वीक्षत हो जाने पर लड़की के मोँ-वाप लड़के से 
यूछते हैं कि वह कितना बह्देज (जमीन और ढोर ) देगा। यह ते हो 
जाने पर बाद को विधिपृ्बक बिवाह हो जाता है। इस प्रथा से हम दो 
तीस निश्चयों पर पहुँचते हैं। पहला यह कि बियाह में लड़के ओर 
लड़कियों को मतमाना साथी चुनने की आजादी है। उतर पर माँ-बाप॑ 
की इच्छा थोपी नहीं जाती । दूसरे कि पृढेज लड़की वाले को नहीं वरश्च 
'छद़के बालों को देना देना पढ़ता है। इससे कुछ मजेदार अर्थ निकलते 
हैं | पहला यही कि काफिरों के यहाँ लड़की बुरी नहीं समझी जादी। 
“उसके होने पर भी लड॒डू बेटते हैं और बल्दूक भी छोड़ी जाती है । यह' 
हीं कि पुत्री को जन्‍म देने वाली बहू को सास का कोपभाजन बनना 
पड़े । दूसरे यह कि जिस ल्री-पुरुष-समात-अधिकार की चित्लपों हम 
मचा रहे हैं उसका कम से कम एक महत्त्वपूर्ण विषय में तो बहाँ पालन 
छीता ही है रे 

काफिरों का आतिथ्य सत्कार मी उच्च कोदि का तथा अशंख्तीय 
/. १४ 
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शोता है। नये योत्री को भोजन ओर स्थान का गबन्ध तो है ही मनोर॑जन 
के साथनों में भी दा 'बीऊ है। पहला वो 'बशाइक' जिसका ज़िक़ हम 
5 चुडे है | दूधरी वस्तु है 'जामजूरा। “जामजूर का अथे होता है-- 
सुन्दर स्त्री! । जये रेहमान को बढ भी मिल सकती है। परन्तु ध्यान 
ड्»ेंकि यह स्वाज़ अनुचित सीमा तक नहीं जाती। 'जामजूरए' का 
'प्रि्ञना झुग्दरी की इच्छा पेर ही निर्मेर है। वहाँ हमारे यहाँ की तरह 
परादामहिडियाँ, सेव के बाज़ार और “अनारकली? मुहल्ले नही' हैं जहाँ 
हरे के ठीकरों पर आअस्मत बिकती है। लोभ या भय से, अथवा जोर 
जबरदस्ती से कुछ मनमानी करने की सजा सीधी शत्यु है । हाँ, स्वेच्छा 
से थदि कोई स्त्री आपको आत्म-समर्पेण करदे तो इसमें काफिर बुरा 
नही झामेंगे । पठ। नहीं इस चार बर्षों में क्‍या परिवर्सस हुये 
काफिरिस्तान की उबशी शुलूस का क्‍या हुआ है। शुलूत्त निस्सस्देह 
काफिडिस्तान की बबंशी है, जिसके प्रकाश से, जिसके सोन्दूय ते सारा 
आग्त खिल्यखित्याथा फरता हू । 

मेहमान को अन्य अकार की खभी सुविधाएँ दी जाती हैं | पठानों 
की तरह काफिरों के यहाँ 'हुरजे” नहीं होते जहाँ सेहमानों को ठिकांया 
आ सके | इसलिये घर में ही उसे स्थान मिलता है। 

क्ाफिरों के घर साधारण और आय: छोटे होते हैं। आम तौर पर 
डढोच। छाकड़ी का दोता है, जिसमें पत्थर की गिद्टियों के साथ मिट्ठी का 
गारा छिपा रहता है | घर में एक अनाज घर अलग होता है | 
अचाई फे विचार से ये मकान दोम॑जिल्ते होते है जिनमें छपर की मंजिल 
में वो कुठ्ठुम्ध परिवार के लोग रहते है. तथा नीचे की मंजिल पशुओं के 
लिये होती है। ऊपर चढ़ने के लिये जीना नहीं एक सीढ़ी रहती है जो 
ख़बरें के श्मय उठाकर गिरा दी ज्ञाती है। मकान की ऊपरी मंजिल मैं: 
बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हवा और प्रकाश के लिये होती हैं। परन्तु घर की 
गन्दगी ऐसी होती है कि सोना झुश्किल हो जाता है। खटमल और 
मच्छर खूब मनमानी करते हैं 

चूल्दे की जगह काफियों के घरों में पक अलाव होता है जो तापने 
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का भी काम देता है और चूल्हे का भी | अर्थात्‌ क्राफिर अपना खाना 
इसी पर पकाते हैं । रात में यही अतल्लाव 'फाइर बाक्स ( 77० 80% ) 
बन जाता है जिसके चारों ओर वेठकर रात की बैठक लगती है। दिये 
का काम लकड़ी की छोटी छोटी कमचियों को जलाकर लिया जाता 
है। यहाँ तक कि एक कहावत प्रचलित है जिसका अर्थ होता है--“जो 
चीज मैली हो जाती है, उले साफ़ करने से क्या फायदा | यह है इसके 
जीवन का आद्श। हाँ, प्सवकाल् में अबश्य स्त्रियों को दूर हटाकर 
गाँव के बाहर कर दिया जाता है जहाँ वे जनता करती हैं। उस स्थान 
पर गन्दगी को नहीं पहुँचने दिया जाता। खाने में क्राफियों की पसन्द 
से शहद्‌ मक्खन और पीर श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्राफिर बड़े पेट्वादी 
चौबे मालूम देते हैं। वे घर का भोजन भंडार स्त्रियों को नहीं छने देते 
केबल घर के मुखिया का ही उस पर आधषिपत्य द्ोता है। स्त्रियाँ खेती- 
बाड़ी करती हैं. और मद शिकार और नाच-गाना। हमारे यहाँ की 
भाँति काफिरों के यहाँ भी स्त्री की मार सार कर पतित्रता बनाया जाता 
है। रात को सोने से पहले मर्द के पाँव धोना औरत का कर्संब्य और 
दिनचर्या होती है । 

काफिरों की अन्य रीति-रिवाजों के समान ही उनकी सुर्दा गाड़ने 
की पद्धति भी विचित्र है। काफिरों के कब्रिस्तान बने होते हैं जैसे 
मुसलमान और इसाइयों के होते हैं। उसकी रीति यह है कि शव को 
एक सन्दूक में उसके कपड़ों, गहनों, हथियारों के साथ बन्द कर दिया. 
जाता है और फिर सन्‍्दूक को उस कब्रिस्तान में लाकर रुख दिया जाता 
है। इस प्रकार सैकड़ों सन्दूकों की कवार लग जाती हैं । इस कब्रिस्तान 
का तेबता जो उसकी रखवाली करता है मारा! कहलाता है। सारा की 
सूत्ति पत्थर नहीं लकड़ी की बनाई जाती है। सारा का पहिवावा एक 
यात्री के कथतानुसार किसी यूतानी सौदागर सा होता हैं। 

काफिर साधारणत; पेशे से कृषक है। परन्तु चूंकि जमीन से भरपेद 
अन्न महीं मिल पाता है इसलिए शिकार उनके भोजन का दूसरा साथल 
है। यो गेहूँ जैसे अन्त पैदा होते है, परन्तु साँसादि का भी उपभोग द्ोतत 
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है। काफिरों का वेश भी एक प्रकार से स्वतन्त्र है। हाँ, चितराल 
श्यात्तत के अन्तर्गत जो भाग आता है वहाँ व्यवस्था अच्छी है। प्राय: 
झोग दारीब होते हैं, हाँ खाने का अमाव नहीं होता और उन्हें खाने फे 
किये पाल-पड़ोसियों पर आक्रमण नहीं करने पड़ते, इसलिये साधारणत 
काफिरों का जीवन शान्तिपूर्वंक बीव जात है। हथियार उत्के थिर 
चर हैं। छोटे छोटे बच्चे भी तीर कम्तात लेकर चलते हैं। फाफिरों 
में जो व्यक्ति राइस होता है उसे काफिरों में चरबीबाला' कहते 
हैं। यह “चरबीवालेः मतिकशाह आदरणीये माने जाते है| एक समय 
था जब काफिर हिन्दू थे, सूत्तिपूजक थे, इसीलिये काफिर कहलाये 
परन्तु आज इसलाम ज़ोर पकड़ रहा है ओर बहुत बड़ी संख्या में प्रति 
दिन काफिर शुसलमान होते जा रहे हैं । सभ्यता की ज्योति अभी 
काफिरों के देश में नहीं पहुँच सकी है। यहाँ मानव अपनी आदिस 
अबस्था में पाया जा सकता है। काफिरों के देश के विषय में भी अभी 
काकी अभघकार है। उत्तके जीवन के अनेक रहस्यों का उद्घाटन अभी 
नहीं हुआ है। भविष्य में जिज्ञासु ज्ञान की यह प्यास ठृप्त करेंगे ऐसी 
आशा है। 
काफिरों का यह विवरण हम प्रो० मार्गेन स्टोन के शब्दों के साथ 
करते हैं। इसमें पाठक काफिरों के आये होने बाले मत की पुष्ठि भी 
पायेंगे था उनकी धार्मिक पूजा का भी छल्लेख ( समर्थन ) पायेंगे | के 
ये 
“जअलाज्ाबाद के उत्तर में काफ़िरिस्तान-प्रदेश में काफिर तामक जो 
जाति तिबास करती है छसकी रीति-नीति पर आज भी आरयंसध्यता का 
प्रभाव इृष्टिगोचर होता है। नवीं शताब्दी तक इस जाति के लोग 
अपने तियर्ों पर दृढ़ रहे, अन्त में जबरदस्ती इसल्ाम धर्म में दीक्षित 
कर लिए गये । उनमें से बहुतों ने सीमा प्रान्त के चित्राल नामक राज्य 
में जञाकर शरण ली। यहाँ इन्हें अपने प्राचीन धर्म की रक्षा करने की 
आज्ञा मिल्ञ गई। पर यहाँ भी ने अब बड़ी शीघ्रता से इसलाम प्ष्त में 
दीजित किये जा रहे हैं । उनकी मूल संस्कृति का अध्ययन करने के लिये 
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आजकल ( यह बात सन्‌ १६२६ की है। उसके बाद सेकड़ों परिवर्तल 
हो गये है और बे चिह्न मिटाये भी गये हैं ) जो महत्त्ववूर्ण सामित्री 
उपलब्ध है बह सम्भवतः कुछ वर्षो बाद न मिल सकेगी | काफिर जाति 
ब्ैदिक धर्म को मानती है और इन्द्रदेब की उपासता करती है। इस 
जाति के लोगों ने इन्द्रदेब की क्रीड़ा के उपकरण के स्वरूप बज और 
तड़ित की स्थापना की है। इसमें हिन्दुओं, बौद्धों तथा थोड़ा-बहुत 
इरानियों के भी धर्म का प्रभाव लक्षित होता है। इनका तृत्य तथा 
सुठुतिगान बड़ा ही आकषक होता है |” 

उपरोक्त ग्रोफेतर साहब ने यह विषरण आज से लगभग दो' 
दशाब्दी पूर्व दिया था। इस दो दशाब्दी के छोटे से परन्तु वायु बेग से 
गतिशील्न युग में काफिरिश्तान में भी काफी परिवर्तत हो गये हैं । जिस 
इन्द्रदेव की धपासना और उनकी क्रीज़ के उपकरणों का उल्लेख इस 
महाशय ने किया है, वे अब आय: लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, नृत्य और 
गाल अब भी बड़ा आकर्षक लगता है। जिस समय मेहमान ( यात्री ) 
उनके देश से जाने लगता है और गुलूम एकतारे पर उदास भाव से गाने 


लगती है--- 
“धप्रदेशी किसी के नहीं होते 
बह आते हैं ओर चले जाते हैं ।” 
तो इस मेहमान का दिल डोल जाता है, इच्छा होती है इस अकृत्िय 
हवर्ग में ही बना रहे, इसे छोड़कर कहीं न जाये । परन्तु ? 
परन्तु अन्त में एक बात और जोड़ दें। स्वार्थ-लोलुप मुल्लाओं को 
बात हम कह आये हैं। यह काफिर अदेश भी इन झुल्लाओं की जाल- 
साजियों से मुक्त नहीं' है, ऐसी दशा में का जाने कल्न का काफिरिस्तान 
जाने कैसा होगा 
इस परिच्छेद्‌ में पठान के सामाजिक जीवन का दिःदशंन हम कर 
झुके । पठान का व्यक्तित्व स्वाभिमानी, वीर तथा निडर होता है । आन 
पर मर मिठना कोई पंठातों से सीख ले। पहली बार यदि हम 
पठान से मिल्लें तो सम्भव है रष्द हो जायें। कारण वह बहुत अकखड़ 
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दीखता है। परन्तु ज्यों ज्यों हम उसके निकट सम्पर्क में आते हैं हमें 
आलूम पड़ जाता है कि पठान हमारा मित्र हो सकता है। सम्भव है वह 
इसारे लड़के की शादी में दावत खाने व आये परन्तु यदि कभी हमारे 
झाशण सकुट में होंगे तो वह अपना रक्त बहाने में भी न हिचकेगा। 
साधारण आदमी की भाँति ही वह भी निश्वार्थ जीव है। उसमें वह 
छुल-कपद अभी नहीं आपाये हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक समसे 
जाते हैं। इसी आधार पर कह सकते हैं कि यदि भविष्य में उनकी 
स्वतन्त्रता में अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं की गई तो बह राष्ट्रीय सरकार के 
खर्चे सहायक सिद्ध होंगे | 


न 


पठानों की हलचल ओर राजनेतिक जागरण 


कबाइली लोगों के जीवन के किसी भी पक्ष की चर्चा हम क्‍यों न 
करें, हमें प्रत्येक दशा में यह याद रखता चाहिये, कि कबाइली भारत 
के ही अंग हैं । यद्यपि यह सच है कि सीमाप्रान्त अफ़ग्रानिस्तात के 
अधिक निकट है परन्तु फिर भी वह भारत से ही बँधा है, इसलिये वहाँ 
की हर प्रकार की हलचल का कारण खोजने के लिये हमें हिन्दुस्तान में 
ही आना पड़ेगा । एक लेखक के कथवानुसार तो सीमाप्रान्च भारत का 
जलवायु मापक-य॑न्‍्त्र (027070६८४7) है। इस उपसा से हमारे कथन की 
ओर भी पुष्टि होती है। इस सामीप्य को ध्यान में रखकर हम कह 
अकते हैं कि सोमाप्रान्‍्त की राजनैतिक हलचलों को समभने के लिये 
यहे आवश्यक है कि पाठक हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय जाम्मति को जान लें । 
अद्यपि यह स्थान जागरण के उस इतिहास की देने के लिये उपयुक्त 
नहीं हैं तथापि संक्षेप में हमें मुख्य-्मुख्य घदताओं को जान लेना 
आवश्यक है। ' 

आऑँगरेजों के आने के पश्चात्‌ भारतीय जागरण की पहली लहर 
सम्‌ १८४५७ ई० में उठी | बच्चों के इतिहास में जिसे रादर! कहकर 
अद्ताम किया गया है; यही हमारी श्रथम राष्ट्रीय क्रान्ति थी। उसकेा 
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परिशाम संधतार में अविद्ित नहीं है। कदावित हम उसमें असफल हुवे 
थे | कदाचित इसलिये क्योंकि वह पूरी असफलता ही नहीं थी। उस 
ऋन्ति के शहीदों के बलिदान ध्यथे नहीं गये। यह सत्य है कि उसका 
तत्काल फल निराशाजनक था । परन्तु क्‍या कोई सहृदय ब्रिज्लजन यह 
अस्थोकार कर सकता है कि हमारी आज की सफलता के मसूल्त में लग 
शहीदों के बलिदान 'कारण” रूप से लगे हैं ? निसप्तन्देह वह हमारा 
चवाकाल था, जिसमें हम आँखें खोलकर उठे थे; जेकित फिर शो गये ! 
उस्तका प्रभाव भारत व्यापी हुआ € यदि विश्वच्यापी नहीं ) सीमाशान्त 
में इसके प्रभाव को हम अन्यत्र देखेंगे । 

राजनेतिक हलचलों में सिक्खों की सीमाप्रान्‍्त की विजय महत्वपूर्ण 
घटना है, और दूसरी गटना सीमाप्रान्त पर शँगरेज़ों का अधिकार है । 

आगे चलकर सन्‌ १८८५ इ० में कॉम्रेस का जन्म और उसके काम 
दर्शनीय हैं | मोदे तौर पर देखने से हम सन्‌ १६१६ ह० में आ जाते है 
जब असहयोग आनन्‍्दीलन छिड़ा या वह भी सीमाप्रान्त में अपनी छाप 
छोड़ गया और फिर वाद की घदनायें तो बहुत ही महत्व पूर्ण हैं जिसका 
क्रमबद्ध विधरण हम आगे देंगे। 

यहाँ हम पाठकों का ध्यान एक ओर क्रान्दि की तरफ़ आकर्षित 
करना चाहते हैं । श्रोरंगज्ेब के समय में शाह बलीउल्ला का जों 
आन्दोलन उठा था बह थोड़ा बहुत आज तक जीवित है ओर मोलाना 
हुसेन अहमद भदनी उसके जीवित नेता हैं। इस आन्दोलन का कोर्य 
चेत्र यद्यपि प्रमुख रूप से हिन्दुस्तान ही रहा है परन्तु इसकी किस्ऐें ' 
सुदूर पश्चिम में फ़ारस ओर तुर्की तक फैल गई थीं। तुर्की तक जाने में, 
सीमाप्रान्त मार्ग में पड़ता है, ओर फलस्वरूप वह भी इस क्रास्सि में 
झक्रिय भाग ले रहा था। इसका विशेष विवरण हमें आगे करना है |# 


# शाह बलीउछजाई आखदोलन का बिशद्‌ एवं प्रामारितक्त विकणु 
जानने के लिये पाठफ प्रथम क्ेखक ( रतनलाल बसाल ) की रेशमी पदों 
का परडयुस्त्र पढ़े | 
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इसे परिच्छेद के अग्वंत हमें लीमाम्राग्त की राजनैतिक हलचलों,, 
हाके आबादी ्राप्ति के प्रयत्तों और भारतीय स्वाधीनता के प्रति उनके 
ट्श्िकोश को देखना है । 

दा्भधिक हलचलों के लिये पाठकों के सम्मुख सर्वप्रथम हम सन्‌ 
१६०३ से १६२२ तक की सरकारी रिपोट को उद्धृत करते हैं। रिपोर्ट 
मे हमारा मतभेद हो सकता है, जिसका निराकरण हम बाद को करेंगे | 
सरकारी रिपोर्ट इस प्रकार है । 

सिकख विज्ञय-- सीमाप्रान्त को ) पेशावर से डेराइस्माइलखोँ 
तक रोंद कर सन्‌ १७४८ ई० में जो आक्रमण वादिर्शाह ने किया था 
ह सीमाप्रान्त के झंतहास में ( महत्वपूर्ण ) संकेत चिन्ह जैसा है ) 
उप्तवी घृत्यु से लगाकर रणजीतसिह्‌ के उत्थान तक सीपान्त के जिले: 
हुरोदी साम्राज्य के ही अज्ञः रहे हैं। (यहाँ) काबुज्ञ के शासक का 
आधिकार तो नाममात्र को था, सच्चा शासन तो स्थानीय मुखिया लोग 
थी अफयानी सरदार अपनी इच्छासुसार करते थे । 

“अन्नीसवीं शत्ताब्दी के आारम्स काल में, डेरा इस्माइलसँ स्थानीय 
नकाबों के अधिकार में था, और क्रमश: वे अपनी सत्ता का हाथ मार- 
बात तथा ब्लू की बन्नूची जातियों पर फ्रला रहे थे, जब कि फोटार 
आर पेशाबर पर दुरोदी साम्राज्य का अधिकार था। सन्‌ श्यश्८ ई० 
से सिक्‍्खों के आक्रमण आरम्भ हुये । उस दिन से लेकर क्रय तक सीमा 
श्रान्त शिटिश अधिकार में आया, सिक्ख लोग मिर्वर धोरे-घीरे उस 
पर अपना कब्जा जमाते रहे थे। सब १८१८ ई० में डेरा इस्माइलशोँ 
ने सिकखों की एक हुकड़ी के आगे आत्म समर्पण कर दिया और पाँच 
बर्ष पश्चात्‌ उन्‍होंने बन्नू के मार्यात वाले मेदान को भी धर दबोचा | 
सच १८३६ ई० में डेरा इस्माइलखाँ के नवाब के हाथों से पूरी सत्ता 
छोन ली गई ओर उसके स्थान पर एक सिक्ख सरदार को नियुक्त कर 
दिया गया। लेकिन बन्नू का क्रिला तो तभी बन सका था जब प्रथम 
सिक्‍ख युद्ध हुआ था, ओर बन्‍्नूची लोग सीधे लाहौर दरबार के अधि- 
कार में हरबट एडबडस के द्वारा लाये गये थे। नौशेरा के निकट अक्त- 
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शानियों पर सिक्‍खों की उस महान विजय के दो वष पश्चात्‌ सन्‌ 
९८३४ ई० में प्रप्तिद्ष सरदार हरीसिंह नलवा ने पेशावर का क्रिल्ा 
अपने अधिकार में कर लिया, और (उसी दिन से) दुर्रानों सरदारों के 
शब्य का अन्त हो गया । उसी सम्य॑ कोहाट ओर हेरी भी सिक्‍्ख 
प्ेना ने अल्पंकाल के लिये अपने अधिकार में कर लिये थे | 


सीमा प्रान्त का ब्रिटिश राज्य में मिन्नाया जाना 

“घरकार की २६ मार्च, सन्‌ १८४६ इ० फी घोप॑णा के अशुसार 
शीमान्त के जिल्ले तिटिश राज्य में मिला लिये गये थे। कुछ समय के 
लिये पेशाबर, कोह्ाट और हजारा के जिले सीधे लाहौर के बोर्ड आँब 
एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार में थे। लेकिन सब १८५० ई० के आस-पास 
उनकी एक अलग कपिश्नरी में, कमिश्वर के अधिकार में, कर दिया 
गया । सन्‌ १८६१ ३० तक डेरा इस्माइलजों और बन्नू 'लियाह डियी जन! 
के अन्तर्गत थे और उन दोनों पर सम्मिलित रूप से एक 'डपुदी कमिश्तर! 
का अधिकार था। बाद को दोनों के लिये दो अलग-अलग 'डेंपुटी 
कप्रिश्नए! नियुक्त किये गये, और ये दोनों जिले 'डराजाद डिबीजन' के 
आन्तर्गत कर दिये गये। यह व्यवस्था तब तक चलती रही जब तक 
जत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त अलग न बन गया। आन्तरिक शाप्षन 
ट्यबस्था किसी भी प्रकार से पंजाब से भिन्न न थी”!!! 


सीमा पान्त के ब्रिटिश राज्य में मिल्लाये जाने के बाद 

सीमा प्रान्‍्त के ब्िटिश राज्य में मिलायें जाने और गदर के बीच 
के समय में यद्यपि कोई खाप्त विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन तो भी चछे 
शान्ति का समय तो नहीं ही कह झकते। इस संम्रव की सुख्य-मुख्य 
घटनाएँ इस प्रकार हैं। 

पेशांबर--स्वात से काबुल नदी तक पेशावर जिले के सीमान्त के 
पास-पास सोमा-प्रान्त लालपुरा के खान की अध्यक्षता में चलने बाले 
झोहस्मद लुदेरों के हारा सताया गया था | 

इज़ारा--दज़ारा जिले में, कान के सेयंदों को गान देने पर राजी) 
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करने के लिये एक सेतिक प्रदर्श आवश्यक समका गया था। दो 
अफसरों की हृत्याओं का बदला लेने के लिए काले पहाड़ पर स्थित 
इसनजाइयों की बस्तियों में कुछ सेना भेजनी पड़ी थी । 

डेरा जाट--वक्तिणी सीमान्त पर शेशनी और कसरानी जातियों के 
जपद्रवों को दबाने के लिये आक्रमण हुआ, जिसमें इस जातियों के मुख्य 
मुख्य गाँव तहस-नहस कर डाले गये। इससे उन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षा 
पा की जिसका अभाव उनके भावी आचरण पर खूब गहरा पड़ी । 


कीहाट--खास कोह्ाट में तो, हमें अपने आवागमन के साधनों 
( सड़क आदि ) को बढ़ाने एवं सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक 
हो गया कि वहाँ की जावाकी, ख़टक तथा अफरीदी जातियों के लिये 
दण्ड व्यवस्था की जाय । इसी प्रकार कोहाट की नम्तक की खातों पर 
होने बाले वजीरी आक्रमण के बदले में पीछे से उनकी उमरजाई जाति 
पर आक्रमण क्रिया गया। किन्तु इस ज़िलले के इतिहास की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना थी कुरंम को ओर हमारी श्रगति, जिसके बीच बीच 
में क्रम का अफ़गानी गवर्नर अपरमीरनज़ाई लोगों को अपने में मिज्ासे 
का अयत्य करता रहा था। ब्रिश्शि अधिकार के पश्चात्‌ मीरजाइयों के 
उपद्रव के कारण यह आवश्यक हो गया कि सन्‌ १६५१-१८५६ है० के 
बीज में उतर पर तीन-तीन आक्रमण हों । 


गदर--गद्र के समय आन्तरिक शास्त्र को सफल बनाने के लिये 
ज्लोगीं का तत्कालीन ( शान्तिमय ) आचारण, उसकी सबसे बड़ी 
मेठ भी। सीमा प्रान्त के इतिहास से गदर काल का केन्द्रस्थल 
मेशावर में था डेरा इस्माइल खाँ और कोहाट की हिन्दुस्तानी फो्जें 
बड़ी आसानी से शस्त्रहदीन करदी गई । और नई सेना पेशाचर की 
सैनिक शक्ति, था सिन्धु स्थित ब्रिटिश फौज को नई ताकत पहुँचाने 
के लिये जल्दी पे भेजी गई । परन्तु पेशावर की दशा सिन्न थी। 
जिले में बहुत बड़ी देशी फौज थी जो वहाँ. बिद्रोदिनी बन गई । बहुत 
सम्भव था कि कायुल अमीर भी खेबर के रास्ते से नहें सेनिक शक्ति 
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भेज देता | किसी न किसी अपराध के कारण सीमान्त पार भो प्रत्येक 
शक्तिशाली जाति पर नियंत्रण बैठा दिया गया था। वार द्वारा 
बिद्रोद्द के शुरू होने की खबर पेशाबर भेजी गई थी । तत्काल ही एंक 
युद्ध-मंत्रणा की गई और परिस्थित को सँमालने के लिये उद्योग 
आरम्भ कर दिये गये। उसी रात को प्राइड्स' की दुकड़ी देहली के 
स्मरणीय प्रयाण के लिये चल दी | २१ मई को पंचपनवीं देशी पेदल 
फ़ीञ (98 ४ घए8 वैंप्र॥िए 0३ ) ने मरदान में बिंद्ोह कर दिया । 
उनमें से बहुत बड़ी संख्या तो सिन्धु के पाए साफ भाग गई, परन्तु 
परिमाण में उन्हें हजारा की सीमा पर ह्थित पहाड़ियों के हाथों अपना 
स्वेताश ही मिला। इस छदारण से सावधान होकर पेशावर के 
अधिकारियों ने २२ मई को २७, २७, और ४१ वीं देशी पैद्ल सैना 
के ( ४०५०० ॥78089 ) के हथियार रखबा लिये। इस युक्ति का 
अभाष जादू जैसा हुआ | उस दित से हरब्द एडबर्डस के शब्दों में 
इमारे “मित्र उतने ही थे जितनी गर्मियों में मक्खियाँ होती हैं। 
केबल पेशाबर के ही नहीं बरन सीमान्त पार तक के पठाल नई बनने 
बाली फोज में आकर फ्रुण्ड के झुण्ड भर्त्ती होने लगे | हालाँकि 
बहुत बड़ी चला टल चुकी थी फिर भी अगले महीने त्रिल्कुल अूते 
नहीं थे । ( बीच बीच में दुघटनाएँ होती रहती थीं) । शीघ्र ही यह 
जरूरी समझा गया कि १० वीं श्रनियिमित घुड़्सबार सेना ( 0फ 76- 
8ए४८ (४०७४) के हथियार डल्लवा लिये जायें | २८ अगस्त के दिल 
४? बीं पैदल सेता ने यह प्रयत्न किया कि चह छीने हुये हथियार फिर 
चापिस पाये। पेशावर परेड प्रावए्ड पर जो गोलावारी हुईं थी बह 
फोज के सबनाश के साथ जमरूद में जाकर समाप्त हुई। इस सच के 
घीच हमारे दुश्मन और हूटी आदमी गड़बड़ करते रहे परन्तु उन्हें 
सफलता थोड़े मिन्न पाई । पंजतार के खान ने पूरी पूरी ताकत 
यूसुफजाइयों को हमारे खिलाफ उमाड़ने के लिये लगादी थी । लेकिन 
नरिंजी गाँव के पकड़े जाने और जल्ला दिये जाने ने उसकी सब योजनाओं 
को अन्त में धूल में मिला दिया । जब गदर पूरी तरह दबा दिया 
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तो यह साफ दीख रहा था कि सीमा प्ान्‍्त जिठिश सरकार के लिये 
खतरनाक होने की अवेज्ञा शक्ति का स्रोत दी सिद्ध हुआ था। 

“सन्‌ १८४५७ से १८६० ई० तक उत्तरी सीमा प्रान्त की जातियों का 
व्यवहार संतोषजनक था, परन्तु वज़ीरिस्तान को सीमा पर बहुत कुछ 
उपद्रव हुआ था । सच्‌ १८४८ ४६० में एक अफसर का जदण्डतापूर्वक 
किये बध और काबुल खेल वजीरियों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 
जतकी बस्तियों पर एक हमला किया गया था। टॉक चास कस्ये पर 
एक भारी हमला करने के फलस्कछूपे सन्‌ १८६० ६० में महसूद लोगों 
को अच्छा दृण्ड दिया गया । 

“सन्‌ १८६३ ह० में सीमा प्रान्त की अब तक की सच आपत्तियों 
में सबसे बड़ी बिपत्ति आई। सीमा पभरान्‍्त के ब्रिटिश अधिकार में आने 
के पूर्व से हिन्दुस्तानियों का एक उपनिवेश, जो असिद्ध सैयद अहमद 
बहाबीक के दल के अवशिष्ट लोगों का था था; सिन्धु नदी पर के 
सवियानी नामक स्थान पर बसा हुआ था। सन १८श्य ई० में जब ये 
लोग सतियाना से निकाल दिये गगे तो महावन अंणी, जो पेशाबर 
जिले के उत्तर-पूर्व के कोने में पेली है, के मलका नामक स्थान में चले 
गये। बहाँ से भी उन्हें उनकी कट्ठरलापूर्ण का्यवाहियों के कारण 
निकालना पड़ा | सन्‌ १८६३ के अक्टूबर माह में ४,००० पाँच हजार 
सिपाहियों की एक फ्रोज, अस्बेला के दुर्श तक इस विचार से गई कि 
मल्का देढ़े-मेढ़े राष्ते से पहुँचा जाथ । एक हल्के से विशेध या अटकाव फे 
कोरण आसानी से भल्‍्का पहुँचने का काम रुक गया, और परिणाम में 
उस भीषणा अदेश में श्थित दरें की चोटी पर दो भहीने तक भारी लड़ाई 
हुई। दिसम्बर, १८६३ तक सब बविध्व-बाधाएँ हटा दी गई", कट्टर 
विरोधी सक्वठन तोड़ दिया गया और मल्का तहस-नहस कर दिया 





# पाहकों को ध्यान रखना चाहिये कि यह सरकारी रिपोर्ट है। सेयद्र 
आहमद बरेलयी वहाती नहीं थे, जैसा कि इस रिपोर्ट में है, यह पाठक अन्यत्न 
आने सकेंगे | “लैखिये: 
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गया । इस युद्ध काल के बीच सें मोहमंद लोग फिर पेशाबर जिदो में 
चुस पड़े, लेकिन सहज हो उन्हें हरा दिया गया। अमस्बेला युद्ध के बाद 
के चार बर्ष सीमा प्रान्त में लगभग निर्विध्त शान्ति के बर्ष रहे । 
अक्टूबर, १८६८ में फिर काले पहाड़ की जातियों ने शान्ति भव करदी । 
उन्होंने अगरोर की ओछी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। तब 
उन्‍हें दण्ड देने के लिये एक टुकड़ी भेजी गई। कोई खास बिरोध नहीं 
देखना पडा और सहज ही पूर्ण सुधार हो गया। सच्‌ १८६६ से सन्‌ 
१८७७ तक समय सम्य पर उपद्रव होते रहे, जो या तो घेरा डालकर 
था ज्यों का तयों बदला देकर दवा दिये गये। लेकिन ये सब अपेक्षाकृत 
इतने मामूली और महत्त्वहीम है कि अलग से उत्की विशेष चचों करना 
आवश्यक नहीं है। इन्हीं दिनों की घात है कि सीमान्‍्त की सक्षा के 
किये सेना की भर्ती का सिद्धान्त कार्यान्बित हुआ । सन्‌ १६७२-७३ ईं० 
में डेरा जाट डिबीजन की फ़ौज का सुधार किया गया। सन्‌ १८७८ ई० 
में कोहाद और पेशाबर के लिये सीमान्त की पुलिस एवं फ़ौज बनाने की 
स्वीकृत हुई । 

“सन १८७७ से १८८१ तक, सीमा पान्त असाधारण रूप से 
अशान्त रहो है। यह इसलिये क्‍योंकि ब्रिटिश सरकार और अमीर 
शेर्अली खाँ के कपटपूर्ण सम्बन्ध, तथा अफगान युद्धों को सीमा ब्रांतीय 
जातियों पर अपना प्रभाव डालना ही चाहिये था। सच्‌ १८७७ में ही 
मालूम पड़ा कि थूसुफ़जाइयों पर बौनरवालों का आक्रमण अजब खाँ 
नामक, पेशाबर जिले के एकअसिद्ध खान के द्वाथ उसाड़ा गया था। 
से फाँसी दे दी गई थी। परन्तु मामला ख़ुल गया। भिदिश राज्य में 
रहने वाले आदमियों को त्रिटिश अफसरों तथा इन ( लड़ाकू ) जातियां 
के बीच मध्यस्थ घनाने का यह कुफल था। अफरगान-युद्ध का कान, 
हजार के सीमान्त पर होने वाले आक्रमणों, कोहाट की सड़क पर हुए 
हसलों तथा महसूदों के दशा ढाँक के जलाये जाने जैसी घटनाओं के 
कारण उल्लेखनीय है। हजार और कोहाट की जातियाँ जु्मोने तथा 
कठोर नियंत्रण, की सज्ञाओं से दसण्डित की गई थीं तथा मदसूदों को 
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एक फ्रोजी शक्ति से इसके लिये मजबूर किया गयी कि वे सरकार के 
सरकार के माँगे हुए हजौने को दे'। अक्टूबर सन्‌ १८८० में जब 
ब्िटिश फौज लौटा ली गई तो खेबर का दर्स अफरीदियों को सोंप दियी 
गया, जो मिलने वाले भरते के बदले में दर्र को, जेजियालिश की दुकड़ी 
की सहायता से आने-जाने बालों के लिये खुला रखते थे । कुछ वर्षों की 
( तुलनात्मक दृष्टि ले कहे जा सकने वाली ) शानित के परचात्‌ हभारी 
ही सीमाओं में दो सरदार--हजोरा अगरोंशकर अली गोहेर स्राँ तथा 
कोहाट में हंगू का मुजफ्फर खाँ, उसी श्रकार षडयन्त्रों में संलग्न पाये 
गये जिनके लिए अज़ब खाँ को सब १८७७ में फाँसी दे दी गई थी । 
सन्‌ १्८८फ ई० में अली गौहर ख्राँ की 'ख्ान! की पदवी छीन ली गई 
ओर उसे निर्वासित कर दिया गया। आगे के चार वर्षों में हजारा की 
सीमा की शान्ति उसके समर्थकों, जो उसे बापिश लाना चाहते थे, ने 
भंग की। इसलिये यह आवश्यक समा गया कि ईसाज्ञाई और 
हाशिम अली सत्र, जो उनके ( अली गोहर ख्राँ और मुजफ्फर खाँ ) 
जराधिकारी सरदार थे, ओर जिन्होंने अपने कुटुम्बी अली शौहर खाँ 
का पत्त उठायो था, के खिलाफ तीन हमले किये जायें । सब १८६२ है० 
तक हाशिमअली ज्ाँ निर्वासित रहा । इस सीमा पर चोकियाँ, स्थगित 
की गई । इन जातियों ने अब काले पहाड़ की श्रेणियों को आज़ाद देश 
की सीमा मानना सीख लिया। कोहाट में मुजफ्फर खाँ, जो हंगू का 
उसराधिकारी खान था, और उसके एजेण्ट घरकजाइयों की समील जाति 
से साँठ-गाँठ जोड़ने प्रयेत्त में स्थानीय अधिकारियों के भ्रयत्नों को मिट्ी 
में मिलाते रहे। अधिकारियों के यह प्रयत्त इसलिये थे कि कभीजे 
खाकर अपने दुष्कृत्यों की जवाबदेही करे' | सब १८८३-८७ में, उप्तके 
भड़काने के फलस्वरूप उनके उपद्रव हमेशा से अधिक संख्या में ओर 
भारी होने लगे । सन्‌ १८६० में, जब कि घड़यन्‍्त और हमले चल रहे 
थे, सुजफ्फर खाँ को लाहौर हटा दिया गया, और उसके परिवार का 
अनत्ता भी बन्द कर दिया गया । 


सम्‌ १८४६० से १८६७ है० तक का समय विशेषतः सीमा पार के 
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देशों पर हमारे राजनेतिक , अधिकार के होने तथा अफ्रगाव सरकार क्षे 
साथ सीमान्त के निश्चय होने, जो ह्रेण्ड समभझोते (0पफब्याए 
287०८एशा५ ) के नाम से विख्यात है, जेसी घटनाओं के लिए महत्त्व 
पूर्ण है। मुजफ्फर खाँ को हंगू से हृटाये जाने के बाद ही सन्‌ (८६६९ 
हैं० में उरकज्ाइयों पर धावा बोला गया, जिन्होंने बिना किसी विरोध 
के आत्म समर्पण कर दिया और पुराने जुमोने भी दे दिए। उसी समय 
समाना की शेणियाँ ब्रिटिश राज्य की असली सीमा घोषित करदी गई" 
ओर उन्हीं के सहारे सहारे रक्षात्मक चौकियों के बनाने का भी निश्चय 
किया गया । अभी ब्रिटिश फ्ौज को हृटाये कुछ सप्ताहों से अधिक नहीं 
हुए थे कि उरकजाइयों ने सड़क बनाने वाली टुकड़ी पर आक्रमश कर 
, दिया और उन्हें पहाड़ियों के पार निकाल दिया। इसके परिशामस्यरूप 
उसी बर्ष के अग्रेल और मई महीनों में समाना पर दूसरा आक्रमण 
किया गया ओर वह बापिस ले लिया गया कथा ऋच्त में उच्त पर पूरा 
अधिकार ही गया । 


सम्‌ १८०० ह० में अब कुरंम की घादी छोड़ी गई थी, तो तूरियों 
की अफगान सरकार से स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया था। तब तो 
एकद्स अराजकता का राज्य आरम्भ हो गया। जब तूरियों के अपने 
पड़ीसी अफ़गानों पर आक्रमण हुए तो अभीर की तरफ़ से निरन्तर 
शिकायतें आने लगीं, वह चाहता था कि हमें इन लोगों को व्यवस्था में 
रखना चाहिए। कुर्म के आस-पास रहने वाली आज़ाद सुन्नी जाति 
को काबुल वालों ने इसलिए भड़काया कि बह शिया तूरियों के विशद्ध 
घ॑र्मयुद्ध के लिए उठ खड़ी हो। शिया तूरियों ने हमसे सहायता की 
प्राथना, करके यंह सूचित किया कि हसारी सहायता के अभाव में, 
अमीर के हाथों पड़ जाने के अतिरिक्त कोई बूसरा मार्ग उन्हें नहीं 
दीखता । ऐसे समय उनकी आर्थना को दाला नहीं जा सकता था। खुद 
अमीर ने यद सलाह दी कि उस देश पं९ दुखल जमा लिया जाय । 
यथालुसार थाल्ञ से फौजें भेजी गई और घाटी पर अधिकार कर लिया 
गया । तब से पूरी घादी, यथपि घह त्रिदिश भारत का अझ्ड नहीं बची, 


हु 
न 
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हमारे राजनेतिक अफूसर ( ?०।४८४। 0/80०7 ) द्वारा अनियमित किन्तु 
प्रभावपूर्ण रंग से शासित हो गही है । 

“छीमा प्रान्‍्त के दक्तिणी भाग के विषय में सब १८८६ ० में यह 
तय हुआ था कि गोमल दर्रे को खोलने के लिए कुछ कार्यवाही की 
जाय | वहाँ की जातियों से मिलकर मामला ठीक कर लेने पु सर 
राबट सेण्डमैन तथा बरस अपोज़ाई से गोमल दर्रें में होते हुए पंजाब 
को चल दिये। अपनी हठ पर अड़ी रहने वाली जातियों में एक ही 
खिदरज़ाई कबीला था जो शिरानी जाति की ही 'एक जउपजाति थी। 
उनके दुव्यंबह्ार का दरड देने के लिए यह जरूरी हो गया कि सन्‌ 
१८६० इ०में एफ छेना भेजी जाय॑ । उसके बाद शिरानी की हद में जाओ 
शोर चुहरखेल के रास्ते पर सैनिक चोकियाँ स्थापित की गई थीं। यह 
रास्ता शिरानी देश में होकर सेण्डमैस के किले तक ज्ञाता था, खसकी 
खुला रखा गया तथा उसका संरक्षण भी रखा गया। 

“गौमल भाग के खुलने बाद शीध्र ही अफगान अफूसर महसूदों के 
देश में घुसने छगे। उसके आगमन का सभी वज्ीरी बर्गों पर बड़ा 
विध्मकारी प्रभाव पड़ा। सब १८६३ ई० में 'डरेण्ड सब्धिपत्र' के 
खमुसार अमीर ने बिर्मल को छोड़कर पूरे वज्ीरिस्तान और द्वार पर 
से अपना अधिकार छोड़ दिया। कुछ भी हो, इससे वजीरियों के 
व्यवहार में किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। निरन्तर उपद्रव और 
आक्रमण होते रहते थे । सन्‌ १८६४ ई० में इरेण्ड सीमा को ठीक-ठाक 
संभालने के लिए कुछ फौज बजीरिस्ताव में पहुँचीं। वाना के त्रिदिश 
शिविर पर एक तगड़ा आक्रमण हुआ था जिसे हराकर भ्गा दिया 
गया । निश्चय यह हुआ था कि हमारी पिछली नीति असफल रही है, 
ओर (इसीलिए) अब समय आ गया है जब हमें बजीरिश्तान पर 
अपना दखत जमा लेना चाहिए | जाड़े के दिनों ने “बज्ीशिस्तान फील्ड 
फौसे! ( ए/४४॥7887 #60 0706 ) ने महसूदों के देश को पूर्श॑त; शैंद 
डाला । सब १८६४ में बन्‍्नू से एक ढुकड़ी ने ठोची में प्रवेश किया, 
जहाँ दवारिस लोगों ने यंधाविधि मरार्थना की कि हम उस पर अधिकार 
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करलें । और तब पूरा का पूरा बजीरिस्तान शिटिश अतिकार में ले लिया 
गया जिसका शासन दो अफसरों द्वारा होवा था जो क्रमश: याना चीर 
दोची में रहते थे। साथ ही वाना और मीग्नशाह में फौज भी रखी 
गई थी । 

उसी वर्ष हमारे राजनेतिक प्रभाव का क्षेत्र और भी आगे दोर, 
स्वाव और चित्राल की दिशा में बढ़ गया।' बहुत लम्बे अरसे से आरत 
सरकार इस देश की विदेश-नीति पर कुछ अपना प्रभाव जमाने के 
महत्त्व को समझ गई थी। और सन्‌ १८८५ से, लिस वर्ष सर विजिय्य 
लोकहा् का मिशन चित्राल गया था, इस रियासत के शासकों ले 
हमारे सम्बन्ध बहुत निकट और आत्मीयत्व के हो गए। किल्तु घन 
(८६२ ३० में मेहतर अमा-उल-मुल्क की घत्यु होने पर अराजकता का 
युग आ गया । एक के बाद दूसरा राज परिवार का व्यक्ति 
यही के लिए लड़ता, ओर बाद में या तो गद्दी से उतार दिया जाता या 
कत्ल कर दिया जाता । सन्‌ १८६६४ ई० में उप्र खाँ नामक जग्डोल के 
एक पठान सरदार ने उस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया | उसका साथ 
शेर अफ़जत खाँ ने दिया था, जो मेहतर# की गदी का दक्तद्वार था, 
ओऔर अफगान राज्य से बिना रोक-टोक भाग गया था। मेजर रोवर्द न, 
जो आज (रिपोर्ट लिखे जाने के समय ) गिलगिद सें ब्रिटिश दूत की 
तरह हैं, बल समय चित्राल में था। उसने शुजा-उल्-मुल्क को, जो नो 
बर्ष का लड़का था नियमित रूप से मेहतर स्वीकार कर लिया। उस 
सबजबान मेहतर के साथ ही ब्रिटिश मिशल की भी इस गिन्नदत् 
उमर खाँ श्रीर अफ़जुल का सम्मिलित दल ) ने क़िल्ले सें घेर कर बन्द 
कर दिया और यह घेरा पूरे छः सप्ताह तक पड़ा रहा । और बे इस चेरे 


# मेहतर” कोई नामांश था नाम नहीं है। चिच्नाल के शासकों को 'महतर! 
ऋहते हैं। महतर' फारसी में राज कुमार को कहते हैं | इनका घराना तींद 
सार सौ साल-से चितराल पर राज्य कर रहा है। --शेखक 
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में चच तक पड़े रहे, जब तक जनरल सर रशाबठ लो की अध्यक्षता में 
धचिन्नाल रिलीफ फोस! ( चित्राल सहायक सेना ) ओर गिलगिट से 
संचालन करते हुए कर्नल केली की अध्यक्षता में एक ओर फोर्स (सेना) 
ने आकर उन्हें मुक्त नहीं कर दिया। ओर तब यह निरचय किया गया 
कि पेशावर के उत्तरी सीमान्त और चित्राल के बीच की सड़क को 
आने-जाने के लिए खुला छोड़ दिया जाय। इस विचार को ध्यान में 
श्खकर मालकन्द के दरें में चकदरों ओर चित्रात् के पास सेनायें रखी 
गई, और साथ ही मालकन्द के लिए एक राजदूत भी सीधे भारत 
धरकार की देखरेख में वहाँ के सरदारों ओर ज्लोगों से ठीक सम्बन्ध 
घनाये रखने के लिए नियुक्त किया गया। सब १८६७ ह० में कहीं 
जाकर विन्राल की गिल्गिट एजेन्सी से अलग किया जा सका, और 
पूरी सड़क एक ही सत्ता के मातहत करदी गई। 

८४३स भ्रकार सन्‌ १८६४ इं० की साल डूरेण्ड सीमा को बहुत कुछ 
निश्चय करके, तथा शेरानियों के देश, समाना, कुरंम की घादी, 
बजीरिस्थान और चित्राल सड़क पर बिठिश अधिकार जमा कह 
समाप्त दोती है। 

“अभी तक जितने भी उत्पातों ने उत्तर-पश्चिमी सीमा की शान्ति 
को भंग किया था उन सबसे भारी आग सब्‌ १८६७ ह० में भवृकी 
यह निस्‍स॑देह सत्य है कि कबाइलों के सन्देह को बढ़ते हुये श्रिविश 
प्रभाव ने, तथा पहले की स्ववन्त्र बुन्धरया पर स्थापित ब्रिटिश फ्रौजीं 
ने ही मड़काया था। इरेण्ड सीमा का निश्चय होना सीमा-प्रान्त 
को हड़पने का पहला कदम माना गया था। सुल्लाओं के कहर धामिक 
उपदेश तथा बढ़ा चढ़ाकर प्ैलाई हुई अफ़वादों ने जिन्हें विश्वास यह 
किय़ा जाता है कि अफ्रयान अधिकारी बढ़वा देते थे, धु घुआती हुई श्राग 
में लुका छोड़ दिया । लगभग ठीक उसी समय ठोची से मालकंद तक 
की सैमिक चौकियों पर वहाँ के लोगों ने आक्रमण कर दिये। १० जूत 
के दिन टोची की एक छोटी सी सेनिक दुकड़ी पर मज़ीर के भहाखिकीं 
ने बड़ी भीषणता से हमला कर दिया । पाँच ब्रिठिश अफसरों को आर 
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डाला गया । घड़ी कठिनाई और दिम्मत से लड़नेके बाद कहीं यह दुकड़ी 
दत्ताखेल को वापिस ले सकी | २६ जुलाई को कबाइलों के बादल 
ने पगल्ले फकोर के नेतृत्व में मालकंद ओर चन्द्रका के किलों पर घावा 
बोल दिया । अगस्त के दिन, मुल्ला अड्डा की आग लगावा धर्म: 
शिक्षाओं को मानकर मसोहमंद, पेशावर जिले के शंकरगढ़ मामक 
नगर में घुस आये । उसी महीने की २३ वीं तारीख को अक्वरीदियों 
का तश्कर खबर पर चढ़ आया, तथा उस दिन और आगे के दो 
दिनों में जेवर की सब धौकियाँ छीन जी गई और लूट डाली गई' । १२ 
सितम्बर को इस दो आतियों के लश्करों ने मित्र कर ज्लीकहाएे का किला 
तथा शुल्षिस्ताँ घेर लिया ओर इनके बीच में स्थित खारांगढ़ी के 
किले पर अपना दखल जमा लिया | यह हालत एक दस अजीब थी ॥ 
ब्रिटिश सेनिक वीकियों पर यह घावे और आक्रमण सीमान्त के: 
उन संप्रामों जैसे नहीं थे जिन्हें पहले हम देख चुके हैं। कबाइलियों 
मे मिटिश सरकार के विरद्ध एक धम-युद्ध की घोषणा कर दी थी 
ओर अब तो मामले के अन्तिम निवदारे के लिये थुद्ध करता 
पड़े गया था | 

“ठोची में आतताइयों को दण्ड देने के लिये दो पल्ठनों की 
सम्मिलित शक्ति भेजनी पड़ी थी जो मेजर जनरल कोरी बड़ की 
अध्यक्षता में थी। इस सेना का खास विरोध नहीं हुआ | मदाखेल्' 
सीमा पार के देशों में, अपेनी फुसलें और गाँवों को नष्ट होने देने केः 
लिए छोड़कर भाग गये। नवम्बर के महीने में इस कबीले ने सरकार 
हाथ लगाई शर्तों के सामने सिर कुका दिया। २ अगस्त के मालकन्द से' 
एक हमला किया गया जो सफल हुआ । दुश्मनों: को पीछे भगा दियाए 
गया और चकद्रा जो बुरी तरह लूटा गया जा दापिस ले लिया गया | 
सर विन्डन ब्लड की अध्यक्षता भे' एक भारी इस देश मे होकर 
चली । मोहमंदों के देश मे' एक कठिन लड़ाई के बाद, धार्मिक कट्टरता 
की लद्दर उस भू-आग में पूरी-पूरी तरह हमेशा के लिए रोक दी गई ॥ 
£ अगरत के दिन पेशांबचर की एक छोटी-सी सेना के द्वाथों मोहमंद 
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जोग उनके बड़े लुकसान के साथ हटा दिये गये। सितम्बर माह मेँ 
अनश्ल एलिस इस देश में गांडो के रास्ते घुसा, जब कि जनरल ब्लड 
की लेना में से एक टुकड़ीने निकलकर नवागई से उसे सहायता पहुँचाई। 
भोहमंदों ने जल्दी जरदी अधीनता स्वीकार करली ओर हमारी सेना, 
बेदमानी दर्रें, जो मुल्ला अड्डा के घर को जाता है, के समीप की थोड़ी 
रुकावट को छोड़कर लगभग निर्बिशेध ही बढ़ गया। डूरेण्ड रेखा के 
पूर्व की सारी जमीन को दबाते हुए अक्टूबर में युद्ध सेनायें ब्रिटिश 
राज्य में लौट आई' | १४ सितम्बर को जबरल पीटगैन विग्ज ने समाना 
की चोकियों को मुक्त करा दिया.। अफ़रीदियों और घछरकजाइयों को 
उनके आक्रमणकारी कामों का शिक्षापूर्ण दण्ड दिया गया। उनके तीरा 
के अभी तक के अदूट शरण स्थलों पर सब १८६७ के अकटूबर में 
जनरल सर विलियम लोकहाट की अध्यक्षता में जाने वाली एक 
४०,००० ( चालीस हजार ) से ऊपर सिपाहियों की सेना हारा आक्र- 
भश किया गया । २० तारीख को दरागई की लड़ाई लड़ी गई, और २६ 
तारीख को सम्पम्गा के दरें पर धाया बोला गया। वहाँ से सेवा 
मस्तुरा की घाटी में आगे बढ़ी । ३१ तारीख को अरहंगा का दरों थोड़ी 
सी लड़ाई के बाद ले लिया गया। एक ब्रिगेड ( ठुकड़ी ) को मस्तुरा में 
उरकजाइयों के मुकाबले को छोड़ तीन ब्रिगेड ( डुकड़ियाँ ) मेदन में 
घुर्सी । २० दिशम्भर तक जरकजाइयों को पूरी तरह दबा दिया गया"। 
जाड़ा बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ा आ रहा था, इसलिए यह आवश्यक ही 
गया कि ये सेनायें शीघ्र ही दिसस्वर के आरम्भ में ही भेदन छोड़ दें । 
सेनाओं को बारा की घाटी में होकर जाते देख अफ़रीदियों का साह 
बढ़ गया । लेकिन उनकी विजय॑ च्शस्थायी थी, क्योंकि दिसम्बर ओर 
जनवरी में बारा की घाटी साफ़ करदी गई ( अफरीदी भगा दिये गये ) 
आर हमारी सेनाओं ने खबर पर अधिकार कर लिया गया। मार्च के 
महीने में अफरीदियों ने हार मानली और उत्त पर जो जुर्माने लगाये 
गए वे भी चुका दिए | 

धहनू्‌ १६६७ के इन अपंद्रयों ओर 'महसूदों के पेरे' के बीच में दो ही 
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घटनाएँ उल्लेखनीय हैं | पहली तो कुरम के चमकानी लोगों पर 
प्रत्याक्रमण की है, और दूसरी वज़ीरिस्तान के शुमाती वाले मामले की । 
इस या उस आक्रमणों के बदले में हमें सन्‌ १८६६ ६० चमकानियों के 
के खानी खेल कबीले से ११,००० रुपया मिल्ला | मार्च में एक सफल 
कार्य प्रत्याक्रण किया गया और इस जाति को हमारी शर्तें मान लेने 
के लिए मजबूर कर दिया गया। उसी बर्ष एक छोटी सी सेना बन्नू ले 
गुमाती के गेर कानूनी भगोड़ों को पकड़ने के लिए रवाना हुई । इनमें से 
कुछ अपने दुर्गों में ( छोटे छोटे मीनारनुमा दुर्ग ) छिपे रह सके और 
निकाले नहीं जा सके, इस पर सेनाएँ असफल होकर लौठ गई'। 
हालाँकि थोड़े ही दिनों में यह सेनाएँ लौट आई' और उस गाँव को 
नष्ठ कर दिया, लेकिस उस हवार का प्रभाव उनकी बाद की विजयों से 
अधिक गहरा था। श्ब्‌ १८६६६ से १६०२ ई० तक कोहाट और ब्लू 
के सीमान्त को खूब अच्छी तरह उच्च दलों ने लूट लिया जिन पर 
सेताएँ विजय नहीं पा सकी थीं। 


महसरों का घेरा 

सन्‌ १८६७ इ० में महसूद ही एक ऐसी शक्तिशाली जाति थी, 
जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जिहाद में अपने लश्कर को एकत्रित' 
करके नहीं सेजा, हाँ, बीच बीच में आक्रमण प्रायः होते रहते थे | इन 
जातियों के खिलाफ़ लगाए गए जुमाने बढ़ते गए। सब्‌ (५४६७-६८ मा 
सीमान्त पर को जनता में फैली हुई उत्तेजना, जो सममभा जाता था कि 
वजीरिस्तान में भी फल सकती है, के खिलाफ़ सरकार ने कोई कार्रवाई 
नहीं' की । बाद को भी इन जातियों से जो सन्धि बार्ताएँ हुईं वे अर्थ- 
हीन और असफल सिद्ध हुईं | सन्‌ १६०० ६० के दिसम्बर माह में एक. 
घेरे की धोषणा की गई। इस नाकेबन्दी में किए गए पहले प्रथत्म तो 
अपने उद्देश्य में असफल सिद्ध हुए । बस खमय में यह कबीले लगभग 
७४,००० के नकद और अन्य रूपों में जुर्माने दे चुके थे, परन्तु इधर के 
भअहदीनीं में जो नये दुण्ड-कर उन पर चढ़ गये थे, वे अभी तक सच 
१६५१ की जुलाई में ओर उसके पहले के दरजानों से बहुत ज्यादा थे 
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साफ़ बात यह थी कि इन चढ़े हुए जु्मानों को देने की कबाइलों के मन ' 
में विल्‍्कुल न थी और इसीलिए काम आगे जाने से शक गया था 
( राजनतिक निष्कियता छा गई थी )। २५ नवम्बर १६८०१ तक घेरे की 
ग््ञात्मक नीति समाप्त हो गई । और महसूदों के देश पर बड़ी सफलता- 
पूर्वक हमारी सेनाओं ने अत्याक्रमण किये। सदसूद लोग धर दबाये 
गये । जनता राज़ीनामे पर जोर दे रही थी। शुल्ला पोविन्दा जो अभी 
तक तिटिश शबत्रुदुल का नेता था, सिर झुकाने के लिए मजबूर किया 
गया। सरकार हारा क्गाई गई' शर्तें' पूरी करदी गई", इस पर ११ 
मार्च सच १६०२ की सुबह को घेरा उठा लिया गया। कबीलों के उपद़वों 
का हमें सन्‍्तोपजनक बदला मिला, इतना ही नहीं, बल्कि यह पहला 
अबसर था जब महसूदों से हमारा सम्बन्ध कुछ इस अकार का बन 
गया कि हम जिरंगे की शक्ल में जिसका फ्रेसला पूरा कबीला मानता 
था, हम सरकार की तरह रोब-दाब दिखाने योग्य बन गये | यह वो 
भविष्य ही बता सकेगा कि हमारा यह राजनैतिक ढॉचा उस परिस्थितियों 
में, जिन्होंने इसे जन्स दिया है, जीवित रह सकेगा या नहीं, परन्तु 
अभी तो महसूदों से हमारे रीति-ब्यवहार इतने सम्तोपपूर्ण है जितने 
पहले कभी नहीं रहे । 


हाल की घटनाएं 

६ लबसथर सन १६०१ के महसूदों के घेरे की दो अवस्थाओं 
(६ रज्ात्मक और आक्रमणात्मक ) के बीच के समय में बह मू-भाग जो 
आज चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित हो रही है, उस समय उत्तर 
पश्चिम सीमा मानन्‍्त के ताम से पंजाब से अलग थीं। दिज्ल हाईनेम 
अमीर अब्दुर्स्य्हमात की प्ृत्यु के कुछ महीनों में अशान्ति पेंदा हो गई । 
लेकिन हिज हाइनेस अमीर हबीबुज्ञा के शान्तिपूर्ण राज्यारोहण से यह्‌ 
उसेजता शान्ति होती गई । सब ६६०२ की प्रमुख घदनाएँ यह हैं। 
शेरानी अदेश में अतिरिक्त सहायक कम्रिश्वर ( ऐ४09७ 5७७७४ 
(20००० ) की हत्यां। बाइसराय का पेशाबर दशन। और 
काबुल खेल बजीरियों के खिलाफ की गई अतिशोधात्मक कारबाइयाँ॥ 


रर 
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ध्यतिरिक्त सहायक कूसिश्तश! ( सच 5 ब्प्रर्डाक्षाए (0पाएभर5ह0घट७ ) 
की हत्या में लेवियो'क का बहुत बड़ा हाथ था, और कबाइलों ने मी 
मदद की थी । लेकिन तुर्ते-फर्त करिए डपायों से, जब यह, दृत्व घेररूर 
'छिज्न-मिन्न कर दिया गया और सीसा पार भगा दिया गया तो 
शोशनियों के बिना उपद्रव किये हुए ही मामला रफ़े-द़् हो गया। सम 
१६०२ के अप्रेल पाह में एक बहुत बड़ा दृश्वोर पेशावर से किया गया 
था जिसमे प्रान्त के प्रमुख सरदारों, कबाइलियों के मिरगाओं। तथा 
सेना के अफ़सरों की उपस्थिति में, बाइसराय महोदय ने सीमा आनन्‍्त की 
सरकारी नीति सब-साधारण में घोषणा की। कुछ वर्षों तक थाल ओऔर 
टोची के बीच का भू-साग सीमान्त का अल्सटिया होकर रहा था। 
ब्रिटिश राज्य से भागकर गेर कानूनों भगोड़े लोग पड़ी बड़ी संस्थाओं में 
वहाँ बस गये थे । सबसे अधिक साहसपूर्ण हमके को हाट ओर बच्लू के 
जिलों पर हुए थे। ( आबादी से ) दूर बच्ते पुलिस थानों पर अकस्माव 
ही आक्रमण कर दिए गए ओर लूट डाले गए। गरगुरी के पुलिस थाने 
के आक्रमण ने तथा कुछ पुलिसमैत्रों के पाशवी बंध ने मासले को बहुत 
गम्भीर बसा दिया | सम्‌ १६०२ के नवम्बर में टोची, बन्नू' और कोहाट 
से छोटी छोटी सेनिक डुकड़ियाँ काबुल खेलों के देश में घुसने लगी | 
गैर कानूनी लोगों के दल ने अपने शुम्भाती के किले पर बड़ा रथ 
विरोध किया, लेकिन अन्त में किले पर बड़ी वीरतापूर्वक घावा बोल 


# “लेवी” सचमुच मे॑ एक तरह की मिलिशिया ( फ़ोज ) हैं, निशा 
काम सड़कों की चौकसी है। उसी इलाके के कबीले वाले लि! में भरी 
किये जाते हैं जहाँ सड़क होती है। और उन्हें सरकार की ओर से वेतन मिलता 
है ।” हिन्दुस्तान की सेर' से उद्धृत । -“लेखछ 





 ज़िरगा पठानों के पंचायत हैं। इसमें भी पंचायतों की भाँति सरवाश 
ओऔर खान पंच होते हैं। आरागे चलकर इसमें अंग्रेजों ने मी हस्तज्षेप किया' 
था | जिरिगा शब्द सामूहिक संज्ञा हैं जो पंचों के लिये प्रयुक्त होता है। इसका 
विशद्‌ हाल पाठक आगे चलकर देखेंगे । ““शैखक 
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दिया गया, निस्सन्देह हमारी कुछ बहुमुल्य जानें चली गई' | कायुल 
खेलों ने स्वयं ही पिया किसी तकरार के आतासमर्पण कर दिया। वे 
गहियाँ, जिन्होंने बड़ी मुसीबतें पूंदा करदी थीं, धरती में सिल्ला दी ग 
पं-बचाय रार कानूनी सगाड़ें ने अधिकतर जगहों में हथियार डाल 
दिये | अब यह ते किया गया है कि गुम्माती पर इस भाग के अधिकार 
में रखने के लिए 'बोडर मिलिटरी पुलिस' की चोकी बनाई जाय, 
पके गएकानूती का यह रोग, जिसमे इस सीसा को इतने दिलों 
से आशान्त कर रखा है फिर न समर आये। 

सन्‌ १९०४१ से १९०६ 

अगले कुछ वर्ष में सीमा आन्त बड़ी बड़ी विपत्तियों से भुक्त रहा | 

यद्यपि कोई भी वर्ष ऐसा न था जिसमें प्रान्त की पूरी सीमा पर फैली 
हुई इस लड़ाकू ओर अच्छी तरह हथियारबन्द जाति के सम्पर्क के 
उत्पन्न अमित चिन्ताएँ बिल्कुल नाम को भी न हों | सन्‌ १६०३ मैं 
सीमा पर कोई महत्वपूर्ण दुर्घटना नहीं हुईं, और सन्‌ १६०७ इ० के. 
बय में यह जातियाँ आप तोर से उतनी ही शाम्त थीं। अगले साल में 
दूर के नवाब को छत्यु इसलिए उल्लेखनीय थी चयोंकि उसका उचरा- 
थिक्रारी पुत्र बादशाह खा, शान्ति के साथ बिना किसी मगड़े-हण्डे करे 
गड्ी पर बैठ गया | आम जनता की व्यापक शान्ति में अपवाद सदा की 
अति महसूदों ने अपने दुश्चरित्र से खड़ा कर दिया। उन्होंने बाना 
एजन्ली में स्थित दक्षिणी बज़ीरिस्तानी फ्रोज (9एप्रशाप्य ए/ब्डाएडदफ 
3404० ) के दो अफसरों का घामिक अन्धता में बघ कर दिया । 
परिणामस्वरूप यह जुरूरी समझा गया कि थोड़े बिनों के लिये महसूदों 
को फ्राज में भरती करने की कोशिशें बन्द करदी ज्ायें। इस बप भी 
शरकानूजी भगाड़ों का एक दत्त प्रसिद्ध होकर उत्पन्न हो गया जिसका 
अथाब अड्डा अक्रगान राज्य के हज॒रनाव नामक स्थान में था, और जो 
कि पेशाबर जिल्ले के अधिकारियों पर आफ़त ढाने को पैदा हुआ था। 
खन्‌ १६०४ ६० को साल की महत्वपूर्ण घटना हिज मेजेस्टी प्रन्नाद 
६ 5 080७9 धीए. #ांजए &096०८ ) क्रो, तब वेल्स के राजकुताईं, 
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चेल्स की राजकुमारी सहित, सीमा प्रान्त में भेंट थी। उनका आगमल 
पेशावर में खबाखच भरे एक दरबार करके मनाथा गया था। यह 
बफ़ादारी प्रदर्शन का दशनीय॑ अवसर था । इस १६०४ की वर्ष की एक 
ओर मजेदार घटना लोई शिक्षमन (.० 50॥707 ) के रास्ते से होती, 
हुई अफगान सीमा की ओर अक्टूबर में पेशाबर-जमरूद्‌ रेलवे लाइन 
की शाखा बनाये जाने की थी। कुल मिलाकर सीमा पर के शासस की 
देखते हुए तो यह वर्ष शान्ति और सनन्‍्तोष का था । लेकित महसूद फिर 
आफ की जड़ सिद्ध हुए। ब्म्नू में इसी जाति के कट्टर भाई बन्धुओं ने 
कैप्टिन डोनल्डसन का बध कर दिया। इस उपद्रब के लिए भारी 
आर्थिक दण्ड की शर्तें उन्न पर थोप दो गई' । चूँकि साखा खेल अफ़- 
शीदियों का आचरण भी आपतसिजनक था, इसलिए कुछ अफ़रीदियों की 
ही सहायता और मध्य॑स्थता से उन पर रोक लगा दी गई, जिसमे हम 
सफल हुए। इसी ब्ष से बहुत दिनों तक चलती रहने बाल्ली शबुता भी 
दीर के नवाब और उसके भाई मियाँ गुलजाँन में पेंद्ा हो गई | उ्वकी 
दुश्मनी का कार्यछप में दिखाबा आगे की १६०६ बीं छाल तक चक्षता 
गहा, लेकिन उसमें हम लोगों का कुछ भी हानि-लाभ ने था । 


झसन १९०७ से १९०८ तक 

सन्‌ १६०७ की साल में सीमान्त के शासन का प्रमुख लक्षण 
जैला कि पिछली वर्ष था, साखा खेलों का पुराना चल्ना आता 
हुराचार था। यह साखा खेल वही थे जो अफ्रान राज्य स्थित 
हर गाँव के गैरकानूनी लोगों के दल से श्म्बन्धित पेंशावर जिले 
पर हुये आक्रमणों केलिये उत्तरदायी थे । इंस वर्ष के अम्तिस 
दिनों में जाखा खेल अफ़रीदियों के खिलाफ चलाया हुआ मामला 
भारत सरकार के पास पहुँचा दिया गया । खुद पेशाबर इाहर 
पर अब एक जबरदस्त आक्रमश करने के बाद इनके अपद्रवों का 
अन्त हो गया तो अगली वर्ष सन्‌ १६०६ के फरवरों माह में एक 
फील्ड फोसे के हारा मिश्चका सचालत मेजर जनरल सर जेम्स 
विलकौक्स कर रहे थे, उन्हें कड़ा दस्ड दिया गया ओर इस प्रकार 
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पेसी व्यवस्था करदी गई ताकि यह उद्दण्ड जाति निय॑त्रण में शखी 
जा समे। यह वर्ष केवल एक दूपरी घटना के लिये ओर उल्लेखनीय है। 
यह घटना सीझा-पार की मिलिठ्री का कारबवाइयों की है जो छत १६०२ 
में होने वाले कावुल खेलों के कगड़े के दस वर्षों में हुई थी । सब 
१६०८ ह्े० के मई माह में एक बहुत ही सफल आक्रमण सोहमंदों 
के ऊपर किया गया। पेशावर जिले पर एक सशस्त्र आक्रमण करने 
अपराध में इन्हें भारी दख्ड दिया गया । आक्रमण का काम 
समाप्त होने पर इस जाति के झ्लाथ एक सन्तोषपूर्ण राजमेतिक 
लम््काता किया गया। मोहमंदों फे ब्रिटिश राज्य पर किये गये 
आक्रमण से ही जुड़ा हुआ एक निष्फत्ते प्रयत्व सूची साहिब नामक 
एक कट्टर धार्मिक मुल्ला ने अफ़रीदियों को काड़े के लिये भड़काने 
को क्रिया | परिणाम कुछ भी नहीं हुआ बहू हार गया। और लंडी 
कातल के आक्रमण सें उसके साथियों की छिन्न भिन्न कर दिया गयी। 
धजनवरी सत््‌ १६०७ में अम्ब के नवाब की छृत्यु से कोई 
दुर्घटना नहीं हुई, उसका लड़का खान-ए-जाम खाँ. शान्तिपूर्षक 
गड्ढी पर बेठ गया। झुल्ला पोविन्दा और मालिकों के बीच के भारी 
मतभेद के कारण संहसूदों की सम्रस्या बड़ी चिन्ता का विषय बची 
रही । यह मतभेद बह अबस्था थी, जब, अनुभव बतलाता था 
पके ब्रिटिश अक्सरों की जान बड़ी जोखिम में पड़ जावी है। सीमान्त 
के इस भाग की यह दशा निरंतर ही ओर भी गम्भीर होती गई । 
आर अन्त में पीोलिटिकल एजेन्ट के एक नौकर ओर मुशी की हत्या 
में जाकर समाप्त हुई। इसके बदले में पोलिटिकल एजेन्ठ ने बहुत 
बड़ी तादाद में महसूदों को गिरफ्तार कर लिया ओर उसकी सम्पत्ति 
जब्त करली। इसके साथ ही टाँक में चीफ कमिश्सर से मिलने के लिये 
इनका एक जिरगा भी बुलाया गया । बजीरिस्तान के नये ही निधुक्त हुये 
र्जीडेण्ट महाशय जे० एस० डोनल्स सी०आई०६० के सामने तथा बाद 
को चीफ कमिश्नर के सामने होने वाज्ली जमातों के सिलसिल्ले में 
यह पहली जमात थी ।,इस पारस्परिक व्यवहार के दो परिणाम हुगे। 
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पहला तो यह कि अहसूदों बाली सीमा पर कुछ समय के छिये 
ओर जगहों के मुकाबले शान्ति हो गई । दूसरा यह कि इसके 
कारशा इस जांति पर से मुल्ला पोबिन्दा का अभाव सन्तोष॑जनक रूप 
ले कम हो गया । इसी बष खोस्त ले खास कर कोहाट और चच्ष 
'जिलों पर गैरकानूनी भगोड़ों के आक्रमणों की संख्या दिन्त प्रति 
दिन बढ़ती गई । सीमा के झगड़े के ग्रतिरिक्त १६०८ का साल इसलिये 
भी महत्वपूर्ण है कि प्रान्त में समझोते के प्रयत्न बहुत हृद तक 
छागे बढ़ गये। विश्वास यह किया गया था कि इस परिणामरूप में 
हुई इस प्रगति से कुछ जगहों पर असम्तोष उत्पन्न हो गया। इसलिये 
लॉच पड़ताल की गई शोर कुछ सहायता भी 'रिक्नीफ' के रूप में 
पहुँचाई गडे। जून १६०८ ३० में प्रान्त के प्रथम चीफ कमिएलर 
सर हैरोल्ड डोन्स, जो सर जाज रौडकेपेल के० सी० आाई० ई० 
के उत्तराधिकारी थे, की पश्चातापपुर्ण हत्या हुई । 
सन १९०९से १९१३ ३० तक 

“झुलाई १६०६ ई० में लोई शिक्षमन रेलवे बनाने की योजतना 
त्याग दी गई । यह साल असाधारण ओर अपूर्व शान्ति का साल था। 
आपवाद छूप में एक तो खोंस्त से गैरकानूनी भगोड़ोंके हमले चलते 
रहे और दूसरे भुल्ला पोषिन्दा के कुछ अनुयायी थे। मुल्ला पोविन्दा 
के अनुयायी तो किसी प्रकार, बन्नू जिले के पठारखेल में लगने वाले 
भारी धक्के को, जिसने उनके लेता पर बढ़ा कुअभाव डाला था, भेल 
गये । परन्तु इस कबीले में जो भाग अधिक नियमानुकूल चलने बाला 
था, उसने पौलिटिकल पजेण्ट से सन्‍्तोषजनक छम्झौते कर लिये। यह 
बहुत अजीबोगरीब घटवा थी। अफ़रीदियों ने अपनी शर्तों को पूरा 
करके, अपने फो ओऔरों से अलग कर लिया। शर्तों की यह पूर्ति 
इस बात की गारण्ठी थी कि भविष्य में उनके साखा खेल 
'कनब्रीलों का आचरण ठीक रहेगा। कबीलों में मार्दिनी हेनरी वामक 
अन्दूकों के अबाध वितरण से सीमान्‍्च के गाँवों गाँवों की छुरक्ा 
बढ़ गई । लेकित ,ग्ेरकासूनी, लोगों का कोई स्न्तोषजनक हाल 
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ऐसी व्यवस्था करदी गई ताकि यह उद्ृण्ड जाति निय॑त्रण में रखी 
जा सक्षे। यह बे केवल एक दूखरी घटना के लिये और उल्लेखनीय है । 
यह घटता सीमा-पार की मिलिटरी का कारवाइयीं की है ज्ञो सन. १६०२ 
मैं होने वाले कावुल खेलों के कगड़े के दस वर्षो में हुईं थी । सभ्‌ 
१६०८ ई० के मई माह में एक बहुत ही सफल आक्रमण सोहसंदों 
के ऊपर किया गया | पेशाबर जिले पर एक सशस्त्र आक्रमण करने 
अपराध में इन्हें भारी दण्ड दिया गया । आक्रमण का काम 
समाप्त होने पर इस जाति के साथ एक्र सन्तोषपूर्ण राजमैतिक 
झम्र्काता किया गया। सोहमंदों के जिटदिश शाज्य पर किये गये 
आक्रमण से ही जुड़ा हुआ एक निष्फल प्रयत्न सूची साहिब नामक 
एक कट्टर धार्मिक मुल्ला ने अफ़रीदियों को काड़े के लिये भड़काने 
को किया । परिणाम कुछ भी नहीं हुआ वह हार गया। और लंडी' 
कातल के आक्रमण में उसके साथियों की छिज्ल मिन्न कर दिया गयो। 
“जनवरी घन १६०७ में अम्ब के नवाब की झृत्यु से कोई 
दुघंदना नहीं हुईं, उसका लड़का खान-एन्जाम खाँ शान्तिपूर्षक 
गद्ढी पर बैठ गया | मुल्ला पोविन्दा और मालिकों के बीच के भारी 
मतसेद्‌ के कारण महूसूदों की समस्या बड़ी चिन्ता का विषय बनी 
रही। यह मतभेद बह अवस्था थी, जब, अनुभव बतलाता था 
पकि ब्रिदिश अकसरों की जान बड़ी जोखिम में पड़ जाती है। सीमान्त 
के इस भाग की यह दशा निरंतर ही और भी गम्मीर होती गई। 
आर अन्त में पोलिटिकल एजेन्ट के एक नौंकर और सु'शी की हत्या 
में जाकर समाप्त हुई। इसझ बदले में पोलिटिकल एजेन्ट ने बहुत 
बड़ी तादाद में महसूदों को गिरफ्तार कर लिया ओर उसकी सम्पत्ति 
जब्त करली । इसके साथ ही टाँक में चीफ कमिश्नर से मिलने के लिये 
इनका एक जिरगा भी बुलाया गया । बजीरिस्तान के तये ही तिथुक्त हुये 
रेजीडेण्ट महाशय जें० एस० डोनल्स सी०आई०६० के सामने तथा बाद 
को चीफ कसिश्मर के सामने होने वाली जमातों के सिलसिले में 
यह पहली जमात थी इस पारस्परिक व्यवहार के दो परिणास हुये। 


न्‍ 
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पहला तो यह कि महसूदों वाली सीमा पर कुछ समय के लिये 
ओर जगहों के मुकाबले शान्ति हो गई । दूसरा यह कि इसके 
कारण इस जाति पर से मझुल्ला पोविन्चा का प्रभाव सन्तोषजञनक रूप 
से कम हो गया । इसी वर्ष खोस्त से खास कर कोहाट और चन्छू 
जिलों पर गरकानूनी भगोड़ों के आक्रमणों की संख्या दिन भ्रति 
दिन बढ़ती गई । सीमा के मगड़े के प्रतिस्कि १६०८ का साल इसलिये 
भी महत्वपूर्ण है कि प्रान्‍्त में समभझोते के श्रयत्त बहुत हद तक 
खझागे बढ़ गये। विश्वास यह किया गया था कि इस परिणामरूप्‌ में 
हुई इस प्रगति से कुछ जगहों पर असम्तोष उत्पन्न हो गया। इसलिये 
जॉच पड़ताल की गई और छुछ सहायता भी 'रिज्लीफा' के रूप में 
पहुँचाई गहे। जून १६०८ ई० में प्रान्त के प्रथम चीफ कमिश्तर 
सर दैरोल्ड डोम्स, जो सर जाज रौडकेपैल के० सी० आई० ई० 
के उत्तराधिकारी थे, की पश्चातापपुर्ण हत्या हुई । 
सन्‌ १९०५९से १९१३२ ६० तक 

“जुलाई १६०६ ई० में लोई शिलमन रेजञवे बनाने की योजना 
त्याग दी गई। यह साल असाधारण ओर अपूर्व शान्ति का साल था। 
अपवाद रूप में एक तो खोस्त से गैरकानूनी भगोड़ों के हमले चलते 
रहे और दूसरे सुल्ला पोविन्दा के कुछ अलुयायी थे। मुल्ला पोविन्दा 
के अनुयायी तो किसी प्रकार, बन्नू जिले के पठारखेल में लगने वाले 
भारी धक्के को, जिसने उनके नेता पर बढ़ा कुप्रभाव डाल्ला था, भेल 
गये । परन्तु इस कबीले में जो भाग अधिक नियमामुकूल चलते बाला 
था, उसने पौलिटिकल पजेण्ट से सम्तोषजननक समभोते कर लिये। यह 
बहुत अजीबोगरीब घटना थी। अफ़रीदियों ने अपनी शर्तों को पूरा 
करके, अपने को ओरों से अलग कर लिया। शर्तों की यंह पूर्ति 
इस बात की गारण्ठी थी कि भविष्य में उत्तके साखा खेल 
कबीलों का आचरण ठीक रहेगा। कबीलों में मार्टिनी देनरी नामक 
अन्दूक्ों के अबाध वितरण से सीमान्त के गाँवों गाँषों की सुरक्षा 
बढ गई । लेकिन गैरकानूनी लोगों का कोई सल्तोषजनक हाल 
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इस साल में भी नहीं हो सका । परिणामस्वरूप सच्‌ १६१० 
को अगली साल्न में भारत सरकार ने अमीर से लिखा-बढ़ी की ओद 
नतीजा यह हुआ कि बहुत से गररकानूनी ज्ञाग जो खोस्त में मोजूद थे, 
पकड़ लिये गये ओर बचे हुओं को कब्राइलियों के देश में शरण छेने के 
लिये भगा दिया गया | ब्रिटिश राज्य के गैरकानूनी भगोड़ों के सम्बन्ध 
में हमने अपनी नीति बदल ली और हर जिले मे मुखिया लोगों फ्री एक 
एक 'मिल्ाप कमेटी! ( 0०एरला।ब्प्ए0 (०छा्76९ ) स्थापित की गई | 
इन मुखिया लोगों के बसीले से गेरकानूनी लोगों की एक संख्या घर 
वापिस लोटने में समर्थ हो सकी। फारस की खाड़ी से हथियारों के 
आवागमन को रोक देने से जो हानि हुई थी, उसके हरजाने को पूरा 
करने के लिये आदमखेल अफ्रीदियों ने इसी साल कुछ कोशिश कीं, 
लेकिन यह आन्दोलन, जो सरकार को धाखा देने की एक तरकीब थी, 
जरा कठोर व्यवहार चाहता था, ओर फलत: शीघ्र ही खतम हो गया ! 
एक अफ़रगान-भारतीय कमीशन ने, जिसमें महोदय ज० एस० डोनएड्स 
त्रिटिश सदस्य की हेसियत से थे, खोस्त और कुरम के सब लोगों के: 
बीच पड़े हुये बहुत से मासत्नों का निर्माण कर दिया। लेकिन महसूद 
लोग अभी तक चिन्ता के कारण बने रहे और उनमें से कुछ आवताइयथों 
ने बहुत से हमले भी किये । " 

सच्‌ १६११ की जुलाई से एक प्रतिनिधि जिरोे की बेठक हुई, जिसने: 
कबीलों को मित्नने वाले भत्ते का बैंटबारा बदल दिया । भत्ते के बँटबारे 
में इस परिवर्त्तन से तथा कोई २००० महसूदों को बन्नू-कालवाग-रेलके 
तथा कुछ अन्य सावजनिक नौकरियों में काम मिल जाने से इस जाति 
से हमारे सम्बन्ध स्पष्टत: पहले से अच्छे हो गये | सम्बन्धों के अच्छे 
होने का अटल परिशास यंह हुआ कि सुल्ला पोविन्दा और भी उपरूप' 
से शब्ुताचरण करने लगा। इस शब्रुताचरण का फल फरवरी सन्‌ 
६६१२ में आकर फला जब कि एक ह्शकर इकट्ठा करके मुल्ला ने छुले' 
मैदान में आकर सारबकाई किले में पोलिटिकल एजेण्ट पर आक्रमण” 
कर दिया। सौभाग्य से इस जाति के एक बड़े हिस्से ने आन्दोलन मैं- 
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86408 लेने से इन्कार कर दिया और इस बलवेको डेरा जाट की एक सेना 
को टॉक और भुरतजा में भेजकर दबा दिया गयो। इस सं्िप 
ऐतिहासिक विवरण में खोस्त के मझलों फी भी चर्चा की जा सकती है, 
जिन्होंने कुबिख्यात अफगान गवर्नर के विरुद्ध, बहुत से शरणार्थियों को 
कुर्म में ला बिठाया | सन्‌ १६१३ की साल में और १६१४ की साल के 
आरम्स में आम जनता की शान्ति भंग कुछ हमज्ञों ने की थी। बनर के 
यूसुफजाइयों और उत्तमनजञाइयों ने पेशावर जिले पर पाँच बड़े भारी 
आक्रमण किये, जितसें पहले यूसुफज्ञाइयों को दवाने के लिये यह जरूरी 
हो गया कि एक छोटी सी सेना भेजी जाय | इस सेना ने दो गाँव सष्ट 
अष्ट कर दिये और पूरापूरा बदला लिया। सन्‌ १६१३ के दिसतम्बर 
में शिनवारियों के एक दल ने निंगरहार से जहाँगीर और खेराबाद के 
रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। उसी प्रकार कोहाट जिले को 
भी हिज मेजेस्टी अमीर के शाज्य से आने वाली खोस्टबाल जाति की 
ब्ूट-पाट से कुछ हानि उ्ठानी पड़ी । 
सम १९१४ ३० 

१२ अप्रेल सन्‌ १६९४ के दिन बाना के पोलिदिकल एजेण्ट, मेजर 
डौड तथा दो अन्य त्रिटिश अक्रसरों को महसूदों के हाथ अपनी जानें 
खोली पड़ी | यद्यपि यह महसूद कुछ बर्षों से मेजर डोड की बफ़ादारी के 
साथ आज्ञा पालन करते आ रहे थे । इस दुःखान्त घदना से राज्य को 
एक ऐसे अ्रफ़्सर की सेवाओं से हाथ धोना पढ़ी, महसूदों पर किसका 
व्यक्तिगत प्रभाव ही इस जाति के जहण्ड लोगों को वशीभूत किये 
हुये था । 

अगस्त में युद्ध की घोषणा से सीमा पर के लोगों में उतनी उत्तेजना 
ओर असर पैदा नहीं हुआ जितने की आशा की जा सकती थी। जो 
हलचल हुई उसमें बहुत कुछ हमारे तुर्की सम्बन्धी व्यवहार को लेकर ही 
की । लेकिन अन्त में पोर्टे से युद्ध छिड़ जाने पर मीं न तो सौररियों की 
सेवा देने के काम में ही कोई कमी आई और न राजभक्ति अद्शन में 
जो उस समय सभी ओर फैली हुई थी। गव्नमेद द्वारा शासित 
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कबचाइलियों के देश में भी इसके श्रति थोड़ा बहुत उत्साह बढ़ रहा था | 
फोज में सेवाएँ अर्पित की जाने लगीं। ख्लेबर के कबीलों की ओर पे 
सशख्त सेना तैथार करने का प्रस्ताव किया गया, तथा बनन्‍्नू वजीरियों ने 
आपने एक महीने के टोची सच्चे जमा करके “इस्पीरियल रिज्ञीफ फण्ड! 
( शाही भारतीय सहायक समिति [ [7फलपर्ध गिवेण्य ९॥र्श फिप्या्त ) 
को दे दिये तुर्कों के साथ युद्ध को देखकर भुल्लाओं को अच्छा अवसर 
मित्ता कि कबाइलों की जिहाद ( धर्मयुद्ध ) के लिए भड़का दे'। कभी 
तो इन कामों का परिशास देखना ही पड़ता। हिन्दुस्तानी धर्मान्धों के 
द्वारा उठाये हुए एक उपद्रव को शान्त करने के लिए, जनवरी में हजारा 
जिले के ओची मामक स्थान पर नई सेना भेजनी पड़ी | यह शान्त हुआ 
तब आकर जब चधारजाई के शोलारे नामक मुल्ला की अध्यक्षता में 
कवाइलियों की एक फ्रोज आगे बढ़ी । बानोर में मैड मुल्ला ओर असमर 
के सरकमरी मियों ने कुछ आन्दोलन आश्म्भ किया जो मिष्फल सिद्ध 
हुआ । उरकजाइयों के बीच मुल्लाओं ने यह कोशिश की कि सरकारी 
मोकरियों का बहिष्कार करादें। इस अशान्ति का प्त्यक्षीकरण कुरंम 
की सोमा पर अक्टूबर में हुआ, वलाह चीन पर मेद्नजाजियों के एक 
आक्रमण के रूप मे । इसी बीच खोरट के निवासियों के रंग-ढंग भी 
बहुत निश्चित रूप से अ्मोत्यादक हो गये । यह खोस्ट वही थे जिन्होंने 
पहले अफगान अधिकार के विरुद्ध बिद्रोह् किया था, और कुछ वर्षों 
तक बिठिश राज्य पर भयक्वर आक्रमण भी किये थे। २६ नवम्बर सब 
१६१४ को एकएक टामियों, गुश्वाज और जुद्रानों की सम्मिलित फ्रौज 
ने मीरनशाह पर आक्रमण कर दिया। बाद में इसी प्रकार के दो और 
खाक्रमण टोची के घाटी पर भी किये गये ये | यह तीनों आक्रमण सहज 
ही शत्रु घर तगड़ी चोढों से, जिसमें हमारी फ्रोजों को बहुत ही कम हामि 
हुई, सोड़ दिये गये। सब्‌ १६१४ के अग्रेल में मेजर डोड, कैप्टेन आन 
और ल्षेफ्दीनेंट दिकी की हत्यायों के बाद महसूदों की हालत एकद्स 
सन्तोषजनक रही । उधर मोहमंदों के देश में घुल्ला लोग पन कबीलों 
को बढ़े ओर-शोर ले जिहाद के लिये उसाड़ने ओर उकसाने लेंगे। 
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इस बष के आरम्भ में प्रान्त भयोत्यादक सम्भावनाओं से आक्रान्त 
था | कबाइलियों को लड़ने के लिये भड़काने के म्ुुल्लाओं के अयत्न कुछ 
स्थानों पर लफल्न होते हुये दिखाई देने लगे, जिसे देखकर अपनी कोशिएं 
बढ़ाने के लिये उनमें दूना उत्साह आा गया । मुसीबत ढाने बाला पहिला 
कब्नीला मोहमंदों का था। १७ अग्नेल को गुल्ता चकनाबर जाम के एक 
मोहमंद जातीय मौलवी ने ७,००० सिपाहियों का एक लश्कर पेशाबर 
जिले फे शबकादुर नामक स्थान से कुछ मील दूर पंर ब्रिदिश राज्य पर 
हमला कर दिया। इसका कोई निश्चित परिशांम नहीं हुआ और लोग 
६ जो फ्रोज में थे ) अपनी अपनी फसलें काटने के लिये लौट गये। जून 
में मुझ्ा बाबरा को, जो अभी तक अमीर की आज्ञा से एकान्तवास कर 
रहा था; कबाइलियों के जोर देने पर इस युवकारी दल में शामित्न होता 
पड़ा । उसने अपनी हालत सँभातल कर ठीक करली ओर कबाइलियों को' 
जिहाद करने के लिए लत्॒कारा । इस सभय तक अशान्ति स्वात और 
बनर तक फेल गई थी और हिन्दुस्तानी 'धर्मोन्‍्च भीं दिलने-इुलने लगे 
थे। २० जून को तुरंगजुई के हाजी ने, जो पेशाबर जिले का पुराना 
सुबिख्याव और आदरणीय सुल्ला था, अपने परिवार को एकाएक हटा 
कर सीमा पार बनर में पहुँचा दिया । ठीक उसी समय अपर स्वात में 
खाकर लश्कर इकट्र होने लगे, और मांलकंद की जो अस्थिर डुकड़ी 
( /[शसछाएे शै0ए००४ (एप) ) भी ्ट। सेकदा[र पहुँचा दिया गया । 
तुरंगजई के हाजी साहब की दलचलों से बनरबाले लोग विद्रोही दो गये 
छोर ९७ अगस्त को अम्बेला दरें सें होकर उसके ककर ने जिटिश राज्य 
पर आक्रमण कर दिया। बड़ी जबरूस्त लक्षाई के बाद ज्ञाकर कहीं 
हमारी फीजों ने उसे वापिस लोटा पाया। १० तारीख को एक दूसरा 
लश्कर मलन्द्री दर्रे में होकर आया ओर इसे भी पीछे धकेल दिया । 
लगभग घसी वारीख को अपर स्वात मासक लश्कर मुन्ना सन्‍्दकी और 
फक्कीर सरतौर की अध्यक्षता में स्वात की थाटी की ओर आने लगे । 
3५ अगस्त को मालकंद अध्थिर फौज ( ४०7 ०एव०७ (तपावा ). 
पर आक्रमण किया गया और उसी दिन इस फ्रोज ने आगे चलकर 
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पे हम ४ कं के 

लगडाकई पर होने बराले पूर्व निश्चित आक्रमण को शेका, ओर दुश्मन 
को भारी हानि पहुँचाने के बाद उसकी सेना छिन्न-सिन्न करदी गई । 

इसी बीच बावरा मुन्ना मोहमंदों को भड़काने में सफल् हो गया, 
छोर ४ सितम्बर को शवकादर धीमा पर १०,००० आदगियों की एक 
फ़ीज् चढ़ाकर ले आया। दूसरे दिन हमारी फ़ोजों से बस पर आक्रमण 
किया और १,००० घायलों ओर मृतकों की हानि पहुँचाकर पीछे पकेल 
दिया । इसके बाद शीद्र ही मोहमंदों में हैज्ञा फेल गया जिसके परिणाम 
स्वरूप लड़ाई-मगढ़े आगे के लिये रुक गये | लेकिन यंह हकावट थोड़े ही 
समये के लिये थी। कुतार का मीर सेयद जांच बादशाह, जो अफ़रगा« 
निसतान के मुल्लाओं में एक था, मोहमंदों के देश में आ पहुँचा, साथ में 
उसके खुद के लोग भी थे। उसने इन कबाइलों को नए जोश के साथ 
छठ खड़े होने के लिये मजबुर कर दिया। अक्टूबर के शुरू के दिनों में 
बह शबकादर सीमा पर एक लश्कर ला जुटाने में सफलीभूत हो गया । 
इस जगह पर आक्रमण किया गया और करीब १०० लोगों की प्राशहानि 
के साथ उसको भगा दिया गया। मोहमंदों, अपर स्वातियों ओर बसर- 
बालों पर नाके बिठा दिये गए. और ये नाकेबन्दी तब तक रही जब तक 
१६१६ ई० से बशन्तकाल में इनके जिरगे हमारे पास मे आये और 
समभोते की माँग न की । 
सन्‌ १९१६ से १९१७ ६० तक 

सन्‌ १६९६ ई० को साल लगभग सारे प्रान्त में शान्ति की साल 
थी। शेष भारत के साथ ही साथ लड़ाई के चालू रहने से चीज़ों की 
कीमत जो बढ़ गई थी, उसे यहाँ के लोगों ने भी अमुभत्र किया । ऐसे 
समय कृषक वर्ग की थोड़ी-बहुत क्ञतिपू्ति तो उनकी उत्पन्न की हुई 
वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने क कारण हो गई, और ग़रीब लोग (मजदूर 

६ गे ५ हा रे के 

बग) तोकरी की तनख्वाहों में बढ़ती होने के कारण लाभाग्वित हो गए | 
एक सप्य तो यह साफ़ नज़र आता था कि मक्का शरीफ के तुर्की के 
खिलाफ विद्रोह करने से ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत कुछ असन्तीष 
पैदा हो जाथगा । हालाँकि प्रान्त के लोगों ओर आज्ञाद कबाइलियों में 


पढठानों की हलचल और राजनैतिक जागरए 38. 


हुर्की के श्रति कुछ आन्तरिक सहाजुभूति थी, लेकिंग किए भी पड 
अकार का राजनेतिक अघन्तोपष लोगों में लगसभग जिल्लुब वर्दी था । 
१६१६ की साल के अन्द थे आकर सोाहमेंद लोग फिर इलछ गईं4: 
अत्पन्न करने लगे | इसज़िएं पूरी ज्ञाति पर ही एक के बैठ हि )। गज: 
ओर यह तब तक रहा जब तक णाने बाले जुलाई में ध्य पंए कट्ष रहें २ 
लगाई गई' और उन्होंगे उन्‍हें परी पूरी ज्यों की त्थों न मान दिया । 
ध्ाचे सन्‌ १६१७ में महसूद जो दुःखदायी होने ही जा 78 थे, आर 
भी तगड़े हो गए। यह सराबकाई में अपने पिछल छपराधों को सुझआफो 
के लिए भेजें हु अल्टीमेटम! (॥ए७ए७ अलिरी चेवावगी ) मे 
आश्चर्यजनक सफलता पा जेने के कारण था। ६ से लगाकर १० अग्रेल 
लक हमारी शुमाल की चौझछी पर कई बार हमले हुए, ४ बिरटेश 
अफसर मार डाले गए, ४ घायल कर दिए गए, २३६ डिन्‍्हुल्ताणा मियादी 
मार डाले गए और १४७ घायत्त कर दिए गए, तथा कहे झगड़े के बीच 
महसूदों का दाम २०० राइफिलें छीनकर ले गया । जूत मे भहोने में' 
जंडोला भे' एक बजीरिष्तानी फील्ड फोस! फिब्दाआक्य शिशेत कैफ एड) 
आकर मिला | यह फ्रोज सादूरत॑गी होती गई ओर खेलोरा फे तोखन 
सक जितने भी दुर्गमुसा मीचार और जलाशय आदि मिले उन्हें फू कतो 
बढती हुई आगे बढ़ी । महसूद लोगों की तरफ़ से जो अकहव्मात ही धर 
अंकड़ लिए गए थे, बहुत थोड़ा विरोध या शुकाबट आई ।। २ जुलाई को 
भहसूदों ने शान्ति की आर्थना की, और १० अगस्त को उन्होंने हमारी 
शर्ते मास लीं। इसके बाद शीघ्र ही ३८६ में से वे २४५ राइफिलें ज्लीदा 
दीं जिनको लीटाने का वह बचन हमें दे चुके थे । 
झम्‌ १९१६ 
#सच्‌ १६१८ ई० की साल लगभग बिलकुल ही दुर्घटनाओं से 
खाली थी । अफगानिस्तान के अमीर जो ब्रिदिश सरकार प्ेकी 
हुई प्तिज्ञाओं पर हृढ़ता से खड़ा हुआ था, के मित्रतापूर्ण पश्ाव के 
कारणा तुरंगजई का हाजी, मुल्लाबाबरा दोद के जान शादिन जैसे 
श्र ४ 


शक उ्तर-पशिय सरहद के आजाद कबौले 


अधिन् आग जगलने वालों ने भी कबाइलों को भड़काने को कोशिश 
सनन्‍्द करदी। चित्रान्न के मेहतर, दीर और झअम्ब के नवाबों को, 
जिल्ोंगे युद्ष काल में सरकार फो सच्ची स्वामिश्नक्तपूर्ण सहायताएँ 
परदेँचाई थीं, बहुद डाब्ये अच्छे पुरस्कार प्िले। सेना में भर्ती भी 
आरजयंडनक कप से अच्छी और अधिक हुई तथा इस वर्ष आबादी 
की हष्टि से शर्ती जी प्रतिशव इस प्रान्त में भारत के अन्य प्रान्तों हे 
बहुए झॉथी भी | वबम्दर में जब यूरोप में ज्ड़ाई बन्द हो गई तो 
खादी दुनियां ने इसका बड़ी खुशी व हुए से स्वागत किया। निरुसब्देह 
पुर्श। बी उब्ले गग बाद मिन्न राष्ट्रों की विजय उतनी नहीं थी, जितनी 
शटू शारा थी कि अब शीघ्र ही चीज़ों की कीमतों में कमी आए 
आायगी | एण्म्धु यह ऐसी शाशा थी जिसके साग्य में भरी कठिक 
जिशशा सिखी हुई थी । 
खंच १९१९ से १९१२ तक 

#फरबरी सम १५०१० में अमीर हबीयुल्ला, युद्ध काल में जिसकी 
पिित्रता, भाई चारे के व्यवहार के लिये हम इतने अधिक छृतक्ष हैं 
की हत्या का धर रक भादमी भविष्य में आने वाले राजनैतिक तृफान 
का साक्षेत बिन्‍द ममा । अमानुल्ला खतरा बहुत जल्‍दी ही अपने पिता 
की गद्दी पर अपना अमुत्य स्थापित करने में सफल होगया । अपनी 
डॉनाडोल स्थिति को देखते हुये यह जरूरी था कि किसी मकार लोगों 
के सामने फोई ऐसी चीज रखी जाय जिससे उनका ध्याव इधर से 
हटकर उस ओर लग जाथ । ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दुश्मनी की 
नीति लाने के लिये उसने इस सप्तय हिन्दुस्तान में रोलत बिल के 
खिलाफ चलते हुये आन्दोजव से फाययंद्र] उठाया। 

धसन्‌ १६१६ की साल के शुरू के महीनों में पूरे समय तक 
हिन्दुस्तान में नाम के लिये तो रोलद बिल के खिलाफ लेकिन जोः 
बस्तुतः अप्रेज़ों की हिन्दुस्तानी हुकूमत के ही खिलाफ था, एक जबरदस्त 
आन्दोलन चलता रहा। जिन्होंने पंजाब में वलवे और प्रदर्शन करागे 
थे, उन राजमेतिक उतेजकों के साथ ही साथ उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त 


पठानों की हल्लचल ओर राजमतिक जागरण १६ 


में भी संगठन शक्ति ने उस्ती प्रकार की आग सुल्गाने की कोशिशें 
शुरू करदी। ठीक उसी समय॑ अफग्रातिस्तात की ओर से भी सीमा 
के कपाइलों को भड़काने के लिये कुछ प्रयत्त किय्रे जा रहे थे। 
पेशाबर डिल्ले में थोड़े सुधार के साथ 'माशेन्नल्' जारी कर दिया गयी; 
इसके हारा विद्येष्ासक हलचलें गेफ दी गई! और बिना किसी शक्ति 
प्रदशन के ही आन्तरिक शक्ति को कायम रहने दिया । अफगानिस्तान 
के साथ युद्ध छिड़ जाने के कुछ दिनों बाद ही, जब हमने सेनिक 
आवश्कताओं की पूर्ति के लिये बजीरिस्तान से बढ़ती हुई फीज लोदा 
लीं, तो बजीरी और महसूदों ने हमारे विरुद्ध अपने को घोषित कर 
दिया | अफ़रीदियों ने भी दुश्मती के रंग ढंग दिखाये, जिसके फल- 
स्वरूप लड़ाई प्रारण्य होने के कुछ ही समय बाद खबर राइफिल्स 
(607९ 0०9) तितर ग्रियर होकर भंग हो गई । इसके विपरीत 
सीमा के दूसरे भागों में ब्रिटिश राज्य के प्रति राजमक्ति के आश्चर्य- 
जनक पदाहरण मिल रहे थे । हाँलाकि सुल्लाओं और अफ्ालों से 
कबाइलियों में दुश्मनी पद] करने की बहुत कोशिशें की। इंस अकार 
भई के अन्त तक सोहमंदों ले बन्दूकों से अफगानों की जो, उसके वेश 
में शबकादर पर आक्रमण करने के लिये घुम्ते थे; पीछे धकेश् दिया । 
ज्यों ज्यों लड़ाई आगे बढ़पी गई ब्रिटिश राज्य की सीमाओं पर जबर- 
दृष्त हमले होने लगे । ज्यादातर इन हमजों के करने वाले ( पिछल्ले ) 
महायुद्ध से भागे हुये सिपाही और उनके साथ बाद को सेना में से 
निकाले हुये सिपाही थे। दका पर हमारी फोज़ों का शीक्ष अधिकार 
ओर खोस्ट से जनरल नादिएखाँ की लेना का शीघ्र भगाया जाना 
देखकर छामीर इस बात को सावन गया कि कागड़ा करना बेकार, 
है और इसलिये उसने शान्वि के लिये आथना की। थोड़े दिनों के 
लिये थुद्ध बन्द कर देना दोनों दलों ने स्वीकार कर लिया और जुलाई 
में रावलपिंडी में भारत सरकार और अमीर के प्रतिनिधियों की एक 
कान्फ्रें स हुई जिसके परिणामस्वरूप अगस्त में एक शान्ति की सस्धि 
पर दोनों दलों ने हस्ताक्षर कर दिये । साल के बाकी महीने सीमा पर 


श्द्ध ज्तर-पेश्चिम सरहद के आजाद कवीले 


फिर से शान्ति स्थापित करने में तथा अफगान युद्ध से हुये प्रान्व पंर 
कछुप्रभावों को सुधारने में खचे हो गये । ग्रान्‍न्त के दक्षिणी भाग में 
ऋषाइली सरकार की शज्य करने की शक्तियों में सन्देश करने लगे 
थे, जिसमें परिणामध्वद्ूप वजीरियों ओर महसूदों का स्वक्ाव उम्र 
में उपनर होता जा रहा था | कोंहाट, बच्चू व डेरा इस्माइल खाँ के जिलों 
घर इनसे अधिक आाकाण होने लगो जितने हमारे शाप्षन काल के 
इतिहास में कमी भी नहीं हुये थे। नवम्बर के महीने में इन कबीलों 
के खिलाक़ सेनिक फारबाइयाँ होने लगी। बहुत लम्बे समय तक 
चलने बाले अटूट विरोध का साममा करने के बाद कहीं हमारी सेसाएँ' 
अहसुदों के देश के बीच में पहुँच सकी । पहुँचकर माकिन के पड़ोस में 
स्थित लद॒ा'था में एक स्थायी शिविर स्थापित कर दिया । धीरे धीरे 
महसूदों की बड़ी संख्या आत्म समर्पण करने लगे और सरकार 
हारा लगाई शर्तों को मानने को सहमत हो गये । किसी प्रकार इस 
आाति का एक भाग हमारे खिलाफ ही अड़ा रहा और आज भी झआड़ा 
हुआ है। इसी बीच अफरीदी आर उरकज्ञाई लोग समीप के देश पर 
थोड़ी थी उ्ते बता पाकर आक्रमण करते रहे | कोदाट सीमा की रक्ाथ 
१ हज़ार स्थानीय लेबियों की एक सेना घसाई गई तथा अफ़रीदियों 
के भिन्न बर्ग से स्थानीय खस्सादारों को भी भर्ती किया गया । पत्नट्मों 
में बहुत काम किया | सन्‌ १६२१ के बसनन्‍्त काल में ब्रिटिश सरकार 
ओर अफगानिस्तान के अमीर के बीच में हुईं शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर 
हो जाने से पूरे डेरा इस्माइल ख्राँ जिले की शक्षीमा की दशा मे सुधार 
हो गया | लेकिन किसी प्रकार महसूदों का लड़ाकू बर्ग अपनी लूट 
आर में लगा ही रहा | यहाँ. यह कह देता ठीक होगा कि खब्‌ 
४६२० में रोलट बिल को लेकर भारत में जो राजनेतिक आन्दोलन 
लठा था, बह दिजरत आन्दोलन में स्म्ाप्त हो गया। इस हिजरत 
आन्दोलन के पंरिणाम स्वरूप पेशावर जिले के कई हज़ार निवासी 
पेंशाचर छोड़कर अफगानिस्तान चले गये । इसके फलस्वरूप प्रान्व 
के अन्य स्थानों में भी थोड़ी बहुत हलचल मची । यंह भूते हुये प्रवासी 
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कुछ महीनों के बाद बड़ी निराशा के साथ लीट आये । उन्हें फिर 
से अपने घरों में ठह॒राने तथा नये दंग से बसने के लिये, इन्तजाम 
किये जाने क्षगे थे |! 

उपरोक्त रिपाट में सीमा प्रान्त की हलचलों का ही विवरण है, 
इसमें कबाइजियों के राजनतिक जागरण से अधिक उनकी उहणएडता का 
क्म्बा-चोड़ा बयान है। साथ ही यह भी बात ध्यान देने योग्य हे कि 
चूँकि यह रिपो्ट सरकारी है, और वह भी उस समय की लिखी जब 
सरकारी का अर्थ बहुत अधिक संकुचित था, इस कारण इसमें पत्षपात 
की भावना बहुत प्रबल रूप से मिली हुई है। कहने का तातय यह कि 
इस रिपोर्ट में पाठक दो बातें ही अग्युख्च रूप से देखेंगे। थे दो बातें दस 
इस अकार रख सकते हैं । 

१-लीमा के इस ओर, सीमा पर और सीमा के पार के पठान 
कवाइलयो के उपद्रथ ओर आक्रमण | 

२--इन डपद्रवियों का दमन ओर ब्रिटिश राज्य की स्थापता | 

पहले विषय के अन्तर्गत हमें महसूदों, वज्जीरियों, अफरीदियों आदि 
आदि जातियों के आक्रमणों का वर्णन किया गया है। इन आक्रमणों के 
बिवरण को पढ़कर पाठकों को इंन कबाइलियों के विषय में कुछ अआारिति- 
पूर्ण शह्लायें होने लगती हैं। बह सोचता है- यह लोग बढ़े डहुएड हैं, 
अराजकवादी हैं, उत्का काम लूट-सार करता और हत्यायें करके पेट 
भरना है। वे पड़ोसियों की शान्ति में बाधक हैं, इसलिए आवश्यक यह 
है कि उसका पूरी तरह दूमस किया जाय। हमारी सरकार बहादुर ने 
उन्हें दबाकर कोई अतुवित नहीं किया बरन्‌ बह तो एक अकार का 
उप॑कार ही था। डाकुओं का दसन, फिर चाहे वह किसी वर्ग, जाति या 
गष्टू के क्‍यों न हों, आवश्यक ही हैं, इसे मानने में किसी को कोई 
मतभेद या विरोध नहीं हो सकता । किन्तु भूल तो भूल में ही है। हमें 
सर्व भ्रथम तो यही देखना है. कि क्या सचमुच थह्‌ कबाइली डाकू यां 
लुटेरे उपद्रवी हैं ? क्या सचमुच बह मारकाट और हस्याओं के लिये ही 
आक्रमण करते है? इस विवादास्पद प्रश्न का उत्तर हसें देता है, | 


] 
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दूसरे विषय पर हमें कुछ विशेष कहना नहीं। यह्‌ बिल्कुल सत्य हैं 
कि इस जातियों का दमन बड़ी तिरंकुशतापूवक किया गया तथा किन्हीं 
आशों में ब्रिटिश राज्य की स्थांपंता भी हो गई । 

यह कहना कि कबाइली लड़ाकू और लुटेरे हैं कुछ अंशों में सही है । 
निस्सनन्‍देह पेट की ज्वाला बहुन प्रबल है जो प्रायः उन्‍हें इस प्रकार के 
कामों के लिए उत्तेजित करती रहती है। परन्तु यदि प्लीमा प्रान्त के 
इतिहास क साथ सांध शेष भारत के इतिहास को दृष्ठि बिन्दु पर रखें 
सो यह निश्चय हो जायगा कि पठानों की हलचलें उनकी दिमागी खुजली 
के कारण नहीं हैं, बरन उनके पीछे विस्तृत राजनेंतिक कारण हैं। गदर 
फे जगाने में क्रान्ति की आग पंजाब पार कर सीमा आत्त-सी पहुँच 
गई थी | यथपि यह सत्य है बहाँ वह उतवी तेज और चमकदार नहीं 
थी जितनी शेष भारत में और विशेषकर उत्तरी भारत में । गदर के 
पश्चात्‌ मोलबी सेयंद अहमद बरेलवी की हलचल्ें हैं जिन्हें 'वहावोी? 
साम दिया गया है। इस विपय में श्री आसफ़अलीजी ने भी वही भूल 
की है जो महाशय डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टर ने। यह सरकारी रिपोर्ट की 
एक चाल थी | चाल क्‍या थी, यह जानने के लिए पहले पाठकों को 
यह जामना होगा कि 'बहाबी” कोन होते हैं । 

बहुत दिनों की बात है अरब के नज्द प्रान्त में अब्दुल वहाथ” 
लामक एक उम्र सुधारक हो गया है। इन महाशय ने अपने सुधारों के 
जोश और जत्साह में जहाँ कुछ सुधार किये बहाँ कुछ घृष्टताएँ भी कर 
डाली | यह उत्तकी उम्र सुधारक पज्नत्ति का ही परिणाम था कि मदीना 
शरीफ़ में हजरत मुहम्मद के सकबरे पर भी उत्त लोगों ने हाथ साफ कर 
दिया | परिणाम यह हुआ कि अपने सम्प्रदाय के अतिरिक्त शेष मुखल्ल- 
झातों से बह प्रिय न हो सका। 

अहाबी! शब्द तभी से चल पड़ा । इसी शब्द का प्रयोग देबचम्दी 
अुखसलमानों पर भी किया गया था और ज्ञब सन्‌ १८२४ में शाह अब्दुल 
अजीज के शागिद सथ्यद्‌ अहसद वरेलबी ने सरहद पर 'जिहाब' 
आरम्भ किया, तो एक ऑँग्रेज़ डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टर ने, यह आविष्कार 
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किया कि उसका सम्बन्ध उली वहाबी आन्दोजन मे है। यहाँ हम 
|वियों? के विवादास्पद अश्व को आगे के लिए छोइकर बंद मवलाना 
'बाहते हैं कि बह 'ज़िहाद' कया था । 
जिन्हें सरकारी रिपोट में हिन्दुस्तानी धर्मान्थों का इल कह कर 
विभूषित किया गया है वे बस्तुतः क्या थे ! इस प्रश्न का समुचित 
उत्तर देने के पूर्व पाठकों को थोड़ा हाल शाह बत्ञीडत्ताई आन्दोलन का 
जान लेना होगा | शाह वलीडल्ला ओरंगज्ञेब के राज्यकाल में एक बहुय 
जड़े विद्वान ओर क्रान्तिकारी नेता थे। उसकी क्रान्ति साम्राग्यवाद को 
जखाड़ फेंकने के लिए थी। किन्तु यह घार्मिक आधारों पर छाश्रिय थी | 
आर्थाय्‌ इसमें इसलाम घर्म को ही स्थान था। तब से लेकर अनेक इमाम 
इसके हो सुके 8. । शाह अब्दुल अजीज ने जो बंतीबल्ाई सम्प्रदाय के 
जुछरे इमाम थे; अपने सेविक विभाग का अध्यक्ष सब्यद्‌ अदमद बरलदी 
माम के एक प्रधान शिष्य को बनाया । बरेलबी साहब तबसे स्थान इथान 
घर उपदेश ओर व्याख्यान देते हुए घूमने लगे। जब सथ्यद्‌ अहम 
आनित का प्रचार करते करते रामपुर पहुँचे तो कुछ अकगानी अुसदामाच 
इनके पास आये ओर यह शिक्षायत की कि पंजाब में सिक्ख मुजलपायों 
यर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। इस दुखदायी सप्ताचार का सुम्रकर 
खब्यद साइब का जातीय ख़ूतव उचत्न पढ़ा ओर उन्होंने निश्चय क्रिया 
कि आऑँग्रेज़ों को भगाने के पहले शिक्खों से निबट बेता चाहिये । इस 
निश्चय को कार्योन्वित करने के लिए बरेलवी साहब स्थाल स्थान पर 
सिक्खों से लड़ने के लिए सेना इकट्ठी करने लगे। उसके इस काम में 
ऑँग्रेंजों ने भी सहायता दी। थहीं से सीमा प्रान्त की इलचल का शी- 
आअशेश होता है जिसे रिपोर्ठ में चहाबियों की हलचल कऋदकर व्यक्त 
किया है । 
भारत में अपने सहयोगियों के ्लाथ अमण करके बरेजञबी लाइब ने 
लगभग दो हजार सेनिकों की एक सेता तेयार की । थे सनिक ऊपने को 
मुनाहिदीन कहते थे | इस सेता को लेकर सय्यद्‌ साहब पंजाब से बाहर 
द्वोते हुये बोलस के दरें के रास्ते कायुल पहुँच गये और फिर बहाँ के 
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गीता में आकर जअपयो अपनी अस्थाई सरकार स्थापित फरली | 
१० लमदरी (८४०७ को हएड नामक स्थान पर सथ्यंद साहब ने 
घरहदी पठानों की एक विशाल सभा की। इस समा में एक स्तर से 
|्लायों ने साब्यद आदमर बरेलबी को अपना शासक मात लिया । इस 
छम्दीजन ओर अस्थायी सरकार में शाह बलीउल्लाई सम्प्रदाय॑ के 
गिरे इमाम शाह झुहग्मद इसहाक् का तथा देवबन्ध के मद्से का भी: 
झहयोग था। इनको आशिक व सेनिक सहायता भी ये संस्थायेंदे रही 
तर देखकर, फूट डाजफर राज्य करने बाले अग्रेज़ फूले नहीं 
। ने यह देख-उेखकर कि इतनी बड़ी संगठित शक्ति एक राजा 
आविलाड ही टकरा रही थी, बहुत प्रसन्न थे । ओर यद्यपि रणजीतर्सिह 
शेश्रेज़ों के मित्र थे लेफिन फिर भी अँप ज्ञ उसे बापना शत्रु मानते तथा 
बे छुलकर उनके शबुओं को सद्ायता देते थे। उदाहरणार्थ मुजाहिदीनों: 

डे 


जब बसने यह रकम लोदाने से इन्कार किया तो दिल्‍ली के रेजीडेण्ट ने 
बलपूबेक कंस उक़म को वसूल कराकर सुजाहिदीनों के पास भिज्ञवाया । 
इससे ऑँग्रेज़ों की कूटनीति स्पष्ट प्रकट हो जाती है 
पूरें सोमा आरन्य में बरेलवी साहब अपने सेनिकों और सुरीदों को 
साथ लेकर घूमने छगे तथा इस प्रकार शेना इकट्ठी कर रहे थे। वरेलवी 
शाहब के व्याक्तत्व से यह सेना दिन दूनी रात चोगुनी की गति से बढ़ू 
गड़ी थी, परन्तु तभी कुछ दुघटनाएं हो गई और यह संगठन छिल्ल- 
शभिश्ञ हो गया | 

हुआ थह कि कुछ दिन परचात्‌ सब्यद अहमद के दो सहयोगियों में. 
से एक सहयोगी मोलाना अथुज्न हुई की मृत्यु हो गई। इस घृत्यु का 
का परिगाम संगठन पर बहुत बुरा हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ ओर 
ओ बालें ऐगी हो गई जिनके कारण मित्र ही शत्रु हो गये । पठानों का 
स्वामिनाय कोई भी बन्धत नहीं देखता । उस पर उसे ठेस बाला बड़े छे 
बढ़ा सम्बन्धी भी घोर शत्रु तन जाता है। बात यह हुई कि सम्यद' 
अहमद की सेना में जो सेनिक मुजाहिदीन थे वे अपने परिवार तो 


रे 
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दुच्तान में घर पर ही छोड़ आये थे। यहाँ आकर उस्होंन बलपु्बेक 

पृठानों की लड़कियों से विवाह करना प्रारम्भ कर दिया। विवाह करना 
खुदा नहीं है परन्तु बहापूयंक विवाह करने की सजा पंठान की कानूनी 
किताब में माँव है। पढानों ने इसे जातीय अपमान समझा कि काई 
देशी! उन पर यह अत्याचार करे। पठान अपने को भारतीय मुलल- 
मानों से श्रेष्ठ मानते थे तथा सुजाहिदीनों की अध्यक्षता और आज्ञा में 
गहने से उन्होंने सापा इन्कार कर दिया। 

तभी एक मजेदार परन्तु दुखजनक घटना हो गई। घढसा इस 
ब्रकार थी। सरहद के एक अश्निद्ध पठान सरदार खेशगी के खान की 
लड़की से एक भारतीय भुजाहिदीन का जबरदस्ती विवाह करा दिया 
गयी | अपमान के जहर के धूट को पी जाता खान ने नहीं सीखा है। 
उसने एक दूसरे पठान सरदार खटक के खान के पास, जो उसका पुरानां 
बैरसी था, यह सन्देश भेजा कि हम कोगों की अपने आपसी बैर को 
छोड़ देना चाहिये | इस समय सारी पठान जाति की इज्जत का सबाल 
है | धुजाहिदीन हमारे शत्रु हैं । ज्लसे बदला लेने मे आप मेरी सहायता 
करें | 

खटक के खान ने यह सन्देश पाते ही अपना एक जिरगा बुलबायां ; 
जब सब लोग आकर उपत्थित हो गये तो वहीं सबकी उपस्यिति में खुली 
सभा के बीच अपनी युवती लड़की को बुल्लाकर उसके सिर का कपड़ी 
खीचकर कहा--ज्त्र तक खेंशगी के खाब की लड़को की इज्जत का 
बदला नहीं लिया जाता कब तक यह लड़की भी बेपदा रहेगी ।” 

इसके पश्चात्‌ लख लडकी के द्वृदय पर इस उत्तेजक घटना का इतगा 
मम्भीर और गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके बाद बह नंगे सिर रहने छगी। 
नंगे सिर ही कुछ साथित्ों को साथ लेकर बह आस-पाप्त के गाँवों में 
जाती तथा वहाँ के निवासियों को इसके लिए भड्कावी कि वे पठानों 
की गौरव-रजा के लिए भुजाहिदीनों मे युद्ध करें । इस ज्ततेजने का 
परिणाम यह हुआ कि एक शत को सय्यद्‌ अहमद के हज़ारों वे साथी 
जो पंठानों भर अन्य अुसलमानों को सिक्‍खों के अत्याचार श्ले धुक्त 


£ 


१८६ ससर-पंशिम सरहद के आजाद कबीले 


करने के नाम पर घर-बार छोड़कर जड्भल जल मारे सारे फिरकर वहाँ 
पहुँचे थे, उन्हीं पंठानों के हाथ कत्ल कर दिये गये | बरेलबी साहब के 
सारे अरप्रात घूल में मिल गये। यह राष्ट्रीयता पर धर्म भावना की 
बलि थी | 

इस दु्घटना के बाद भी बचे हुए साथियों को लेकर सथ्यद अहमद 
साहब सिकखों से लड़ते रहे परन्तु व्यथ। ६ मई शन्‌ १८३१ ३० को 
प्रसिद्ध सिक्ख सरदार हरीलिंदह नलवा के हाथों, सरहाद के बालाकोंढ 
सासक स्थान पर जो युद्ध हुआ उसी में, सब्यंद साहव को इस जीवस-युद्ध 
से शक्ति मिल गई। सिक्खों ने सम्यद अहमद पसताइब के शव को बड़े 
आदर के साथ मुस्ल्रिम ढंग से दफ़॒ता दिया। इस दकनाने से उनके 
अमुयायियों में से जो अन्धविश्वासी थे, उन्हें विश्वास हो गया कि 
घथ्यद साहब अभी मरे नहीं हैं, कारण वे मर ही नहीं सकते, बरन्‌ 
ससये की उल्टी गति देखकर कहीं अन्तध्यान हो गये हैं, और उचित 
कात्रसर पर अवश्य अगट होंगे। उत्त समय उनके दो बर्ग हो गये | छुक 
तो बह जो इस अन्तथ्यान की कथा में विश्वास रखता था। बूसरा जो 
यह मात चुका था कि सय्यद साहब मर गये | इनमें से पहला वर्ग आज 
भी यागिस्तान सामक प्रान्त में सथ्यद साहब की प्रतीक्षा कर रहा है । 

यह संक्षेप में सथ्यद अहमद बरेलवी की हलचलों का विवरण रहा ।; 
पठानों की जावति का यह ग्रथम चरण है। 

बरेलवी साहब की हज्चतें हो रही थीं कि हिन्दुस्तान भभक उठा | 
यह सन्‌ १८४७ की बात थी। पेशाबर में एक नया लाहक आ्एम्म 
हुआ । यंहाँ-बहाँ प्रान्‍्त में थोड़ी-बहुत सेनिक डुकड़ियाँ पड़ी हुई थीं 
जा छोटी-मोटी भाग-दोड़ के लिये ही ठीक थीं। जब प्रथम अक्रगान 
युद्ध छिड़ा तो इन सेनाओं ने हिन्दुकुश की सीमाओं को लाँव दिया । 
रिपोट के अनुसार एक तार के द्वारा पेशावर में सदर की खबर पहुँची | 
लेकित इसले पहले द्वी पठान के, युद्ध/-गांव के लिये संतक रहने वाले 
कानों ने इस प्रिय घटना को सुम लिया और--। आत्म-रक्षा के 
लिये व साम्राज्य-रक्ता के लिये पेशाबर में और उसके आस-पास 
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बंगाली पलटनों ( 80088 र८ए7्7८१५७ ) की भझाड़ियाँ जगा दी गई । 
यह पल्टन बहुत विश्वासतीय थी। जान लारेंस, तत्कालीम अकसर, 
बहुत ही बीर हृदय नीजवान था ओर पूरे प्रान्त में अच्छे अच्छे अफसर 
तैनात थे | मेज़र जनरल रीड को पंज्ञाब की फ्रौज का कमाण्डर बनाकर 
भेज दिया गया । जब मेरठ और दिल्ली में क्रान्ति की ज्वाला घटी और 
आग की गर्मी पेशावर तक आई तो समझ में आया कि खतरा कितना 
अयक्ूूर था। कर्म एडचड्स पेशाबर का नत्कालीन कमिश्नर था। 
खबर सुनते ही कबीले चमक उठे | अफ़रीदियों ने अपने छुरे पत्थरों पर 
थानी डाल डालकर घिप्तने शुरू कर दिये। वजीरियों की होली थी, 
बन्दूकों की पिचकारियाँ उठाने का अवसर आ गया था। बाज़ागें में 
कबाइलियों के छुरे चलते लगे। परन्तु अफ़गानी पुह चादते ही रह 
गये । अमीर दोस्त वचनवद्ध था। जान लोर॑ंस ले हुई दोस्ती को अभी 
बहुत दिन नहीं हुए थे। बेचारा वह मित्रता कैसे तोड़ देता। लेकिन किर 
भी पेशाबर का भट्टा दृहकने लगा | कौटन और एडबर्डंस ने बैयारी की । 
'पल्टतों को निशस्तर करा दिया । लेकिन 'केलात-ए-गिज्नली” तामक पएटन 
को यो ही रहने दिया । उन्तकी बफ़ादारी में कोई शह्ला। नहीं ही सकी । 
गाइडस ने कुछ दिक्कत की तो १०वीं अनियमित घुड़ सवार सेना 
६ 750 [77०8परथ: (०8ए४००४ ) तथा निकोल्लसन की पुलिस की धट्ठायता 
से उसे भी ठीक कर दिया गया यानी सिपाही क्रैद कर लिये गये। बहुत 
से भाग भी गये । लेकिन कर्मन वी गति न्‍्यारी । जलती कड़ाही से सह 
में जा गिरे। पहाड़ी कबाइलों ने उनका खूब गरमागरम स्वागत किया । 
थानी शिकार का अच्छा खेल जमा। उनकी बर्दी ओर बन्दूकें सुरक्षित 
झूप से छीनकर रखलो गई' और उन्हें यम्रपुर का किराया देकर बिदा 
कियो गया । इधर सरकार बहादुर ने कैदियों को लेकर तोप के मं ह्‌ 
उड़ा दिया गया या फाँसी का फन्‍दा पकड़ा दिया गया--ज्ो गले 
क्षगाओं । धीरे धीरे मामला शान्‍्त हो गया । आग बुक गई। जब दिल्ली 
पुर अधिकार हो गया तब जाकर कहीं इन गंबारों को अक्नल आडे कि 
सरकार बहादुर कितनी बलवात है और दोड़ दोड़कर सेना में भर्ती 


हु 
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होने गे | संक्षेप में यह रही सीमा भान्त में गदर की कहानी । पंठानों 
में काइ महरवपूर्ण हवा नहीं उठी | उठती भी कहाँ से ? वे दूर भी 
कितनी थे ? ओर उन्हें इससे कोई खास सरोकार ही न था । 

सम्‌ १्यजप ई० में जब द्वितीय अफ़गान युद्ध छिड़ा तो फिर हलचल 
मची । अग्रेज़ सरकार यंह नहीं देख सकती थी कि अफ़गामिध्वान में 
रूसी रीछ आपने पंजे गड़ाये । यह पाठक पिछले अफ़गान-युद्ध-विवरण 

जान चुके हैं 

सब श्य६१ इ० में फिर कुछ नवीन हलचल मची । संसार की छुत 
( पामीर का पठार ) ऋूमगड़े की जड़ थी। कंजूत नदी पर हूँजा और 
नागर की जो दो रियोसवें हैं, उन्होंने त्रिटिश सत्ता को अंगूठा दिखा 
दिया । हँजा के राजा ने कह दिया-में इन डुच्चे ऑँग्रेज़ों को कया 
सम्नभू १ मेरे बाप॑-दादे सिकल्‍्द्र और सिकन्दर की सम्तानें थीं। मिल- 
गिट काश्मीर की एक रियासत का केन्द्रस्थल था। यहाँ की फ़ीज बहुत 
जवरदस्त और योग्य समझी जाती थी। तभी सब्‌ श्यप८ ६० में 
केजूतियों ने काश्मोर चाल्ट नामक क्िले को जीतकर अपने अधिकार में 
कर लिया । और उन्हीं दिनों आग में थी डालने के लिये रूसी अधि- 
कारियों न दो त्रिथ्शि अफसरों को जो पामीर का निरीक्षण कर रहे थे, 
बन्दी बना लिया। तीसरी आहुति यह पड़ी कि कंजूतियों के उपद्रव इसने 
बढ़े, कि व्यापारियों और बटोहियों का रास्ता चलना धुश्किल दो 
गया। जान और मात की बलि कंजूतियों के छुरों पर चढ़ने लगी ॥ 
सरकार ने हुँजा के राजा के पास ख़बर भेजी कि अपनी प्रजा को शान्त 
रखे। लेकिव राजसी उत्तर प्रिता--मेरे और सिकन्दर जैसे महाराजा 
न तो किसी की सत्ता को मानते हैं और न सम्मनों पर भागते फिरते 
हैं ।? इस विश्स्कार का उत्तर परचशता थी। जिल्ट के लिये फौज भेजी' 
जाने लगीं। नागर के इास्ते पर बिल्ट का यह क्रिल्ला था। सभी शस्तों' 
पर पत्थरों की शिक्षायें अड़ा दी गई थीं । पंत्थरों की वो देखकर अच्छे 
अच्छे योद्धाओं के अरमान ढीले पड़ जाते थे । प्रहाड़ी बन्दूकें टाँयफिल्स' 
करके रह जाती थीं। ऐसा अजेय था बह क्रिल्ञा। भयज्भुर अग्मि-बषी 
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में कूदते हुए सिपाही फाटक तक जा पहुँचे। फाटक तोड़ दिया गया 
और सैनिक क्रिल्ले में घुस पड़े । लेकिन हुँजा दही सठा नहीं था जो सहज 
ही पी लिया जाता। गुरखाओं ने आश्वयेजनक हाथ दिखाये। सामने 
पत्थरों की बधी में म्रृत्यु दाँत खोले खड़ी थी। लेकिन साहस पूर्वक 
ऊ्होंने इस घृत्यु का सामता किया | उनके साथियों ने दाँतों वले हे गली 
दबाकर देखा कि ये मौत से लड़ने वाले, हथेली पर प्राण रखे हुए बढ़े ही 
जा रहे हैं-- बढ़े ही जा रहे हैं। यहाँ तक शत्रुओं को घकेल कर पीछे 
फेंक दिया गया | विजय हो गई | 

पाँच बर्ष बीच चुके थे। गर्मी ठण्डी पड़ने लगी थी । जरूरी था कि 
आग सुलगाई जाय । कंजूतों के ऋगड़े को लेकर हज़ार हज़ार झफ़बाहें 
जड़ बही थीं | उधर तुर्की ओर प्रीख में ततबारें चल रही थीं। पुर्की जीत 
गया । तुर्की क्या जीत गया, कबाइलियों में सानो पत्नीता ही लग गया । 
जोर से 'अल्लाहो-अकबर' का नारा छठा, जवानों ने सिरों से कफ़न 
बाँधने शुरू कर दिये। सुल्लाओं ने न जाने कबकी गड़ी पुस्तकें खोद 
निकाली ओर अरबी की पुस्तकों का प्रमाण दे देकर लोगों को उभाडना 
शुरू कर दिया। एक अफसर को घेर लिया गया। दोपहर भर तक तो 
तमाशा होता रहा, ढोल ताशे बजते रहे। और उधर अफसर लोग नमक 
थी पीकर बाल पर हाथ साक्र करते रहे । सूरज इस ओर हल्ला ही था कि 
गदियाँ गरजने क्षणीं। पहले छस अफसरों का ही अभिननन्‍्दन किया 
गया | कर्नल बनी बुरी तरह घायल हो गये, पर भगवाद्‌ भरोसे पड़ 
रहे । भला हो दसवीं सिक्ख पत्नटन का कि जान बचा ली नहीं तो 
शायद कबाइली सबका कलेऊ कर लेते। भागकर पहाड़ की ओट में 
शरण ली । तब कहीं राम राम कहकर जान बची । 

कह्ाके की गर्मी पड़ रही थी । सर्वत्र शान्ति थी। माजकंद की 
श्रेणियों में, एक ओर कब्ाइली लम्बी ताने सो रहे थे। दूसरी ओर 
ब्रिटिश पकटने खार में पड़े पड़े चेन की चंशी बजा रही थीं। तभी सुन 
'घड़ा कि सुदूर स्थित कबाइलियों के दल बढ़ते चले आ रहे थे। यहाँ यह 
खबर कानों के रास्ते अभी अफसरों के दिमाग्रों में पहुँच ही पाई थी 


। 
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कि पठान चढ़ आये। हमला कर दिया। आँस दरों के रास्ते लगांतार 
दल के दल आते आ रहे थे। इधर भी छूटे छुटे हिन्दुष्तानियों की फोज 
थी । रात को ही 'माच! बोल दिया गया। आँबेरे में कन्बे से कन्धा 
सिड़ाकर तलबारें ओर खुखरियाँ च्लीं। सवेश होने के पहले ही पहले 
आक्रमणकारी आगकर पद़ाड़ों में छिप गये। इधर इन्होंने जाना कि 
चलो छूड्टी मिली । दुश्मन फतह कर लिया। उधर बुद्धों की सड़क पर 
कथाइले आु्ड के कुण्ड आ आकर इकट्र होने लगे । हर एक पहाड़ी से 
युद्ध के बाएे उठने लगे । फिर आक्रमण हुआ । बढ़ी गुत्यम गुत्या लड़ाई 
हुए । पण्तु दोनों में से किसी ने हार ने माती। कबाइल्ी चद्ठानीं की 
चर अड़े रहे | तभी काले करते पहने आ पहुँचे बनश्वाले लोग । और 
बह भी एक दो वहीं, हज़ारों की संख्या में। इधर भी शगाइड्स' की 
पेद्ल लेता आकर थके हुए सिद्दादियों की पीठ ठोंकने लगी-- शाबाश 
बीरो' और यह कहकर छुद भी राइक़िलें भरत्ीी। तया खून । नया 
जोश । नया युद्ध । 

दूसरे दिन दोपहर तक कुछ शान्ति रही रही । पविन्न शुक्रवार था। 
अच्छा अवसर था। शाम होते न होने कबाइलियों ने हल्ला बोल 
दिया | क्रेकिन अधिक देर छाड़ाई ने चली। शत आराम से कटी । 
दूसरे दिन सुबह फिर नये उत्साह थे हमला हुआ। नये कंठों ने ऊूचे 
घ्वर ले हाँक दी --अल्ला हो अकबर” ओर दुश्मन पर हु पढ़े । 
भत्ा हो उन रिदायड ब्लोक्स नामक सिपाहियों का जो बचा दो, नहीं 
तो ४४ वीं सिक्खे पल्टन तो उसी चुण 'बाह शुरूजी कहते कहते 
चल बेती । लेपठीनेंट रेट्र (.06०४८००४ रि7०४) कबाइलियों की 
भीड़ को चीर कर पर निकल गया लेकिन २ अगस्त १८६४७ को उस 
चौकी पर, जहाँ ब्लोक्स थे, और घिकखो ने शरण ली थी, कबाइलियों मे. 
भारी संख्या में फिर आक्रमण कर दिया । क्ेकिन उनकी ( चौकी के 
सियाहियों ) सहायता के लिये उसी समय ४५० खंग पारी, आ पहुँचे। 
लेकिन व्यर्थ । कहाँ बन्दूक और राइफिलें और कहाँ तलवबारें है 
भीषण मारकाठ हुई बह तो भत्ता हुआ कि एक सिक्‍्ख को कुछ 
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सूझ था गई जो उसने अपनी दृर्बीन उठा, इधर उधर देख, मित्रों 
को आशा से आवाज लगादी--बचाओ, बचाओ । इस आवाज 
की सुनकर गाइडस” की घुड़सबार सेता जो तेंथार खड़ी थी दीड़ 
घड़ी । उधर कबाइजी भी पहाड़ों से मैदान में उतर आये । खूब 
घमासान युद्र हुआ । कबाइली समुद्र की क्रढ्ठ लहरों की वरह 
अगेजों की फ्रोजों को निगलने के लिये चलते आ 7हे थे । छद्ी 
के छेफ्टीमेंट कनेमल आर बी० एडम्स का घोड़ा मारा गया ग्भां 
ओर भी कई कई अफघर बुरी तरह घायल हुये | कर्म रीड ले फिर 
शक बार हमला करने के लिये ललकारा । और घर बिन्टत ब्लड 
नई फोज लेकर आ पहुँचे। सबेरे ही इन सेवाओं ने चकद्रा को छुड़ाने 
के लिये कूंच बोल दिया | पहला आक्रमण इधर ही से हुआ ओर 
दुश्मम ( कबाइलों ) को एकाएक ही ज्ञा घेरा । पंरिणामर्वरूप वे 
आग गये। आँमदुर्रो पर कबाइलियों ने फिर आक्रमण छिया हहों 
से उन्‍हें भगा दिया गया । अभी यहाँ से पूरी वरह छोड़ी भी नहीं 
मिली थी कि चकद्रा पर फिर घूम घड़ाका सुटाई पहले लगा । इधर 
की ओर ऑप्रेज़ों को अपनी फौज ले जानी पड़ी | परन्तु देखा नवियों 
में बाद आई हुई है और सब पुल टूठे पड़े हैं। सिर्फ़ स्पात का पुल झुरि- 
कजित था । वहीं से होकर पहुँचा गया। किले के आस्पाम जो 
कबाइलियों की फोर्जे इकट्ठी हो गई थीं उन्हें छितरा दिया गया। 
घुड़सवार सेना ने पीछा किया तो पठार को दूसरे छोर तक पहुँचा 
के छोड़ा | चकद्रा की लड़ाई का यह एक सप्ताह बहुत कठिनाई से 
बीता था। सिपाही थक गये थे। छुक्ृसान भी बहुत भारी हुभा 
था। मुक्लाओं का दिया हुआ आशीर्षाद्‌ का कबंच कुछ कास ने 
आया । कोई १२,००० कबाइलों की जाने चली गई' । 

इतनी मार खाने से बाद अब भारत सरकार चबेत गई थी । नये 
चत्साद से सेनायें इकट्ठी होने लगी । इंगलेण्ड से भर भरकर थोडा आने 
लगे। जो लोग बाहर घूमने गये थे ने लौट आये । उधर मालकौद में 
कबाइते अब भी दम भर रहे थे दुश्मत की ततचार को सुतकर 
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अब्दोंने भी अपनी राइफितों उठा जीं। सजहूब की घ।त थी । कमाइलों 
ने कम पीछे हटाना नहीं सोखा था। अफूपतरों का यह जानते देर 
ने लगी कि भारी लड़ाई अब शुरू होने वाली है । उपर काबुल का 
अमीर भी ब्रिदिश सरकार की आफत ओर घबराहट देखकर मुसकरा 
श्हां था। अवीर के अवाषर ओर भी जले पर नगर छेड़क रहे थे । हथि- 
यारों का व्यापार अफगानिस्तान में जोश पकड़ने लगा । कबाइलती अमीर 
की सहायवा का मुह देख रहे थे। प्रीस-बेक्टोरिया के जो गाँव थे उत्त 
बर एक अपूर्व क्टक खेला जा रहा था। जनरल ब्लड स्वात की घाटी 
की ओर अपनी सेता लेकर चला और 'स्वात के फाटक! लंडकी 
दुरे तफ आ पहुँचा। प्राचीत अवशेष खंडहरों में कबाइलियों की 
राइफिलें छिप कर बैठ गई । लेकिन जब इन फोजों ने आक्रमण किया 
वो उन्हें भागते ही बना । गाइडस की घुड़ सवार सेना ने शत्रु का पीछा 
किया । लेकिन वे भी फँस गये। तीन अफ़सर मारे गये । दूर दूर 
से कबाइली लोग आकर एकत्रित होने लगे । एक दिन जहाँ 'बुद्धंशरण 
गर्छामि ; धंघ॑ शरण गच्छामि, ओर घम्मं शरण गब्लामि से शान्त 
स्वर जच्चरित होते थे वहीं आज राइफिल्ें गरज रहीं थीं। आज बहाँ' 
इसलाम की तलबार का जोर था । 


पेशाबर में एक नया उपद्रव उठकर खड़ा हुआ । इसे देखकर 
अफसरों के छक्के छूट गये। | काबुज्ञ नदी के पार पेशाचर के 
उत्तर शबकादर के किले की चचों हस कर आये हैं । उन्हीं दिलों 
मोहमंदों की पहाड़ियों में कुछ ऊधम शुरू हुआ | लेकिन उस पर ने तो 
सरकार ने और न सेतिक अफसर ने ही कोई ध्यात दिया। कघाइलियों 
ने सीमा पार कर किल्ले पर हमला कर दिया। बहाँ पचासवी सीमाःन्य 
फ़ोज्ी पुलिस ( 7१6४ 500467 शा धाज 7०50० ) का अड्डा था | 
उनकी सहायता के लिये कर्नल बून को भेजा गया। परव्तु कोई 
खास लड़ाई नहीं हुई । इन्हें देखते ही मोहम'द भाग गये | 
थकी पढदनों ले आराम की एक साँस ली | लेकिस कभाइली 
की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। इसलिये अन्त में तीसबीं पंजाबी 
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पल्छल भेजी गई। राईफिलें दहाड़ उठी । चढाले चाक त:। शु+ 
समाप्त हो गया । कबाइले ऐसे भागे कि झाको हवा भी नह हि 
सकी । 

उपंद्रवों का रोग फेज गया था और बह भी छूत का । साफवां 
से अफरोदियों में फैन गया। शवकादर से ख्ैबर का तम्प! सानग) 
जरूरी यह था कि पहले मोहमद़ों का पूरा पूरा फेमनला फ दिपा 
जाय। इन उपद्रवियों को दण्ड देने के लिये जनाल एिए दाता 
जनरल व्लड चले । वुढ्दाउस की अध्यक्षता में जो फीए थो बढ 
सीमा लाँधकर आगे चली । बज़ोत की आग अभी पूरी रद शार्त 
नहीं हुई थी | इनमें से बहुतसों ने मालकंद के अफाशछ ऊे 
भी भाग लिया था । लौठती हुई फौज्ञों पर मोहसंदों ७ रहता 
बाल दिया । बुश्हाऊस बुरी तरह घायल हुआ था । कंब्राएते आम 
पर खेलने को तैयार ये । दूसरे दिन थुइसबार सेना ने देखा कि 
भौत सामने खड़ी थी, बचने का मार्ग नहीं था । तलबारें जोर गाते 
चल्ले। २६ सितम्बर १८६७ को जञाकर मोहसंद पहाड़ों में अरजी 
फौज को शरण मिलन सकी | मार्ग भी मिल्ला | फोंजों ने जाकर सैडमुरुजा 
के गाँव में आग लगादी । कबाइलियों की रक्क गड़ियें तहसे- 
नहँस कर डाली गई' | कुछ समय के किये शान्ति होगई थी । 

अब सरकार से एक निश्चित योजना बवाकर उस पर चलने का 
'निर्णयय किया । सोचा गया कि पहले अकरीदियों से निकट लें। ओर 
चन्तरवालों को मनमानी करने के लिये एक ओर छोड़ दिया गया ; 
पेशावर डिबीजन पर उपद्रवी कवाइलियों का आतंक ऋूता जा 
रहा था। मुल्लाओं ने कलम लगाई थी, और वे ही पाती दे देकर आतंक 
'के नये वृक्ष को सींच रहे थे । और मुहल्ा कोई अधददिसान्नपी महार्प्३ 
गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खाँ तो हैं नहीं जो जब मन सें आई 
उठाकर जेल में दूँस दिये। हम मुल्जा नामधारियों की करतुतों की झछ 
-चर्चा विछुले पृष्ठों में कर आये हैं । आज जो पाकिस्तान के चाम से 
.. ईओे रा 
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झारव से शास्ड किये जा रहे हैं उसके को ये मई फैशन वाले झुरुले, 
ही हैं । शान्व लागों का लड़ाना मुल्लाओं की गेजी है । अभी तक 
बफरोदी मय से जिविया सेवा में थे ओर खेबर की रक्षा करने के लिये 
सम्हे खूब मी मिल रहे थे कि मुल्लाओं की खोपडी में खुजली मची | 
जर्म के किसी सनद अकबर ने पुकार संवाई--इसलाम खतरे में दे 
आर ध्याग अपरा। की बढाड़ियों तक जा पहुँची। लेकित सरकार मे 
भाड़े थे "चने के लिये हजार हजार कोशिशें की । यहाँ तक कि सर 
॥ मे सेबतान हे शब्दों भें--- 

४उसों ही खपर झुत पड़ी कि उत्तेजना खेबर के कबीलों में भी फैलने 
जंगी ने सयें। ही सरकार ने ( इसे दबाने के लिये ) बड़ी सबश्गर्मी ले 
कोशिश 5७ करदी। अपने इस अचत्न में कि अफरीदियों से लड़ाई मे 
छिदू जाये, सरकार ने अपने का मनुष्य संसार के सामने उपहास्यद 
बना छिचा | जद बह भी तब जन चूहे भी आँखें मटेर रहे थे ।?+ 

विद्ञोद पश्मे तेजी पे साथ बढ़ता जा रहा था। अगर किसी ने इस 
विद्रोिया। ० समभाने पी कोशिश भी की तो उन्हें चुपकर दिया। छस 
सपम्तय रूपर | स्वर शइफिल्स! मामक फोज थी। पेशाबर ही एक ऐसी' 
पास की जगह थी जहाँ से फ्रोज की सह्दायता की जा सकती थी । 
जैकिव पेशाधर की फौज थी अफरीदियों की। उनसे सहायता की 
खाशा ? राम रास । थे भी बिगड़ते दीख रहे थे। इसलिये कैप्डिन बाटन 
की खेबर राधपिछ्स अफेली ही लड़ती रही। लेकिन कैप्टिन बादत के 
भूँद पर कालिख पुत्र गई । चौकी पर कबाइलों ने आग जगा दीं। धारे 
आभिम्ान क्षण में प्यश्त हो गये। 


अकिरननी+-+नललण+ &ृजली-+ “+ “++++++ - 
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डे. 


यहाँ से आगे चलकर तीरा में भी आग भड़कनी शुरू हो गई । 
तीरा अफ्ररीदियों के दक्षिश में एक पहाड़ी अद्ेश है। आज भी वहाँ 
सिक्‍खों का छोटा सा दुगे ब्स जिजय की याद दिल्लाता है जो सिकख- 
दाज्य संस्थापक यी। मीग्नजाई के उतर में समावा का पहाड़ी सिल- 
सिला है। उस सम्रय कोहाट ही ऐसा स्थान था जहाँ इछ अच्छी 
प्रगेज थी । खबर के दक्षिण फिए बह बेढज्ञा भूमि भाग था। कुरंम के 
सुसल्म्रान लिया मत के अलुयायी थे और साधारणत: शान्त एवं 
विश्वसनीय थे । परन्तु कुछ छोगों के कारण एक लश्कर बन गया था । 
इस लश्कर ने मीरनजाई प्रान्त में घुसकर चोकियों पर अधिकार कर 
लिया | फोहाद पर भी आक्रमण होने का डर था कि सट्टा के किले पर 
भीषण आक्रमण हुआ। फ्रौज़ों को भागते ही बना। जाकर किले में 
शरण ली । तभी उनकी रक्षा ओर सहायता के किये पचास लेबी' आ 
गये। ये बड़ी बीरता ओर उत्साह से लड़े। यहाँ से भी भागकर 
उपदवियों ने गुलिस्वाँ के चारों ओर घेरा डाल दिया। सारागढी के 
आत्म-रक्षकों को अकरीदियों के हाथों करारी मार खानी पड़ी | अब 
बदला लेने का समय आया तो अकूरीदी पहाड़ों में ऐसे गरायत हुए कि 
खोजे नहीं मिले । स्थानीय जातियों ने शान्ति करली | लेकिन जीत के 
बावजूद भी आर्थिक दृष्टि से सरकार की भारी हार हुई थी। लाडे 
किचतर ने अपनी सेता को तथे ढल्ल से तैयार करने की सोची । 

' ज्वीमा प्रान्त का इधर का इतिहास सच पूछा जाय तो जिदिश 
सरकार की दुर्गंतियों से भरा पड़ा है। अभी एक ज॑जात से नहीं छूटे थे 
कि दूसरा सामने खड़ा है। काबुल खेल की ठीक दूसरी तस्कर का जो 
प्रदेश है बह ग़ेरक्ानूती भंगोड़ी और अन्य बदमाशों का अड्डा है। उस 
समय॑ सेलगी मामक एक महादुषट व्यक्ति उनका नेता था। इस पर अधि- 
कार स्थापित करने के लिये ब्लेंकों हाइट' ( 88700० |४7४॥४ ) एक सेवा 
लेकर चल्ला। वह उनके देश में बीचोंबीच वहाँ तक चला गया जहाँ 
उनका क़िला था। इस पर शत्रुओं की एक घुड़सवार पल्टन ने ब्लेंको के 
आगे आत्मसमपण कर दिया । लेकिन सेलिगी अदूद था। उसे फुंकाना 
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कठिन है। इतने ही से सम्तोष मानकर शशनेतिक अफन्तर ( ?0॥/ ०8) 
(%०८०० ) डोनल्ड ने ज्षणिक सम्धि करती | लेकित शर्तें व्यर्थ थीं। 
उपद्व शान्‍्त नहीं हो सक्के । इसलिये खुलकर युद्ध आरम्भ करना पडा | 
जमीन पहाड़ी थी और थी दुूलदली । युद्ध-कठिताइयों का क्‍या कहता | 
इस छीटी क्षी लड़ाई में कई अफ़सरों की जाने चलीं गई | लेकिम 
विजय हो गई । सेलगी घत्यु की जड़ता में अकड़कर पत्थर का हो गया 
था | मलबे के नीचे से जब उसका शव निकाला गया तो उसकी बत्तीसी 
जकड़ी हुई थी, राशकिल्न की पकड़ इंतती मजबूत थी कि दो आवमियों 
के छुड़ाये मुश्किल से छूटी । 

सन्‌ १६१८ ३० में भारत सरकार ने इन आपत्तियों से घचने के 
लिये मार्ग की स्योज की । पहले तो रमजम्त में एक फ़ोजी चोकी बनाई 
जो अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण कबीलों पर अधिकार बनाये रखने 
के लिये समर्थ मानी जाती थी | दूसरा काम सड़क बनाने का थ।। एक 
३० मील लम्बी सड़क बनाई जिससे यातायात में सुविधा हो | पाठक 
देखेंगे कि अनेक छुटपुट झगड़े इत सब्कों के कारण भी हुये थे । 

बजीरिस्तान की चर्चा हम अनेक स्थानों पर कर चुके हैं। और 
इस परिच्छेद के अन्तर्गत भी देख झुके हैं कि बच्चीरी लोग त्रिटिश 
सरकार के बढ़े कट्टर शत्रु रहे हैं। महलूइ ओर बजीरी दोनों ही भारी 
विपत्तियाँ ढाते रहे हैं। सन्‌ १६९६ तक अनेक आक्रमण हुए थे और 
अनेक सेनिक अफ़सरों की हत्यायें हो चुकी थीं | 

पिछली सरकारी रिपोर्ट से पाठक सीसा प्रान्त में १६२२ ६० तक 
होने वाली हलचलों का विवरण पा चुके हैं। उसके पश्चाव हमने अमुख 
घटनाओं का विवरण थोड़े स्पष्टीकरण के लिए कर दिया था। अब फिर 
सन्‌ १६२४ से आगे तक की हलचलों का विवरण हम पाठकों के सम्मुख 
श्खते हैं । इसमें से भी अधिकांश सरकारी रिपोर्ट पर आश्रित है । 
सन्‌ १९१७४--१५२४ तक 

संन्‌ १६२४ की साल सीमा जान्त के इतिहास में एक विशेष दुघटना 
की साल थी। पाठक पिछले विवरणों से जान चुके हैं कि सन्‌ १६२३ 
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ई० तक जितने भी उपद्रव आर आक्रमण हुये थे वे राजनैतिझ ऋटठियाइयों 
के कारण थे ओर स्वभांवत: ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे । सन १६०७४ 
में अथम बार कोहाद में साम्प्रदायिक दुर्घेहना घदी। बात बहुत सांबा- 
रख थी। किसी दिन्दू क्रो का पकड़कर हिन्दू से मुसलमान बना लिया 
गया। बहुत सम्भव था कि मामला शान्त हो जाता ओर हिन्दुओं की 
एक स्त्री की हानि होती तथा मुसलमानों को एक स्री का लाभ | परल्तु 
दोनों ही जातियों के जो लड़ाकू पेशा जीब होते हैं वे कैसे पान ज्ञाते | 
लोगों को खूब भइकाया। इसका नतीजा हुआ कि जैसा आज तक 
कभी नहीं हुआ था बैसी एक अति उम्र साम्प्रदायिक सिर फुटौवल हुई । 
दोनों पत्तों की भारी घन-जन हानि हुईं। अगर यह हामि होकर ही 
शान्ति हो जाती तो भी खेर थी। सबसे घड़ी हामि तो यह हुई कि 
लोगों के दिल में एक दरार पंड गई। बहू कया आज़ सक भरी है ? 
स्थाई जिलों में साम्प्रदायिक दंगे की नींव उस दिन पड़ी थी | हालाँकि 
आजाद कबाइलों के देश में अभी यह इतनी साफ़ साफ नहीं थी । लेकिन 
एक बात आश्यय की है कि सरकारी रिपीर्द में इसका कोई उल्लेख 
नहीं है । 
धूम १९२४--२६ तक 

कोहाट का यह साम्प्रदायिक दंगा समाप्त हुआ कि डेरा इस्माइल 
स्राँ में एक अजीब हो साम्प्रदायिक स्थिति पेंदा हो गई । एकाएक ही 
एक दिन अंगने पंर लोगों ने देखा कि सारे शहर पर आतझुकारी पच 
लगे हुये हैं। लोगों के मन में डर पैदा हो गया। और मजा यह कि 
इस डर की दवा भी नहीं हो सकती थी। कारण कि पर्चे शुमनास थे । 
एक दूसरे दिन और भी आश्वय से जब लोग हड्बड़ा कर आँख मलते 
हुये उठे तो देखा जगह-जगह पर धुएँ के बादल उठ रहे हैं। किसी ने 
जाग लगा दी थी। अपंरधियों का फिर भी फोई पता नहीं लग सका । 
इस अनायास दुघंटनाओं से हिन्दुओं में आतह्ल फैल गया। यद्यपि 
फिर हाल ही कोई ऐसी बढ़ी दुर्घटना नहीं हुई परन्तु लोगों के दिल्लों में 


के 


कदुता बनी रही । बड़ी अवश्य नहीं हुई परन्तु कुछ छोटो दुर्घटनाओं ओर 
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अफवाहों ने सिक्खों के दिल्लों में भी हलचल मचा दी, जिसफा परिणाम 
ओर चाहे जो हुआ हो परन्तु एक बड़ी हानि यह हुई कि बहुत दिनों 
तक राजनैतिक एकता मिद गई । अब हिन्दू और मुसलमानों में से हर 
एक के दो शत्रु थे, एक तो अम्रेंज और दूसरा प्रतिपक्षी जातिवाला यानी 
हिन्दुओं के लिए मुशलसान और घुसलसानों के लिये हिन्दू। 


आन १९२६--२७ तक 

इस बर्ष पेशावर में सगीले रसूल का आन्दोलस चलां। विश्वास 
यह किया जाता है कि बसझे आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि 
श्वेबर की ए्जेन्सी से कुछ हिन्दुओं को निकाल दिया गया | हालाँकि 
पिछली विपत्तियों क्री माँति यह भी अधिंक दिन नहीं चली, परन्तु 
इसका भी परिणाम बही हुआ जो डेरा इस्माइल खाँ. के कगड़े का हुआ 
था। यानी हिन्दु-मुसलमानों ओर पसिक्खों के बोच ऐसा सनमुटाब 
पड़ा, ऐसी कठुता उत्पन्न हुईं कि बहुत दिनों तक यह तीनों मिलकर 
कभी राष्ट्रीय युद्ध में आगे नहीं बढ़े | अपनी अपनी ढपली अपना अपना 
राग होता रहा | लेकिन पाठकों को यह,जानकर आश्चय हो सकता है 
कि खबर एजेन्सी को छोड़कर बाक्नी सब कबीलों में हिन्दू और मुसल- 
मान उसी पुरानी शान्ति ओर मैत्री भाव से रहते रहे। उनके व्यवहार में 
कोई परिव'्तेत नहीं आया । सिक्स और हिन्दू जो अत्यन्त अल्प संख्या 
में थे आराम से रहते आये ओर मुसलमान उससे पहले जैसा ही व्यव- 
हार करते रहे । 


सन्‌ १९२४५८--२५५९ तक 

इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं. कि सन्‌ १६२८ ६० तक हिन्दुस्तान 
में भी साम्प्रदायिक दंगे हो उठे थे। और वह अब अचम्मे की चीज 
नहीं रह गई थी। लोग अभ्यस्त हो चुके थे। इसके साथ ही साथ 
राजनैतिक आन्दोलन भी शुरू हो गये थे और घन १६१६ में जो 
दूमनचक्र चन्ना था उसे हुये बहुत दिन बीत चुके थे। पुऑ्जीवत आरम्भ 
हो गया भ्ा । नवजवान मैदान में उतर रहे थे । ये दिन भगतसिंह और 
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उसके साथियीं के थे। सब १६०८--२१६ में भौर कोई दो 
घहना नहीं घटी । हाँ १६२६ में जब अफरापिस्तानर हे रात 
का पतन हुआ तो शेष भारत की तरह सीण प्रान्त मों लगे 
हुआ । हलचलों के नाम पर विशेष महत्वपूर दु्घटना गहीं घटो 
सन्‌ १९५९--३२० तक 

यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि हमने सीमा प्रान्त के राजनतिक 
बविकास की चर्चा यहाँ नहीं की है। इन प्रष्ठों में अभी तक केबल का 
भआऋगड़ों का विवश्ण है जो या तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ थे या किसी 
सम्प्रदाय के घिरुद्ध | राजनंतिक बिकास की चर्चा हमें विस्तार के साथ 
अन्यत्र करनी है। 

अफ़स्तर लोग अनुभव कर रहे थे कि शीघ्र ही तृफान आयेगा। 
अब की बार अनेक कारण जपस्यथित हो गये थे। देवी प्रकाप था कि 
फसल घुरी तरह खराब थी, भारी आर्थिक झड्लुद उपश्थित था। सा 
ही सड़क बनाने का काम भी अब समाप्त दो चुका था, जिसके प शिशा[स- 
इवरूप जो लोग सड़कों के काम में छगें हुये थे श्रे बेकार हो गये आओद 
लोग ऋषि की ओर दोड़ पड़े । नये जबानों का ख़ूच उबत्ल रहा था, 
युद्ध चाहते थे । इसी समय भारतीय आन्दोलन भी चल रहां था आर 
ज्वान अब्दुल गफ्फार ख्राँ के खुदाई खिदमतगार ( #राएड7४3 ० 50 | 
भी तैयार हो रहे थे। उधर पेशाबर में नये रंग दीख रहे थे। पेशा 
के चारों ओर हज़ारों की संख्या में आ आकर अफरीदी वन्‍्दूकधारी 
इकट्ठे हो रहे थे। जून का महीना था। कुछ समय बाद दिल्की पेक्द 
जिसे गाँधी-इरबिन-पेक्ट के वाम से घोजित किया गया है हुआ | सीमा 
प्रान्त पर इसका बड़ा बुरा अभाव चढ़ा। पढठानों ने समका कि विटिश 
सरकार ने कॉमेस को राज्य अधिकार सोंप दिये हैं। लेकिन आएजय 
यही है कि कोई उपद्रय नहीं हुआ | आग धुँधुआ कर ही रह गई। की 
अठी नहीं । 
सम १९३६०--१ १ तक 

इस ब्रष सारा सीमा प्रान्त काँमेसी आस्दांलन की तरह्नों में लहरा 


शक जउतर-पश्चिम सरहद के आजाद कबीजे 
पडा था । स्थान स्थान पर आन्दोलन हुए और अम्य कार्रवाइयाँ जो' 
कॉगस ने निश्चित की थीं। इनका विवरण हम अम्य॑त्र देंगे। हलचलों 

| पहली ऋआगस्त में दीख पड़ी । मुल्ला फ़जल क्ाद्िर बन्नू जिले के 

बीखेश ० निरन्तर ऊधम और जपद्॒व करता जा शहा था। फलतः: 
छक्य दिन शश्कारी फ्रीजों और सके साथियों में मुठभेड़ हो गई । “अभी 
(सका निष्टारा भी नहीं हुआ था कि पेशावर के गैरकानूनी अगोड़ों की 

ड्ायता से अफरीदियों ने एक लश्कर सजा कर तुश्गज़ई के हाजी की 
अध्यक्षता में आक्रमण कर दिया। जून का महीना था। अन्त में दोनों: 
के मागकर अगा दिया । यह सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता 
है । अगस्त के महीने में फिर अफ़रीदी आँखें बढ़ाये दीख पड़े | डर यह. 
धा कि कहीं उरकजाई और मोहमंद भी उत्ते मत मिल जायेँ। बह 

गिश्थिति देखकर पेशाबर जिले में भाशत्र ज्ञा जारी कश दिया गया। 
कुस्कीे परिणामस्वरूप घीरे धीरे स्थित वश में आ गई ओर ऊघम शांन्क 
होने जगा । 

श्र (९६ (--*१२ तक 

इस ब् सी पिछली सालों की तरह शराजनंतिक आन्दोलन चलता 
उह्ी ) हछ्ाचल्नों के अन्तर्गत होते बाली इस वर्ष की घटना का छल्लेख 
करने के पूज यह बसा देना उचित होगा कि अब हलचलें एक प्रकार से 
इाजमेतिक आन्दोलन के ही अन्तर्गत आ जाती हैं। पिछली बष तुरंग- 
जाई के हाजी का आक्रमण बस्तुत: पठांनों की जाप्रति का फल था | 
खागे से हलचलों के अन्तर्गत हम उन्हीं का विशेष उल्लेख करेंगे जो यह 
हो साम्प्रदायिक हैं या कवाइलों के किसी जातीय असन्वीष के कारण 
हैं। इस बष अगस्त माह में होने वाली हलचल साम्प्रदायिक दंगा थी ) 
सकाएक ही डेरा इस्माइल खाँ में कगढ़ा उठ खड़ा हुआ। सरकारी 
शियोटट में इसका उल्लेख और विवरण इस प्रकार किया गया है । 
5 अगस्त माह में, ठेरा इस्माइल स्राँ के भाग्य में ही यह लिखा था 

कि बह (लोगों को ) प्रान्त के इतिहास में होने वांसे साम्प्रदायिक 
ऋड़ों में सबसे अधिक जबरदस्त झगड़े का दृश्य दिखाए। १२ आगत्य 


पठानों की हलचल ओर गाजमेतिक जागरण २०१ 


को शहर में झबेरे नी बजे एक हिन्दू दूकानदार और मुसलिय प्राहक से 
धारण सा कंगड़ा हो गया जिक्षम्त कहा जाता है कि दकासदार से 
पृगस्वर साहब को गाली दे दी । जरा-सी देर में यह गाल्ी-गलोम बड़ी 
जहदी एक भारी साम्प्रदायिक दगे में परिणत हो गई और आग दूर दर 
वक पील गई । दो या शायद उससे भी अधिक हिन्द और दो मुसतगान 
इस झगड़े में भारे गये ओर दोनों ही तरफ़ के बहुत से लोग घायल 
हुए |? 
सन्‌ १९३२ के बाद 

गॉधी-इश्विन-पेक्ट के कारण पढठानों में जो आग घुधिया रही थी 
बह आकर सन्‌ १६३६ में सुलगी। पठान सरदारों ने खेसरोल की घादी 
तक सड़क बनता स्वीकार कर लिया था | और तमी १६३४ ह० में 
इसलाम बीती का बखेड़ घठ खड़ा हुआ। इसका विबग्ण हिन्दू- 
अमुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्ध के अन्त्गंत हम कर आए हैं। जब 
कुमारी रामकोर इसलाम बीबी बना ली गई' तो मामला कचहरी में 
मुकदमा बनकर गया। भुसलभातों ने एक बड़ा जलूस निकाला । इसका 
अप्रत्यक्ष उ् श्य यह था कि न्यायाधीश के हृदय में डर पेंद] कर दिया 
जाय ताकि फेसला हमारे पक्ष में हो । लेकिन जब उस जुलूस के किए 
कुछ न हुआ तो मुसलमानों ने बाहरी सहायता माँगी और एक लश्कर 
इपी के फ्रकीर की अध्यक्षता में आया। थे लोग बन्‍्नू की सीमा में 
झान्झ्ाकर इकट्रे होने लगे। तब किसी प्रकार इस लश्कर को मया 
दिया गया। 

२४ मंबस्मर १६३६ को दो पलटने टोरीखेल की धाटी में उपदवियों 
को भय दिखाकर शान्त करने के किये भेजी गई । अभी ये घर छे 
मिकली ही थीं कि कबाइलियों की बन्दुके' आ पहुँचीं। खूब लड़ाई 
हुई । उन्नीस आदमी मारें गये जिनमें दो जिटिश अफसर भी थे | साथ 
ही १०२ आदमी घायत्ष भी हुए । इसी बीच रामकोर 5फे इसलाम बीबी 
उसके माँ-बाप को लौटा दी गई। हईपी का फकीर न वो पकड़ा ही जा 
झछका और ते उसे भगाया ही जा सका। वह भांगकर अपनी आरसल- 
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कोट की गुफा में छिपकर छोठ गया। यहाँ ब्रिटिश फ्रोजों की पहुँच नहीं 
थी। इस समय तक अऑँम्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह बहुत दूर दूर तक पोल 
गया था| फकीर के काम चलते रहे। पठान शान्वि नहीं चाहता | 
उसके लिये शान्ति आलस सा है| इसलाम खतरे में था। नया खून 
लहरे' सार रहा था। ६ फरवरी १६३७ को महसूदों ने कैप्टिस कैओोघ 
की हत्या करदी । कैप्टिन कैश्ोघ स्काइटों के दल का अफ्रसर था । इसके 
बाद स्थिति और भी बिगड़ती गड्ढे । ल्षियाँ, बच्चे, भगाए गए, घरों में 
आग लगा दी गई, भेड़-बकरियाँ और अन्य पालतू पशु चुराये जाने 
लगे | रास्ते में जावी लारियाँ लूट ली जातीं। अन्त में इस सबसे तह 
आकर सरकार ने ४०,००० सिपाहियों की छक सेता वजीरिस्तान में 
जेजी | बड़ी जबरदस्त लड़ाई के बाद जाकर कहीं ३ जून १६३७ को 
दोरीखेल शान्त हुये । भारी जन-हालि हुई। कोई १६३ आदमी खेत रहे । 


दोरी खेलों को दबा दिया गया था परन्तु फक्नीर अब भी घ्वतन्त्र 
था ओर लोगों का लड़ने के लिये भड़का रहा था। उसके घर और 
अड्डे पर बम्ब बरसांये गये, आग लगाई गई', लेकिन बह हाथ नहीं 
आया | बह बहाँ ले उठकर डरेण्ड सीमा की ओर चलना गया। ईंपी के 
फ़क्तीर का एक लेफ़्टीनेण्ट था शेरअली । उसने सी खासा जपद्रव सचा 
रकखा था। उसके मारे सरकार की यबाकों में दम थी । कोहाट का हृथि- 
यार बनाने बाला कारखाना बड़े जोर से राइफलें ढाल रहा थां और 
इन विद्रोदियों को देता जा रहा था । उसके पास केवल ३०० साथी थे 
जिन्हें लेकर वह फ्रोजी चौकियों पर आक्रमण कर देता था। उससे भी 
मुठभेड़ हुई । धीरे-धीरे छुटपुट झगड़े तो जल्दो ही बन्द हो गये यह 
लड़ाई भो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सन्‌ १६३० के दिसस्वर महीने 
के बीच में समाप्त हो गई । परन्तु इसका बहुत भारी ख़च्े पड़ा । पा 
पर ४ लाख पोंड का बोक आकर पंडा | घतक और घायलों की संख्या 
१००० से ऊपर थी। लेकिन फिर सी डेपी का फ्क्तीर बचा हुआ था | 
यहाँ लड़ाई के समझने के लिये यह कह देया ज्ययुक्त होगा कि 
'कबाइल्नों का थुद्ध शुरिल्ता ढंग का होता था। उनकी लड़ने बाली सेना 
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में कभी ७०० से अधिक सिपाही नहीं थे। सड़कों को सुरक्षित रखने के 
लिये १०,००० सेनिक रखने पड़े । लेकिन कबाइलों के गुरिहिला युद्धों के 
सामने हवाई जहाज और सशीतगन भी बेकार हो जाते हैं | बन्चों से 
पहाड़ों को गिराया जा सकता है लेकिव चीटियाँ छिर मी सुरक्तित 
रहती हैं । 

इस परिच्छेद के अन्तर्गत हमने श्रन्य प्रकार के उपद्रत्ों के शाथ ही 
साथ साम्प्रदायिक मझागड़ों की चर्चा भी की है। इसलिये यह अंश 
हम सममते हैं, अधूरा ही रह जायगा यदि शहीदर्गंज के झगड़े का 
विवरण न किया गया। शहीदर्गंज ऋ्ण्डा बाज़ार में है। काड़ एक 
मसजिद को लेकर हुआ था | यह मसजिद वर्षोसे हिन्दू-मुस्लिम दंगों का 
केन्द्रस्यल रही है । यहाँ सेकड़ों दिल्‍्दुओं का और बाद में मुसलमानों का 
भी खून चढ़ा हैं | मुध्लिम शासकों ने सिकखों को इस्लाम मज़हवब मान 
लेने के लिए बार बार मजबूर किया और जब वे नहीं मुझे तो फाफिर 
ससमे कर उसका घघ कर दिया गया। इन सारे गए सिक्खों की संख्या 
कहते हैं कई हजार है। जिस समय सारे हिन्दुस्तान में यह साम्प्रदायिक 
दंगे होने शुरू हो गये तो सीमा प्रान्त भी उससे अछूता म रह सका । 
सिक्ख्रों ने उस मसजिद्‌ को रातों ही रात सें मसजिद से शुरुद्वारा बना 
दिया। भुझे याद है जब में छोटा था तो सिकखों की इस बीरता 
का बखान बड़े गव के साथ किया करता था। किन्तु आज अपने बच- 
'पत्र की वह भूल मालुम पढ़े रही है । कितनी बड़ी भूल थी वह सिक्खों 
की । क्‍या हुआ एक मसजिद को शुरुद्वारा बना देने घे। पहले तो उस 
पर सेकड़ों सिक्खों और मुसलमानों का खून चढ़ाया गया और जब 
खून से प्यास नहीं बुकी तो मुकइभा चलाया गया। झुकइमा भिवी 
'कोन्सिल्न तक चला था। कहते है. फैसला हमारे पक्ष में ( सिकझों ) 
हुआ था। बड़ी खुशियाँ मनाई गई थीं। परन्तु ७न धर्म-घुरू्घरों को 
यह क्या माजूम था कि आज़ से दस साल बाद दी इस पंर क्‍या क्‍या 
होगा। आज जो दंगे और मंगड़े हो रहे हैं उनका एक कारण बह 
फैसला भी था। यह देश का दुर्भाग्य है कि जो शक्तियाँ आपस में 


श्ण्टे उसरन्प्रिम शहद के आजाद कबीते 


मिक्षकर देश को और भी अधिक शक्ति सम्पन्न करने को थीं, आपस में 
कट कर मर गई' । इसी शहीदर्गंत् के कगड़े की लपटें बजीरिस्तान में भी 
पहुँची । इपी के फक्तीर ने वजीरिस्तान में कगड़ा आरम्भ किया। झगड़े 
की सींब को दिखाते हुए उसने घोषित किया था-- 

“सैं शान्ति करने के लिए तैयार हूँ?--# 

९-- यदि सरकार प्रतिज्ञा करे कि बह क्रानूनी फाररवाहियों जे 
हमारे धार्मिक भंगड़ों में हस्तक्षेप न करेगी ।” 

२--“यदि भगाई हुई हिन्दू लड़की जो इसलाम धर्म में परिष्ित 
करनी गई थी, उचित रीति से कत्तेध्य समझ कर हमें लोटा दी 
जाथंगी ।” 

३-- “यदि शहीदर्गज की मसजिद फिर बतवा दी जायगी और 
सम्मानपू्वक मुसलमानों को लोटा दी ज्ञायंगी ।” 

लेकिन सम्धि न हो सकी। भाश्त सरकार इन शर्तों को नहीं मान 
सकती थी, क्योंकि वे महारानी विक्टोरिया की घोषणा से विरोध 
एखती थीं। परिणामतः बजीरिस्तान पर कोई दस हजार सैनिकों की 

के फ़ोज लेकर आक्रमण किया गया । उसी समय सन्‌ १६३६ में काले 

पहाड़ी में मी कबाइलों ने उपद्रव उठा दियां। कंगड़ा सबधा साम्ध- 
दायिक था। झुस॒लमान चाहते थे कि बदले में एक हिन्दू सन्द्रि को 
गिरा दिया जाये ओर पूरा पूरा अ्रतिशोध लिया जाय | 

ट्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया था | इस बीच कब्राइली लोगों में 
जपद्रष य॑द्यपि बिलकुल बन्द न हो गये परन्तु युद्ध की परिस्थिति में वे 
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# यह शर्तें हम ब्राइट महोदय की पु्त॑क से उद्धृत कर रहे हैं। आइए 
महोदय की इम शर्तों पर ड़ >पुलठे कामा [ [9ए०६९0 (:0:फ7595 ) नहीं 
लगी हैं। इससे विदित होता है कि वे क्रिसो पुस्तक की उद्धरण नहीं हैं । 
इससे ईयी के फकीर पर साम्पंदायिक होने का दोष लगता है, पाएक लेखक का 
निशय अन्यन्न पढ़ें | 

“शेख 


पठानों की हलचल ओर राजनेतिक ज्ञागरणा शव 


दिसम्बर १६४६ को भंगड़ा आारम्म हो गया। कवीलों ने ओघी ओर 
बहाल के गाँवों पर सीपण आक्रमण किया। इस आक्रमता में ?४ 
हिन्दुओं की जाने! गई' और दो मुसलमानों की। बाजारों को लूटकर 
आग लगा दी गई थी । इस समय तक साम्मदायिक्रता अपने सम्पूर्ण 
शक्षसरूप से हिन्दुस्तान में प्रकट हो चुकी थी। कहा जाता है कि एक 
जारी जिसमें हिन्द ही अधिक थे, पकड़ ली गई । स्मश्ण रहे इससे पंच्चे 
और छियाँ भी बड़ी तादाद में थीं। ये लोग भागकर चिकल जाना 
आाहँते थे | परन्तु मोटर शेक ली गई ओर सब योजियों का फत्लेश्रास 
कर दिया गया। चोदह लोग मारे गये थे जिसमें खास तोर पए खियों 
ओर बच्चों की छाँद छोँद कर | अनेकों लोग धायल हुए थे जा बाद में 
प्राण दे जैठे । इस पर सरकार ने कुछ जुर्माने कर दिये । 

ओर आज जो साम्प्रदायिक्र दंगे हो रहे हैं उनकी कहानी बहुत 
दर्दनाक है.। हज़ारों हिन्दुओं ओर सिक्‍खों को मार मार कर खत्म कर 
दिया गया है। उसके खली बच्चों को काट काट कर उन्हीं के सामने पठका 
गया है। उन्हें जीवित ही मकान में बन्द करके पेड्रोल डालकर आग 
छ्गा दी गई है | बाजारों मे' अन्घाधुन्ध लूट-मार की गई है। हजारों 
व्यक्ति बेबरबार होकर दिल्‍ली ओर युक्त प्रान्व भे' भाग आये हैं | एक 
दिन जो लाखों पर ओैठे आनन्द करते थे आज उन्हें चबाने के लिए चने 
भी नहीं हैं। आज उन्हें उन्हें धीर बेंधाने बाला कोई नहीं दे । इश्वर 
काने उनका कया होगा | 


२०६ बसर-पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


सीमा प्न्त में राष्ट्रीय जागरण 


पठान स्वाघीन है। जब जब उसको स्वाधीनता में किसी भी शक्ति 
ने, फिए चाहे वह समातीय हो या विजावीय, छोटी हो या बड़ी, 
बाधा पहुँच!ह' तथ तब उसमे जान की बाजी लगाकर उसका विशेष 
किया और तब तह पानी नहीं पिया जब तक स्वच्छुन्द जीवन सपा 
लिया । इसके उदाहरण ओर प्रमाण हमें इतिहास में भो मिलते हैं। 
जिय मगलों के साथ मिलकर दिल्‍ली पर आक्रमण किया था, उन्‍हें 
का, जब ते उसकी स्थाधीनता में हस्तक्षेप करने की सोचने लगे, उससे 
घोर विशेध किया | तात्पर्य यह कि पंठानों में जातीयता का अभिमाल 
बहुत ऊँचा है। किन्तु यह जातीयता का भाव बहुत संकुचित रहा 
है। एक प्रकार से पठान हिन्दुस्तान से अलग ही रहे हैं। वे हिन्दु- 
धतान से अधिक अफ़ग्ानिश्तान में अपना ममत्व मानते हैं। यदि आज 
से चालीस वर्ष पहले की दशा का विचार किया जाय तो दीख पड़ेगा 
कि पठान का झुकाब अक्गानिस्ताव की ओर है और यह सकारण है। 
अफगानिस्तान उनका सजातीय राज्य है | इस सम्बन्ध में भरीयुत 
जे० एस० बाइट महोदय का मत उल्लेखनीय है । 

3“यदि कमी जोखों का समय आया तो कबाइली अपने को' 
काबुल की ओर खड़ा करेंगे । भोगोलिझ सीमाओं के लिये बतके दिल 
में कोई जगह नहों है । काबुल की अपेक्षा दिल्‍ली उनके दिल ओर 
दीवाल (चौके) के अधिक निकट है। ये इसलाम के दीवाने बसकर 
रहता चाहते है। अँग्रेज़ों से उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है | 
अँग्रेजियत उनके लिये स्त्र्ग के हार नहीं. खोलेगी । 
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सीमा ग्रान्‍्त में राष्ट्रीय जागरण सर्द 


इस उद्धरण से यह बात स्पष्ट और प्रमाणित हो जाती है कि पठान 
एक समय हिन्दुस्तान की स्वाधीनता या पराधीनता के बिषय में बह्ी 
भाव और विचार रखते थे जो हिमालय पहाड़ रख सकता है । यांनी 
वे इधर से सबंथा उदासीन थे | यहाँ कह सकते है कि वे एक दम 
स्वार्थी रहे हैं। कभी कभी तो उन्होंने नये शत्रुओं को आने में सहायता 
भी की है। परन्तु इस शब को एक ओर छोड़े कर यही कहना 
पड़ता है कि सीमा ग्ान्त भारत का हो अंग है। आज इसके प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है। जिस सच्चाई और बन्धुत्व के भाव से पठानों 
ने भारत की पुकार का उत्तर दियां है. उससे यह प्रभाशित हो जाता 
है कि सीमा-प्रान्त भारत का सूचा है ओर पठान हिन्दुस्तातियों के 
( जिसमें हिन्दू ओर मुसलिम समान रूप से आते हैं) भाई हैं । 
आज जो हंस स्वतंत्र सीमन्म्ान्त की माँग सुन रहे हैं. उससे पठान का 
स्वाधीनता-प्रेम ही व्यक्त होजा है । वह अपने देश में क्रिसी अन्य 
आान्तीय का राज्य क्यों चाहें ? हमारे उपरोक्त कथत का प्रमाण पाठक 
आगे के विवरण में भी पायेंगे । किस प्रकार जातीयता के घंकुलचित 
क्षेत्र से पठान राष्ट्रीयता के छुके मेदान में आये, इसी श्रश्न का उत्तर 
इन पंक्तियों में दिया जायंगा । 
सी० गा में राष्ट्रीय जामरण की प्रथम किरण 

पठानों के राष्ट्रीय जागरण का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। 
मुगल सम्रादों ने अपने राजकाल में सीसा-आन्त की जातियों को बिना 
किसी हस्तक्षेप के रहने दिया । उन पर अपनी विजय स्थाधित करने 
के लिये किसी ने प्रयत्त नहीं किया । घीरे घीरे जब मुग़ज़ शब्य का 
क्षय हो गया और दूसरी ओर अमेज्ञी शासन दिल्‍ली पर स्थापित हो 
गया तो पठानों की आँखें खुली | तब से बहुत दिलों तक पंठान मुस्लिम- 
सास्राज्य-स्थापत के स्वप्न देखते रहे | उनकी इस भावना को शाह 
वली घल्लाई आन्दोलन से भी बहुत शक्ति मित्री । मुस्लिम साम्राज्य 
स्थापत की लालसा सम्पूर्ण मुसलिम संसार में बढ़ी तीम्र होकर फैल 
रही थी । “घुदामी काया” (काब्रा के सेवक ) नाम जैसी भनेकीं 


;ै 


-र्क्य उच्चर-पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


गुप्त संत्पायें सीमा प्रास्त में इस स्वप्त का सूरों स्वक्षप देने का अयत्त 
कर रही थीं। मका सदा से मुसलमानों का प्रेरक रहा है । बसी से 
सम्बन्धित होकर यह संस्थायें निरंतर कार्य करा रही थीं । 

शघ्ट्रीय जागरण के प्रथम चिन्ह हमें मोलबी लेयद अहमद घरेलबी 
की हलचलीं में मिल्तते हैं। हम लिख आये हैं कि बरेलबी साहब शाह 
बची इल्‍्लाई आनन्‍्दोलव के वोसरे इमाम ( नेवां ) शाह मुहम्धद इसहाक़ 
के निश्चित किये हुये सेनाध्यक्ष थे । उनके हलचलों की चर्चा हुप्त 
कर आये हैं। उनका आन्दोलन भी कुछ अंशों में उसी स्वप्त की 
पूर्ति करने का प्रयेत्त था। उन्होंने अपने घामिकता से आपूर्ण व्यक्तित्व 
मे मजुदइबी और जातीय नारे लगाकर पढानों को संगठित किया था। 
उनका प्रमाव भी अत्यधिक गहरा था । कहते हैं कि बड़े बड़े मोलबी 
उसकी पालकी अपने कन्धे पर उठाकर चलते थे। 

परन्तु यह आन्दोलन अपनी ही मूल से श्ापस में ही टकरा कर 
दृद गया । जूरा सी भूल ने सारे अरमान भूमिसांत्‌ कर दिये। यह 
आन्दोलन सीमा-पमान्त के ब्रिटिश राज्य में मिल्ााये जाने के पूर्व से 
प्रारम्भ होकर पिछली शताव्दी की साँववी दशाब्दी तक चल्ला था। 
रिपोर्ट का विवरण पढ़ते समय पाठक अनुभव करेंगे कि इस आन्दोलम 
के मूल में भारतीयों की 'अकुलाह्मट व्यक्त होती है। हिन्दुस्तान भी 
अमेजों से छुटकारा पाता चाहता था । यद्यपि मूल में खम्तानता थी 
परन्तु भेद इतना ही था कि जहाँ हिन्दुस्तान के आकुल प्रात सुबुक 
झुबुक कर रो हो सकते थे, वहाँ इन बीरों ने खुलकर लड़ाई छेड़ दी । 
सी०्फा० में रा०्जा० की द्वितीय किरण 

सीमापान्त में ग्रे ज्ञी-विरोधी आन्दोलन क्‍यों चला यह जाम 
शैना आवश्यक है । इसका एकमात्र उत्तर यही है कि ज्ञब ऑँग्रेजों ने 
पठानों की स्वाधीनता में हस्तक्लेश करता शुरू किया तो यह सम्भव 
नहीं था कि पठान चुप बैठ रता । दस्तक्षेप का पहिला निश्चित क़दम 
सीमा-आन्त की बिदिश राज्य में मिलाना था । उसके बिरुद्ध बहुत 
बढ़ा अस्नन्तोष नहीं हुआ कारण ज्यादातर कबीले एक प्रकार से आजाद 


सीस। प्रह्त में रध्यीय लाए ध्क्षथ, 
दी 2५. ही क्ष्म्तु मी शी ०! ड ( बस 
हद थे | फिम्तु भीर धीरे जब एक दिस भी ० तय 3 कण *, “ता 
पू; > न + दा के |झफ नगर कक 46: घ जज, ०, 
छके उपधका ८क अक्षय शासक विमुखा 59 दा पक कक पर हगाए 


है 


फ ग्ड्लै श्ि हे 0 अ ५ दर है 
पठानों के दिये अछाह ही गढ़) इदाकी गए. रे हुकर्ती | वपल मंद 


व 2 तब पा उन 75 2 कलात के को ४ कप कल कल 
ह ई की। जी जआरओज ॥ हें * कै हू, | ४ था 


कर्म 
अणीलों पर शाफंगण ऋाडे उक। हब 
का बंद का कैबेएहिकी को! भड आम परत मे पं १83 रह 5 ६ 

रु ५ अं ८ ह्श ड़ हक रे ८ जा डर दो 
अशन्मतव तो दिए पा सि झगाना जे साल प्ी सादव ' 7४६ ० ६१॥ 

कण परषिरणी शिशे, मिलता खाए ओऑकय,ल पी ७... हे 
भा पा के | न पक 0 ०25 टीबी टिक 5 ५ 
डुविया के जी ने महीँ शाता। पापड़ी दाहदा >यूप हा हु का ७) 
लिए यह बाखरी था दि पमओे साध हथरा आशा शिया पस । ४: 
दए कह साहा जे (5 पन्ने जाये छुचरा। आउएडा किया) किछझ * अल 
मे पी । जे 22 पा हु सूप पवन है. आओ चए0 हक का, 5 ७, 
सजा मे सात पएस * शल्ान काश आजम दिया वे। 50फ टली 


फेती थी इसका कुल्लू कम्दादा पोडक भीने के वददरण ने का राकार 

“(| झरकार की और मे ) यह अनेक बार दंड आ झुझा के 
पठान दीचावा घर्गान्य है ।' बह लगभग नि आधभ्य आासवर ॥ | ४7 
यदि किसी ऋण्य कारण थे नहीं ता कम से कम सझिन्धु की पाट्ी मे 
बचने वाजे उसके पड़ोसियों की रक्षा की आविर यह जहरी है कि उसे 
काबू में रखा जाय । सीमा प्रान्त एक बारूइखाने की तरह है जिसओं, 
यह भागा जाता था, कि किसी अकार का झुधार लागा उसी अछार था 
जैसे बारूदखाने में दियासलाई दिखाना । जिसका अठल परिशाप/ 
होता था विस्फोट ।” 

अब पाठक विचार कर सकते हैं कि जो शाक्षक अपनी प्रजा के 
अति ऐसे विचार रखेगा वह केसे शासतत करीणा | शासत्र की दृष्टि ले 
सीसा आन्त को अन्य ग्रान्तों से विल्कुल भिन्न रखा गया था। यहीं तक 
: नहीं इस भान्त को भी दो भांगों में बाँठ कर टुकड़े ठुकड़े कर दिया । 
यानी जिस भाग पर. प्रििश शासतन स्थापित हो गया था उसके लोग 
आज़ाद फबाइलियों से बिल्कुल वोड़ विये गये थे। यधपि उ्वके घर्मं, 
भाषा, विचार, खून सब एक थे परन्तु फिर भी वे अपने भाइयों लें नहीं 
मिल पाते थे। स्वर्गीय साहिबजादा सर अब्दुल क्रम्यूम सीमा ब्रास्त 

श् 


१७ उन्तस्-पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


पु 

[ ब्रिखिए शतशित् थाग ) और आजाद कबीला देश को एक चील के 
दो वाजू माजते थे परन्तुर अंग्रेजों ने सृशंसतापूर्वक्क उन बाजुओं को' 
उल्ाड़ पका गौर एक बाजू पर (स्थाई जिले ) मिलिटरी' के अफसर 
वैदादा घिरंफुश शासन चलाया । अपनी निर्रकुशंता का अमाणं उन्होंने 
परडसे आउदरेजेज ( हृत्यापेराघ कामून ) - और “दी फ्रग्टियर 
क्राइग्स रेशुजेशन' ( सीसा प्रान्वीय अपराध फ्ांबूब-) जैसे क़ानून चल्ला 


५१ १९ 

क्श्‌ दि 8 गालेशन- राजनेतिक दक्तन अंन्ब- था ।' इसकी' चांली सर्यी 
'शाय के अनुध्ार कोई भी आदमी, जिस पर. यह शक फिया जाता है 
कि बह स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेता है, न्यायाधीश के सामने 
बूकड़ कर जाया जा सकता था और उससे कुछ ऐसों कड़ी शंतों बाल! 
बाँड अरबी लिया जाता जो अस्यक्ष में तो सन्देहयुक्त व्यक्ति पर नियंत्रण 
गखने के लिये था परन्तु परोक्ष में बह उसके गले की फाँसी बन जाता | 
इसके सामने म छोड़े अपील थी ओर न गर्माही-। परिणाम यह होता 
बहुत लोग जो जमानत नहीं जुहा पाते कम से कम तीन साल के 
लिये जेल में ठु से दिये जाते। हिन्दुस्ताव के लिये जब 'मिंठी मार्क 
सुधारों' का तोहफा आया तो सीमा भान्‍्त को उधर देखना भी गुनाह 
हो गया । और आगे चलकर जब 'माण्टेग्यू-चेम्सफोड सुधार आये 
आर हिल्दुस्तान में दुहरा शासन स्थापित हो गया तो भी सीमा मास्क 
को किसी ने पूछा भी नहीं । 

राष्ट्रीय जागरण और विकास के कारणों में यह कारण शालकों की 
ब्योर से उपस्थित हुये थे । अब म्ानत की दशा भी पहले जैसी पिछड़ी 
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न थी। इसलामिया कालेज में . शिक्षामरत्न ववजञबान नई रोशनी लेकर 
- कीयकचेत्र में बतर रहे ध। आंर उधर हिन्दुल्तान में अखिल भारती 
राष्ट्रीय काँग्रेस स्वाधीवता की लड़ाई लड़ रही थी। एक ओर अिडिश 
जोकरशाही अँग्रेज़ी शास्तनन का ढोल पीट रही थी और दूस 
और अफगानिस्तान की सरकार ब्रिदिश-विशेधी नारों से प्रठार 
"को ज्येजित कर रही थी। एक वरंफ से रूसी लाल मण्डा. लेकर 
हिन्दुस्तान की ताक में 4, दूसरी तरफ अँग्रेज्ञ उतकी जब उखाड़ता 
चाहते थे । आगे चलकर जब सुसलिम ज्ीग का जन्म हुआ तो बह 
"भी मैदान में अंग्रेज़ी लक्ड़ी का सहारा लेती हुईं बढ़ आई। पास्पंय 
यह कि सीमा प्रान्त में राष्ट्रीय उदय हुआ, तो उप्तका रग्वे ये 
शक्तियाँ तेथयार कर रही थीं । जा 


पिछले घहायुद्ध ओर उसके बाद का समये हिन्दुष्तान की राजनीति 
में ज्वार का समय था | खिलाफत आन्दोलन और असहयोग आंदोलन 
( सब्‌ १६१६ ) एक दूसरे के बाद आये, जिसके कारण हिन्दुस्तान में 
भारी उथल्लन-पुथल सी ओर परिवतत न हुये। जब सब १६१६ में 
'सैल्लट एक! के नास से काला क्ासून चला तो उसका भारत व्यापी 
विरोध किया गया! सरकार की ओर से इस विरोध का, जो शान्तिसय 
असहयोग था, खूब नृशंसवापूबंक दमन किया गया। संसार के इतिहास 
में जलियाँवाले बाग जैसी हत्याएँ कठिनाई से ढँड़े मिलेंगी। जलियाँ 
बाला बाग उस ऋरष समुष्य-मत्ती जनरत ओडायर का शिकार का 
खेल है । उसकी कहानी बहुत करुण, बहुत भयावह है। अमृतसर का 
बह अलियाँवाला बारा तो था ही सारा पंजाब भी अमानुषिक सोकर- 
शाही का दमनक्षेत्र बना या। जिन हिन्दू, भुसलमात, सिक्‍्ख आदि 
लल्नाओं का रुदत चीत्कार पंजाब से उठा उनकी शुद्दार या पुंकार 
बैकार नहीं गई । सीमा आन्त का पठान हृदयहीन नहीं है । बह स्वयं सो' 
पड़ा | शेष भारत के साथ लड़ने के लिए उसने भी अपने कन्धे घठा 
लिये। पेशावर और अन्य बगरों में हलचल मच उठी । ओर उस 
इलचल का उत्तर भी सरकार ने ठीक उसी ' सुन्दर ढंग से दिया जिससे 


श्श्र उसर-पॉखिम सखद के जाजाद कबीले 










पंजाब में दिया गया था। संत बाठियोँ सा 
दी गे । बन्द घी । अनेक, मां 





पे बबा दिया आता था पंसम्तु क्‍या 
-बपटनली युक्त सकी थीं ? 


5... खिलाफत खान्दोल्न बठा । तुर्की सात का आशुंणिद्न वेखकर 
- सम्पूर्ण झुष्तलिंग जगय पीड़ा से तहपज् घठा। तब गला पढाम॑; सीमा 
>जान्त का पठान क्‍यों ले छठता । स्थाई जिलों और ऋबीजा प्रदेश दीनों - - 
- ही में भारी असम्तोष फैल गया। सीमा ग्रान्त के इतिहास में ऐसा 
 पुरज्ञोश असंनन्‍्तीष कंदाचित पहली घटना थी। पिछक्के महायुद्ध में ... 
मिरग्रिट श्वभोवष वाले ब्रिटिश शासकों ने मुंध्ल्ममानों को (तुर्की ) 
_चचन दिया था कि जिजरा-उल-अरब याती अर्ब गरदेश, जिसके -:. 

न्तंगेत सका, मदीना और जेशंसलम के पंबित्र मगर शोते थे, तुर्की से... 
“अलग नहीं किया जायगा। इसका तात्पेथ था कि भक्त, सदीना और 
- जेरुखलम पर भी मुसलमानों का एकछुत्र राज्य चल्षेगा ।. किन्तु जैसे ही - 
“झुद्ध अपनी सारी मतिक्षार्यें भूल गये ।. 
फेलस्तीन, : इराक और कोरडान-- 
छी. सीरिया और कषेबसान देकर - 
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के बेल ५; भय घटता दिया; भच्च गान गये आर बस । और फिलस्ीन 
यहूदी लागा के हों झीप दिया गया। लेगेण्छ, धूर्षी यूरोप ओर 
खगभग सती एस से जा जाकर यहूदी फिजरपीय मे पम्त कगें | और 
कह किया 58 जिया पर गया था कि लिटेल मे, सुनत है, यहुदियों को 
शी वयन दिया था फि पिणिस्तीय उनका राध्ट्रीये भदेश बसा दिया 
जआायंगा | कद यट आज्ञा की भू थी ता मिश्फवेह इसस आपिक पूछ 
ओर दुरंगी चाल ऋोश का३ गहीँ हो सकती कि गझ शपढ के सामने 
एक बचत ५ या जाय शोर उससे अपना मतेलय गाँठा जाथे तथा फित 
श्र मे बूसर काशी से पहली का तोडूकता नई प्रतिज्ञा की आय और 
प्रसध भी अपनी आरठो गरण की जाथ। इसे मूठ का परिणाम थई 
हुआ कि शा देश में बह उठी जिसे शचिास मे 'छिलाफव-आन्दीलना 
के गाम से हम आजसे है। सन सदी को लॉचकरश बह विद्गाह की लएठ 
सीमा प्रात मे भी पहुँची । सीमा प्रान्व को शेष भारत से तोड़कर 
खरग रख की जो घातक गोति ऑँग्रेजों ने बहाने की कोशिश की थी 
बह भी हंस आन्दोलन की नहीं रोक राफी । महात्मा गाँधी के प्रथस्ती 
आर अत भाइयों के "्वेशीजे व्याख्यानों का प्रभाव अद्वठ था । 

हल शतसर की, जब हिन्दुश्तान आर सीमा आन्त में थी हलचल 
हा रही थीं, अफयाप-अमीर ने स्वर्श अवसर मावा और खेबर सक्क 
झा पर आक्षमण कर दिया । लेकिल उस आक्रमण का मनोनीत भाव 
नहीं हा सका और आक्रमण रुक गया । लेकिन यह असम्तोष तो इस 
आक्रमण से भी आधिक अयद्ूर था। सीमा ब्रान्त के असन्तोष में एक 
कारण ओर आकर मिल गया था। यह कास्ण था सड़के बनाने का | 
अपने दश मे सड़के' बनते इंखकर आक्रादी, भहसूदों, बजीरियों और 
अन्य आजाद कबीली में बढ़ा असन्तोष उठ खड़ा हुआ । यह इसी 
असन्‍्तोप का परिणाम था कि क्न्‌ १६९७ में महसूदों ने हमला कर 
बेया और बाद को दमले पर हमले होते चले गये । यह आक्रमण, 
युद्ध और द्रमन का काम १६९७ से लगाकर पूरे १६२४ तक चलता रहा। 
खम्‌ १६२० से १६४५२ का काल ब्रिटिश शाब्य विस्तार का काल था, 


रु सतता-पश्चिस सरहद के आजाद कभीणे 


थानी ऑँग्रेंज आक्रमणों, कूटनीविज्ञों ओर अन्य णवित-अनुचित ढंगों से 
कबाइलियों के देश पर अधिकार जमातवे जाते थे। इसका परिणाम यह 
हुआ कि प्रान्त में हत्या, लूट, भगाये जाने आदि की घटनायें बहुत 
खाप्िक हो गई । चोरी और लूट का बाजार ग् था। सड़क बनाने 
का काम १६१४-१४ में आरम्भ हुआ था ओर १६२४ में आकर समाप्त 
हुआ | इसी बीच बेहद आक्रमण भी हुये । इससे विद्त होता है कि 
सड़क बनाने का काम आक्रमणों में कारणरूप से मीजूद था। तात्पर्य 
यह कि सीमा ग्रान्त में राष्ट्रीय जागरण के इस दूसरे थुग में पठाने 
बहुत जानकार ही गया था। राष्ट्रीय भावतायें अब संकुचित भावनाओं 
के बीच जगह बनाने लगी थीं । 

इस आन्दोलन का एक ओर मजेदार प्रभाव पढ़ा। यह प्रभाव था 
“हिंजरत आन्दोजन!। हिन्दुस्ताव को अंग्रेजी हुकूमत के कारण कुछ 
मुल्ला-मौलवबियों ने 'दारुल हरब' करार दे दिया। इसका सतलब यह 
था कि ऑँग्रेज़ों का राज्य इसलाम घर्म के लिये घातक था इसलिये 
प्रत्येक मुसलमान फो चाहिये कि या तो बह आंग्रेज़ों से युद्ध करें था 
खुद ही (हिजरत? कर जायें यानी राज्य छोड़कर चलने जाये । हुआ भी 
यही | हज़ारों मुसलमानों के मन में यह बात बेठ गई कि अंग्रेजों के 
राज्य में रहला पाप है। इसलिये सेकेड़ों पठाथ परिवारों ने अपने अपने 
चर छोड़ दिये ओर खबर में होकर सीसान्‍्त पार कर अफ्रगानिस्ताम 
की ओर चलने छगे। उन्होंने अपने डेरे-तम्बू उखाड़ कर बेच दिये। 
सिन्धु पे लेकर खेबर तक गाड़ियों और ऊंटों के कारबाँ पंक्ति बाँधे' 
चत्े जा रहे थे। क्ेकित इन धार्मिक भिन्तुओं को अफगानिश्तानी 
अफसरों के हाथों वह आदर-सत्कार महीं मिला जिसकी आशा करके 
मे घर छोड़कर चले थे। बेचारों को हार कर उप्त कड़ी धूप में अपने 
अपने घरों पर लौएना पड़ा । इसका प्रभाव और परिणाम बहुत बुरा 
हुआ | सरकार को चाहिये था कि इस आन्दोलन को अपनी प्रज्ञा की 
स्वातिर उठने न देते परन्तु सरकार अपने हाथ क्‍यों जत्ाती, इसमें तो 
असका जाम ही था। 
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आगे की क्रान्ति का विवरण देने के पूर्व एक भदत्चपूर्ण सूचना ऐे 
देमा आवश्यक है। इस समय तक, यानी सब १६२८ से पहले ही 
यंहले, सीमा अन्त की राजनीति में अब्दुल्ल गफ्फार साँ का बाम छुनाई 
पड़ने लगा था। अब्दुल गफ्फार थ्राँ, जिन्हें घुविधा पे दिये आगे ले 
हम उनके राजनेतिक नाम सीमाल्व गाँधी से सम्बोधित करेंगे, अब 
आज्षनीति में सक्रिय भाग लेने क्गे थे। सब्‌ १६२० में आउज्दोहान दो 
अन्सगंत उन्‍हें भी गिरफ्तार कर छिया गया था। यह जिठिश शरकाए 
की मादानी फा समय था। सरकार समभनती थी कि जोँ जेलों के 
जगादारों के डंडे ओर जेलरों के हए्टर पीठ पर हूठे यही पेवारा कैदी 
साश आन्वोलन-फान्दोलन भूल जायगा। इसीलिये अपनी इसी घाल- 
खुद्धि के सहारे इन पठान क्रान्तिकारियों पर भी इज़ी शक्ति को आज- 
आया गया, लेकिन क्‍या वे सारी यंत्रणायें ओर अत्याचार भी सक् 
आज़ादी के सैनिकों के दिल से आज़ादी की आग निडाज फकी हैं ? 
जो अत्याचार ओर यातनाएँ उन कैदियों पर ढाई गई' प्‌ शायद्‌ संधाद 
के इतिहास में रोम के उस पाशबी सम्राद नीरो के अत्नायारों ही से 
अमानता पा सकेंगे । 
स्ी० पा> में क्रास्ति की तीसरी किए 

अब राजनेतिक परिस्थितियाँ और भी अधिक उलमती जाती थीं 
था दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं. कि पठाच अब और भी अधिक 
जागरूक होते जा शहे थे। जब सब १६२५ ६० से ख्लेबर रेलवे 
६ द0ए/००४ रिघज०० ) बनकर तैयार हो गई ओर उस पर दानथी। 
लोकी' दोड़ने लगे, वब अ्रफरीदियों के कन्बें| पर नया बत्तरदायित्य 
आा पड़ा । अब इस रेलवे लाइन की रच्ता का भार उन्‍हें सोपा गया और 
साथ ही. उनके 'भरते भी बढ़ा दिये गण। अक्रग्ान युद्ध में पड़ने के 
कारण “खबर राइफिल्‍स! ( ६॥9०८४ 0॥65 ) को तोड़ दिया गया था 
ओर फिर उसे सजाने की आवश्यकता नहीं समझी गई । हाँ, छरकार से 
एक मेहरबाबी जरूर की। हमारी श्रिदिश सरकार की अन्य अनेकों 
भीतियी में पक सीति शानम्विमयअवेश (०४८०) 7६॥९७४०४ ) की| 


श्र जता वशि सरहद के आाजाय कब्ीले' 


शी है। इसका अर्थ है कि सरकार अधिकार जरूद करना चाहती हैं 
परप्यु अधिकृत को कली अकार की हानि नहीं पहुँचाती। णानेक 
हागियों में आर्थिक हाथि भी एक है। थानी यह सच हे कि सरकार 
परधावहियों' पर अधिफ्तर करता चाहती है वरम्तु वह उस पर कोई 
जह्आायधार या धार्थिक शातनि, नहीं करता चाहती | इसी बीति को मास 
हु आफ्रीदियों के पा पुगणे पापों ओर शश्याबारां को भुजाकर 
झाशार मे पस 'खोबर राइफिल्‍क्ष! फ्रे ६०० सिपाहियों को किए से सेना में 
४५) छर लिया | हलचतों की घिकाण के अन्तर्गत हम हाभी तुर्गजड 
छमके कप्यीगी और सेनाध्यक्ष सेथदः अफबर, हेपी के फक्ीर, भदसूदों 
के आमामणों ओर रंगीले रसूल की उतेजनाओं की चर्चा कर आये है | 
ब्याग के जिद्गीह या कान्यि को समझने के लिए पराउकों को यह घठलाएँ, 
बयान में रखना आवश्यक हैं | 

रेसी धागय॑ कवाएडों में प्रारम्भिक शिक्षा का भी प्रस्तोर होने ढगा | 
जिताशु पठान अब बेश-विशेश की घटनाओं से जागकारी पाने लगे थे । 
आय अहात्या गाँधी और सीमान्त गाँधी के नामों से कोग परिधित होने 
छत थे। शक्कों ओर शेज के वत जाते से ओर चाहे जो सुकलान हुआ! 
ही परन्तु ज्ञाभ जरूर हुआ कि इन्हीं साधनों के हाय पठान राजनीति 
छीडाने कगे | कॉग्रेस के व्त्याही अचारक तिरंगे कण्डे ले खेकर कबील? 
ऐ| धूसने छगे । एक नया झाघ॑त सचमुच आरश्ययेजनक था। थहु साधन 
था छुरगजाई के हाजी का ज्यात्ता!। हाजी ने अपनी सातभाषा फंतो से 
पहवाजा' नाम का यह पत्र निकाला था जो सचसुच आपने अनक की 
आजि ही आरनेय था| देशभक्ति की भावनाश्रों को जगाने के लिए यहे 
अत्यन्त तीब साधन था। और फिर आगया रेडियो। पेशावर और 
दिएली से पश्तो में व्याख्यान भर अन्य चचौएँ होने लगीं। हुसजाओं' 
की पहली रंगत में चार चाँद लग गए। लन्‍्दून ओर पर्लिय, पेरिस ओर 
ल्यूथार्क उतने ही पास हो गए जितनी कि हा है । 

यह देखकर कि राजनैतिक चालबाज़ियों ले अपरिचित पठानों को 
मिंठो-पार्ले ओर मटिग्यू-्वेम्सफोर्ड सुधारों से वंचित रखा आया है, 


सीमा पान में बष्ट्रीय जागरण श्श्७ 


सीमा झान्त में कॉम्रेंस ने बढ़ा जबरदस्त आन्दोलन घ्थाया। यह 
आन्दोलन यद्यपि समय समय पर साँच के फम की दरह कुचला गया 
क्ेकिम कहते है यदि साँप को बिल्लकुल गाए न दिया जाय वो प्राय: वह 
जिन्दा होकर मारने वाले से बदला लेता है। बल ऐसी ही दशा कोंग्रेख 
आन्दोलच की हुई। हालाँकि कॉगेस ने ऑँग्रेज़ों ते बड़ी दशा नहीं 
किया जो साँप हाफ ो मारने वाले से केश है, परूचु गाँवीवादी रंग 
चढ़ाये वह बदला ही था। हॉँहो बस कॉम्रेसी आन्दाहम दा छा कुर 
हगा लाइन कमीशन बनकर । महाशये साइएल को विधान बगाने का 
काम सौंपा गया था । बेचाई बड़े उत्धाह और आशा (जायरा थी यश 
की, उँगली में खून लगाकर शहीद्‌ बनने का होंग था ) ले धीमा परम्य 
हैं ऋाये, लेकिन यह कहने की ज्ञावश्यकता नहीं ग्ह जादी फि ऋाफा 
कैसा उपयुक्त स्वागत हुआ | 'साइमन लौट आओ! (आंए00 (0 लिए $ ) 
का नारा हमें खूब याद्‌ है, और यह भी सपरण है. कि महाशव साइपन 
के श्रागे आगे शाफ स्वरूप काले आएंड चक्षे ग्रे और गजिये ( शइन 
गान ) याये जाते थे । जब साइमस-कमीशव की रिपेर्ट प्रकाशित हुई 
ओर उसके अनुसार काम हुआ ते दीख पड़ा कि यह छछ नहीं केबल 
मिंदो मारते सुधारों का ही दूसरा बाप था। स्मरण रहे परिशे-शाक्षे के 
बाद मटिग्यू-चेम्सफोड झुधार श्राचुकेथे। इस सुधार के शमुसार 
विधान निमोत्री सभा में बामजद किए हुए छोर चुने हुए शद्श्यों की 
संख्या क्गसग बराबर करदी गई । परन्तु जुनें जान का छ.विकार केबल 
एक खास वर्ग को ही दिया गया। यह सदस्य व बड़े थआमों और 
जर्मीवारों में से ही चुने जा सकते थे साथ ही म्यूनिप्पतल बोड . ओर 
जिला बोड़ों में से भी सद्सरव आ सकते थे। इसका तात्पर्थ यह हुआा 
कि बहुसेख्यक साधारण जनता का अब भी वहीं चक्‍की पीसनी पड़ी 
थी इतना ही नहीं यह सभा भी एक तमाशामात्र थी। इसक आधिकार 
बहुत संकुवित थे। क्रानून और अबन्च ( पुलिस ) मे अब भी इसे कोई 
हक़ नहीं मित्रा था। सैकिन सरकार की आशा पूरो नहीं हो पाई । बच्चे 
बहलने को अपेक्षा रूह और गये। फिर असन्ताप प्रास्ण्ण ही गया । 
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कॉग्रेसी कार्यकर्ता छिप छिप कर हिन्दुस्तान का सन्देश सीमा प्रान्त में 
फबाइलियों त्तक पहुँचाने लगे। लोगों में खूब उत्साह दिखाई पड़ |. 
हेपी का फक्रीर तो अवसर की ताक में तेयार ही बेठा था। फीरम 
उठ खड़ा हुआ । परन्तु ऑँग्रेज़ी बममारों ने उसे उठने नहीं दिया यहू 
पाठक देख आये हैं। 
अब हम सन्‌ १६२६-३० में आ गये हैं। पिंटो-मार्ले जैसे सा 
पोटकृत सुधायें से निशश होकर जब न्याय की सभी आशायें धर्म 
! गई तो सीमान्त गाँधी ने नये रूप से आमन्‍्दोश़्म की नींब लालनी, 
शुरू की | इस समय तक खाब साहब का प्रभाव प्रान्ध में ओर देश क्षें 
भी बहुत फौल चुका था, वे प्रान्त के लोकप्रिय नेता हो झुके थे । इसलिए 
अवसर से लाभ उठाकर, समय की आवश्यकता सप्तम उन्‍होंने अफगान 
अुवक-संच ( री हिका ४००४7 ,८क्ए५6 ) की सींब बाली । सके साथ 
ही आजादी की भावी लड़ाई के लिए सेतिक सेथार करने के विचार से 
खुदाई खिदुसतगार! ताम से स्वयंसेवकों का दल बताना आरम्भ कर 
दिया । यह छुदाई खिद्मतगार वे ही हैं. जिन्हें सरकार ने भत्यक्ष में तो 
लाल पोशाक देखकर परन्तु परोक्ष में एक और भारी गुप्त मतलब गाँठने 
के विचार से लाल कुर्ती बाले ( ०१ 507७ ) कहता प्रारध्ण कर 
दिया। ब्रिटिश सरकार का यह नया नाम देने में कया शुप्त मतलब था? 
जब खान साहब का यह आन्दोलन ओर सेनिक-भर्ती का काम दिल 
दूने रात चौगुने वेग से बढ़ने लगा तो भारत सरकार की छोती जोर 
जोर से घुकुर-पुछुर करते लगी। कहते हैँ चोर को जश सा बच्चा भी 
छींक कश भगा सकता है। इसे दबाने का और कोई मार्ग व पाकर सोचा 
लाओ इसे बदनाम ही करदे'। खिसियानी बिल्ली खम्भां गोचे | लाल 
कुर्ती बाले कहकर इनका' सम्बन्ध रूस की लात सेसा से जोड़ दिया | 
उस समय रूस के प्रति सर्व साधारण के भी ब्रिचार अप्से न थे। कई 
यह गया कि अब्दुज्ञ राफ्कार स्राँ साधइब बीलशेविक (रूसी ऋान्तिकारी) 
गो सेमिल गये हैं और कहीं के साथ मिलऋर ब्रिटिश राज्य के 
विरुद्ध लड़ने की तैयारियाँ कर रहे थे। परन्तु वह खुदा के बनन्‍्दे दास 
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थे। भल्रा उन्हें लड़ाई से क्या काम। कहना न होगा कि यह सैनिक 
पूरी श्रद्िंसा के सिद्धान्त पर बनाये गये थे। उस समये अब्दुल गफ्फार 
सना साहब ने बहुत से सुस॒ल्रिम नेताओं के आगे सहायता याचना का 
हाथ पीलाया, परन्तु सभी, ने उन्हें रूखा सा उत्तर देकर दशक। दिया | 
यहीं तक होता तो भी. खेर थी परन्तु इन अपरचर्गीय लोगों ने सरकार 
का दी पक्ष अहण किया यावी खुदाई खिद्मतगारों के हर प्रकार से 
अलुत्लाहित करने का प्रयत्न किया | अन्त में इस खुदाई खिद्मतगार 
आन्दोलन नामक शिशु की उँगली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस ने 
पकड़ी। महात्मा गाँधीजी अध्यक्ष थे । पठानों फो सहारा मिल्ल गया । 
सम्पूर्ण अशान्तिपूर्ण इतिहास में यह पहला अबसर था जब कि पंठानों 
ने भारत की आजादी के लिए, भारत के कन्ये से कन्धा लगाकर पूर्ण 
अहिंसाताऋ ढंग से लड़ने की प्रतिज्ञा की। यह परिवर्तत का नवीव 
केन्द्रस्थल था। इतिहास ने एक नई घारा पकड़ी । महाशय अब्दुल 
क़य्यूम, जो स्वयं पठान हैं, के शब्दों में--- 

“पठान सदा इतज्ञतापूर्वक स्मरण करेंगे कि यह भारतीय राष्ट्रीय 
कॉमेप ही थी जिसने दुख को घड़ियों में आकर उनकी सहायता की 
थी ।”॥ 

आर फिर सरकार का दृशनचक्र चला। चाहे जिसको घर पंकड़ 
लिया जाता था। आधी आधी रात को सोते लोगीं को जगाकर घरों की 
तल्ाशियाँ ली जातीं। यदि यह दमनचक्र गिरफ्वारियों और तलाशियों 
तक आकर ही समाप्त हो जाता जैसा कि कभी नहीं हुआ, तो भी खंर 
थी । नोकरशाही के नीच कुत्तों ने हमारी ललनाओं की इज्जत लूटने में 
भी सक्लोच नहीं किया । भोली जगता जिसे किसी भी आन्दोलन से 
कोई सरोकार ते था दिन दहाड़े न्याय के रक्क्ों के द्वारा लूट ली गई। 


प्बन्‍्ल्‍क कनक अर 
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हे अराश्पश्िम सरहद के शाजाद कबोले 


वेशावर चमर दी च्यूत खासा धड़ओऊों किसासनी याआाव ओर गोश 
खोज! क। जदों किसी समय मुरली का सगबार शहाचा था, साग कगा 
दी गई । थहों। कही भी किसी प्रदाशर हे जुजाप झयावि होत बर्दी पर 
खूब गाली बल्याद जाती । ककित साहई पठान । खुल का बढला खूब 
हाय है! थी है वे तुम्हारी देक ? लेकिन किस जादू ने तुम्दें कपिया 
गाण मे थी अधिक शीया कर दिया कि. जो यह सारा अपमान, सारी 
यावसाय ओर अत्यायार बुपचाप थी गये ९ हालाँकि अपने ही लोगों 
ने सश्कार थ। मिहकर शपने बन्धुओं के गल्ले पर करशारियों यलाई 
पामतु पठाय छिया वहीं । यह अग्नि परीक्षा थी, उसे खरा उतरणा था; 
खरग उतर), रोने से कुम्द्स बसकर । 

झरफार फी हार मानी पड़ी | जब सब हथियार बेकार हो गये ता 
छगकार मे एक विधि हथियार का प्रयोग किया। यह हथियार था| 
महिग्यू चेम्सफोड सुधार । सब १६३२ में सीमा प्रान्व को भी थे अधि- 
कार मित्र गये जा शेष भारत को' मॉंटेस्थू-्वेम्सफोड सुधारों ले भिन्न 
भे। हवाई लखिद्सतगारों ने चुनाव का वायकाट कर दिया। लेकिय फिर 
भी दुहण शासन स्वावित हो गया। सर अब्दुल्ल क्थ्यूम पहले मंत्री थे। 
लेकिव स्ान अब्दुल गषफार खरा की कीर्ति झनायास ही सुगस्व की 
तरह पीणती जा रही थी। वे सीमा प्रास्त के अभिमान (फर्मों अफगान) 
ही गए थे । पठाग फो अपने इस नेता पर गये था | 

खुदाई खिदमतगारों का आगे का इतिहास लिखने के पूर्ण थहद 
समम जिया जाय फि इस सज्ञठन कार्य का पहेश्य क्या था। थीं तो 
पाठक वेख चुके हैं कि राजनैतिक अन्याय देखकर, ओर उसमें शप्ती 
हीनता का अनुभव कर इसका प्रारम्स किया गया था। इस बाकय का 
वुसरा घाक्यांश महत्त्वपूर्ण है। खुदाई खिदभतगारों का सक्लठन सीधे 
राममेतिक अन्याय के विरुद्ध न था। राजनैतिक अन्याय हुआ ही 
क्यों १ क्‍यों मिठे-मार्ले और मांटिग्यू-चेग्सफोर्ड सुधारों से फेवल पठानों 
को ही वंचित रखा गया ? इस प्रश्व का उत्तर श्लान अब्दुल राफफार 
खाँ मे इस प्रकार निश्चित किया--क्योंकि हम में शक्ति नहीं है; क्योकि, 
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गागंदक ॥हीं हैं। इसी कभी को ध्यात में स्यकर शीधान्त गाँवी से 

जुशई शिद्गतगारों के सम्काप, ये अबहुल छष्गून माहव फ्रा धत 
ऑन फर्ने है>- 

#जायले डारब्श काज़ में लाल कुर्मी जानो का आदर विशुज्‌ 
णे को शागाविक सुधारों का आश्दोक्तन था । इसके कार्य फीं प्य 
मोषण भा खरजी ओर ग्रारकाए, जो किशी असाप्य पेश वी भाँति 
, पठान स्लोश्ि हे सम्श्यक्ष फो ब्या कहे थे, हक्षाइकर फेक सेजा 3 ने हुए 
दिए लिग्बातुर थे कि शाह में में हसज्ाम विशेशी गैतिती सही 
फिय बिय|ह शोर पृत्यु के समज़ घर घंटा फा अडादा थी है, हुए कर 
दिया जाये। एक गरीच दिखाब बरगें, जिसको भूख़ों अब्ने ० वीषत 
सजा गई है, और जो सह्ठाजनीं के कर थे घुरी तक दा हुआ तै, अन्षा 
कैले उस धण फी बरबादी को सहन कर सकता था। ओर फिए 
अध्षाध्रता का बह अभिशाप था जिसे हटाना समय की शब्ल पुकार 
थी । जिस समाज में एक बड़ी संख्या अज्ञानी ओर विरक्षर लोगों की 
हो बढ़ीं किसी भी अकार की राजनेतिक प्जात॑त्र की योजनायें सफल 
नहीं हो सकती | सब्‌ १६२६ के अक्टूबर में एक सभा बुजाई गई थी, 
जिससे समाज-सुधार की एक योजना निश्चित की गई थी । यह भी 
तय हुआ कि एक बढ़ी सभा बुलाई जाय, जो सचमुच १८-१६ 
अग्रेह, १६३० ह० में हुई थी। इसी सभा में यह मिश्चय हुआ था कि 
पठानों के बीच समाज सुधार की भावनायें फैलाने फे लिये खुदाई 


खिद्मतगारों का एक वृल बनाया जाय। जिन्होंने इस दल में अपना 
अहयोग दिया रूहोंने प्रतिज्ञा फी-« 
१--हम सदा छुदा का हुक्म मानेंगे । 
ु“«हैम सदा निडर और बचत तथा कर्म में अहिंसक रहेंगे । 
३--हम कभी प्रशंसा था निन्‍दा से विचलित | होंगे। 
४०“हैम सदा आवताइयों से दुखियों की रखा करेंगे । 
४-“हँस अपनी सेबा के लिए कभी को पुरस्कार नहीं लेंगे ।# 


है क०क हलकनिननमानान नलकनजनननलत जीलभाजजल लनानिनार- 
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उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि खुदाई झिद्मतगार 
शजनेतिक बम्य ने होकर समाज के विनम्र सेवक थे। किन्तु आज के 
युग में समाज और राजनीति इस अभिन्न रीति से जुड़े हुए हैं कि उनको 
तोड़कर एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता | राजनेतिक सेवा 
तो समाज मेवा है ही परन्तु इसका उल्टों सदा सत्य, नहीं होता । आज 
के युग में यह अवश्य सत्य दै। सामाजिक पंतन और/'हीवता का कारण 
शोजते सगय राजनैतिक दिशा की और ' निरीक्षक का ध्यान आवश्यक 
खब' से उठ जाता है। क्यों, भारतीय असाज्षर हैं १. इसलिये क्योंकि 
बिटिश सरकार की'चाल नहीं चादती कि भारतीय पढ़नलिख सके ।' इस 
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प्रकार कहने का तात्पर्य यह कि कोई भी संस्था जो सचमुच समाज- 

' सेवा करना "चाहती है, राजनीति से हटकर नहीं चज सकती। यही 

* कारश था कि घुदाई' खिंदेमतगारों का आन्दोलन भी सामाजिक से 

: इ॥जनेतिक हो गयाऔर* आज तो उसका पहला रूप लंगभग लुप्त होता 
व जा रहां है। न कर रच 0 ० " 

/ * छोबे आगे का आउ्दोलन'लें ।:इस सम्बन्ध में उचित होगा कि देश 

* प्रहले खन्‌, १६३१-३४ का विवरण देने के . लिए पाठफों के सम्मुख शर- 

' कारी रिपोर्ट ही रेखदें। इससे पाठकों को हमारे: अगले विवरण की 
संत्यता की जाँच करने में सहायता मिलेगी । 

.._ /रिपो्ट का यह साल ( १६३०-३१ ) काँग्रेस, जिसेका प्रतिनिधि 
इस खुदाई 'खिद्सतगारों से सम्पन्न अफ्रगान-युवक-सल्न था, की 
'कार्थ्वाइयों' ले बहुत अधिक ग्रेभाविच था । २९ अग्रेज् को पेशाबर शहर 

मेँ उपद्रेय शुरू ही गयें। जिन्हें फोजी शक्ति से दबाकर शान्त किया गया। 
' ( क्षेकित ) जिसके कारंश रांजनेतिक असन्तोप अपनी चरस सीमा पर 
पहुँच गया । यह ज़रूरी समझा गया कि खराब अब्दुल ग्फ्फार ख्रॉँ के 
साथ ही साथ सभी रांजनेतिक नेताओं को एकद्स गिरफ्तार कर लिया 
आय | पेशाबर, कोहाट, बन्नू और डेश इस्माइल ख्रां के नगर फ्रीजी 
ओर सिविल शक्ति के हाथों में सोप दिये गये ताकि सर्च साधारश की 
विषम परिस्थिति काबू में की जा सके । परिस्थिति को सेभाजने के लिये 
१३ मई से कॉँमेस और उसकी मातहत संस्थाओं को गेरक्रानूनी घाषित 
कर दिया गया। आगे के महीनों में कपड़े ( विदेशी ) और शराब की 
दूकानों पर पिकेटिंग! और “बायकाट” ( बहिष्कार ) के रूप में इधर 
उधर राजमैतिक हलचलें हुई थीं। अगस्त के महीने में सरकार आर, 
फजल क्ादिर के अनुयायियों के बीच (मुक्ला फजल क्रादिर बन्नू 
जिल्ले के हाथीखेल वजीर नामक प्रान्त में आत्ताई होने के लिए प्रतिद्ध 
होत जा रहा था) कुछ झगड़ा हो गया। पेशावर जिले की इस 
कानूनी अराजकता के फलस्वरूप एक भारी आक्रमण जून के महीने सें 
शक अफरीदी और दूसरे तुशंगज़ई के हाजी के लश्कर द्वार हुआ | 





अगा जिया गये । . अगस्स 
दीख पढ़े छोए : 
3 अ्ष ते जाग । इसकिः 
ही ऋ दिल्या गया 










महू 
पति 








जी बाव था गाजूत दाती हैकि शश्कार को . 

पा क प्रति कैसा रुख था। दूसरी बाद कह भी स्पष्ठ 
शा झा के खुदाई खिल्मतशणारों का पन्नठन अब स्थाई जिलोंडे 
 पधीमिय और संकुचित दायरे मे ही नहीं रह गया थी, बल्कि कबीजा 
- अदेश में सी इसके प्रशंघक और समर्थक थे। तुरंगजई का हाजी घोर - 
_ ईपी का फंशीर जेसी विशूतियों इस पंर दयोट्प्टि रखती थीं। हाजी - 
_ ( बुश्गजई ) गे जब खुदाई खिद्गवगारों के साथ वुष्यवहार होते देश! - 
“ शा- तभी बमन्‍्होंने आक्रमण किया था | 
...  छाव आपनी कहें । शत १६३०, अग्रेल ३० को खान श्रब्दुल्ल रोप्फाए 
खाँ को जब वे पेशावर की ओर आ रहे थे, रास्ते में पकड़ लिया गया। 
: - बहाँ से पकड़ कर उ्हें नोशेरा ले जांयो गंया जहाँ ऋश्टियर क्राइस्स -- 
शैशूलिशना ( सीमा आनन्‍्तीय- अपराध क़ानूस ) की ४६ वीं घारा के 
“ अन्तंगत उब पर सुकमा चलाने का नाटक खेंला गया। उन्‍हें तीन साल 
पे 'का कठोर कांराबाश भिंला | स्मशणा रहे यह कारावास दण्ड -बही था 
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था ओर न बाहर से अन्दर आ सकता था। पशुओं को भी निकलते का 
हुक्म नहीं था। बहुत सम्भव है वे जानवर कोई हिमाकत कर बेटे | 
नतीजा यह हुआ कि चारे-घास के अभाव में वे मूखे मर गये। यहो 
नहीं, अभी बहुत कुछ शेष था। श्री निसार अइमद शेश्वानी ने इस 

सम्बन्ध में केन्द्रीय असेम्बली में एक प्रस्ताव पर बहस करते हुये 
कहा था--- 

#थे ( सिपाही ) उतने ही से चुप होकर नहीं बैठ रहे | रन्‍्होंने गाँव 
पर चारों ओर से घेरा डालकर नाकेबन्दी करदी ओर जिस मकान में 
खुदाई खिद्मतगारों का आफिस था उस पर कब्जा कर लिया। मैं 
यहाँ पर आनरेबुल विदेश मंत्री महोदय ( जो उस समय वहाँ शपस्थित 
थे) के मुंह पर कहता हूँ कि उन्होंने घर पर केबल कब्जा किया हो लो 
ही नहीं, बल्कि उस घर में जो आदमी थे उन्हें उठा उठा कर पहजी 
सैजिल से नीचे फेक दिया गया। ( इस पर असेम्बत्ती के ओताशों ने 
शर्म-शर्मः कहकर सरकार के प्रति तिरसकार दिखाया ) वे उठाकर फेक 
'दिये गये थे और बहुतों ने अपनी टाँगें तोड़ ज्ञी और झन्‍्यों ने अपनी 


के [ु[6ए 60 80६ 5009 678, ॥8ए9 5प्70फशतै80 ६6 ए8९९ 
क0 9९१६ 209 06607960 [08 0056 408 ए|॥०॥ एछ४5 (९ 006 0६ 
06 प084-577 0 7787978 ; ॥00 079 00८घए७80 ६8 70959९, 90७९ ह, 
इकए (0 (8 एटएए 408४ ए पी लिंएम्र0०७:१०|४ (॥९- क9:2 ६७७ ५98676६%8 ९५ 
(॥8 9608 'ज्री0 ज़ह्ा6 एलाड जाल (0णव॥ 0५ (07 8 ग9६ 
80769 (शी06').. 7#6ए जद्ा०.. फीएजा 00 छापे 52ए६४४॥ व8. 
प१४०६६७ [688 हयापे 00679 070९४ 87०७9 | 0६ 077 8४ । धी९ ए९/ए 
पूृ7०डल्प्ठ्ढ जी पद जिकरण्पाबीओ8 (8 क0लहा। क९एालंबाए, 08६ ०08 
ऋच४ पिप्राएाा (0 कडा88 (ठात९8 0 शव (६079 (6 ए०ाएह्रा/४88 ऐ2४/0ए 
१ह॥069), छापे 7९६ (+0ए६/॥770्षा। ४0९7४ 88ए 2६6 096 क$+ए्तैन्य 
कीभिताव॥पुधाब पार प्राणला, जञ0 ४0पॉत ए8 फएपपडीलए, ! 

सद्रं०8व4 #॥# 5 5027 सिक्का 4, 

5 पिचदे कई फिछामड ० पड स्‍>दाकिकाक सी#0ाहंईडद 

हे, ; 


श्श्य उत्तर-पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


बाहे | यही गहीं ! ठीक आनरेबुल विद्श मंत्री की माफ के नीचे बह 
आफिस जल्ञाकर खाक कर दिया गया। ( काँग्रेस पार्टी की ओर छे 

थे पर 'शर्म-शर्मी की आवाजें आई' ) वह आफिस जलाकर खाक कर. 
दिया गया और फिर भी सरकार के ( हिपायंती ) सदस्य कहते हैं कि. 
छुदाई खिद्मतगार हिंसक हैं उन्हें दर्ड मिलना चाहिये ।” 

इस हूब्य स्पर्शिती आम्तरिक करुणा से आशद्ाबित वकतूता को 
सुनकर हृदयंबाले दहल गये। विदेश मंत्री महाशय एच० ए० एफ० 
मेटकाफ ( जां बाद में सर ओबरी मेटकाफ हो गये थे ) को उत्तर देसाः 
पड़ा | सन्‍हींने कहा था-+- 

“ह मंजूर करता हूँ कि उस सप्तय सरकारी ताज़तों ने कुछ खेद- 
छत्रक घरपकड़ की थी । में उसे पूरी तरह माता हूँ । शोर जो कुछ वहाँ 
हुआ उश्के लिए में बहुत अधिक दुखी हूँ । तुस्न्त ही मैं उस स्थास पर. 
भया णौर आगे होने वाली मार-पीट को रोक दिया [7 

घरकारी दमत में एक वाक्य श्री शेरवानीजी का ही ओर जोड़ दें | 

“आम के महीने में ( जब गर्मी सबसे कड़ी पढ़ती है-“लेखक ) 
पलादनों मे गाँवों को घेर लिया, और ज्ोगों को परों से निकाल कर 
दिया । इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गलों से भारी भारी पत्थर के हुकड़े 
छादकाये ओर हुक्म दिया कि ऊपर पहाड़ी पर ले जाओ ओर वहाँ ढेर 
बनाओ । ओर तुम्हारे अफ्रसरों ने उससे कहा था--यहाँ तुम्हारे नेता 
की समाधि है |?!| 
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हमें भूलना नहीं है कि यह सब अत्याचार हुए उनके साथ जिनके 
यहाँ खूब का बदला खून होता है | जो मरे-पिरे नहीं हैं, जिनके बिपये 
में मौलाना शौकतझली ने कहा था--- 

८इस देश के सबसे अधिक अच्छे ज्लोग सीमा प्रान्त के बाली हैं; 
वे शक्तिशाली हैं, शरीर से तगड़े हैं, सुन्दर हैं ओर बीर हैं ।7?% 

पिछले प्रष्ठों में हम खुदाई खिद्मतगारों के प्रति सरकारी रुख का 
निर्देश एक स्थान पर कर आये हैं। सरकार ने हिये की आँखों पर पर्दा 
डालकर तथा चर्म-चज्ुओं को धोखा देकर इम भगवान्‌ के दासों को 
( घोलशेबिक ) “ताज कुर्दी! करार दे दिया। और भी क्या-क्या सदुपाय 
अपनी स्थार्थ पूत्ि के लिए किये उसकी एक भझाँकी हमें महाशय बी० 
दास के उस व्योव्यान में मिलती है जो उन्होंने उपरोक्त प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय दिया था । महाशय बी० दास ने सीमा आन्च के तत्कालीन 
चीफ कमिश्नर ४ मई खन्‌ १६३० के एक भाषण, जो उन्होंने अतिक्रिया- 
बादी एवं पंरिवर्तन-बविरोधी स्थानों के सम्मुख दिया था, का अश 
उद्‌भूत किय। था, जिससे सरकारी मनोधारा का पता चल जाता है। 
अंश इस प्रकार हैः 

$ “क्या काँग्रेस तुम्हारी भूमि सम्पत्ति, जागीर और मुआकफ्ी की 
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जमीन तुम्हारे लिए छोड़ देगी ? (सपष्ठतः ही यहाँ काँग्रेंस की जमीदारी- 
अथा-विरोधिनी नीति को ही अपना उल्लू सीधा करने के लिये सरकार 
मे हथियार बना लिया थां।--लेखक ) क्या बह तुम्हारी सीमा की 
रक्षा कर लेगी ? क्‍या वह जनता में अनुशासन बनाए रख सकेगी ? 
अन्न ठीक समय आया है जब तुम्हें उस सरकार की सहायता करनी 
चाहिए जो सदा तुम्हारी शुभचिन्तक रही है, जिसने सदा तुम्हारे अति 
न्याय किया है ? (सुतिये ) आप लोग सरकार की कोमसी सहायता 
कर सकते हैं? आप लोगों को चाहिये कि कॉग्रेस के स्वयंसेवक जो 
लाल कुर्तियाँ पहनते हैं, उन्हें आपने गाँवों में घुसने से रोक दें। के 
( स्वय॑सेषक ) अपने को छुदाई खिदमतगार फहते हैं। लेकिन बारतव 
में तो वे गाँधी के खिद्मतगार हैं। वे बोलशेबिकों की पोशाक पहनते हैं । 
के ( आपके गाँवों में ) ऐसी हवा पेदा करेंगे जैसा कि आपने सुनी होगी 
बोलरेविफों के राज्य में है |”? 
इतना हमें रवीकार करता होगा कि कमिश्नर महीदय बड़े चतुर 
व्यक्ति थे। जमींदार शोर पूजीप॑ति खानों के लिए भज्ा रूसी साम्यवाद 
से बढ़ा डर किसका हो सकता है ? लेकिन जो जो दोष इस स्वयंसेवकों 
के ओर फॉँगमेस के मत्ये मे गये हैं, उन्हें सुनकर किसी भी आदमी को 
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हँली आये बिना नहीं रहेगी । खुदाई खिदमतगार छुदा के दास थे या 
गाँधी के इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। कारण गाँधी ओर छुदा के 
बीच कोन पढ़े। आज तो सचमुच गाँधी करोड़ों का खुदा ही हो गया 
है। रहे कॉम्रेस पर लगाये आक्षेप--'क्या वह जनता मे शान्ति ओर 
अमुशासन रख सकेगी ?? सो इस सम्बन्ध में एक बार परीक्षा दो चुकी 
है और कमिश्नर महोदय यदि जीवित होंगे तो देख रहे होंगे कि किस 
प्रकार कॉम से ने देश की बागडोर समाली थी, और फिर जैसे भी बुरी 
भली तरह संभाली ही अब तो उसी को संँभालनी है। हाँ कूठों के 
बादशाह को एक शिकश्त और दी गई। कहा गया, काँम स हिन्दू संस्था 
है ओर तक था चूँकि गाँधोजी हिन्दू हैं। यदि गाँवोजी काँग्रेस के जन्म- 
दाता होते ती सम्भव है हिन्दुओं के जाति वर्गीकरण के नन्‍्याये से कॉम स' 
( हिंदू बाप की बेटी हिंदू ) संस्था हो जाती। परन्तु वह तो है नहीं, 
फिर भी कहा यह गया कि कॉम स हिंदू संस्था है। यह इसलिए वाकि 
सुसक्तिम जनता को भद़का कर फोड़ दिया जाय और स्वातंत्य-युद्ध- 
झज्भठन को तिकम्मा कर दिया जाय। बाद में इसी हथियार का अयोग 
मुस्लिम लीग ने किया था। जी नहीं मानता । विदेशी सश्कार के धस 
शक्षसी दूमनचक्र एवं अत्याचारों का एक वर्णन और लिख दें । प्रस्ताव 
के समथेत में यह रहस्य डा० खान साहिष ने खोला था । 


“बारह में सन्‌ १६३० में शराब की दूकान पर धरना दिया 
गया। वहाँ खुदाई खिद्मतगारों को पीटा गया था; उपके कपड़े फाड़ 
दिये गए थे, उन्हें नितज्ञ सज्ञाा कर दिया गया था। बाद को उन्‍होंने दी 
दो पोशाओें पहलाना शुरू कर दिया था। एक सफेद पोशाक भीवर 
ओर एक लाल पोशाक ( भ्द्भठन की प्रतीक ) ऊपर । और फिर--- 
५ज्ञो घायल हमारे अस्पताल में आकर इक्ट्टू हुए थे उन्हें बलपूर्वक 
ब्राहर भगा दिया। अस्पताल के कुछ मरीज चारसदा के अस्पताल में 
हे जाये गए, जहाँ से भी दुसरे दिन उन्हें एक मसजिद में रखा गया 
था और मैं उनकी लेवा-सुश्रुषा के क्षिण वहाँ चला गया। बाद को 
पेशावर में हमारा एक अस्पताल हो गया था। लेकिन उस सबके होने 


२३० उत्तर्पश्चिम सरहद के आजाद कबीले 


पर भी कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि उस पुलिस या सेना के जो 
इन खुदाई खिद्मतगारों को मार रही थी, एक भी ख़ुसंट लगी हो ।”+ 

खब हिन्दुस्तान के राजनंतिक क्षेत्रों में गाँधी-इ२विन-समभोते की' 
हुवा बह रही थी। वातावरण में क्रगर्गी और जोश था। २८ फरवरी, 
सभ्‌ १६३१ को उत्तमनज़ाई गाँव में एक सभा बुलाई गई | खान अब्दुल 
ग्रफ्फार स्राँ और डा० खान साहिब यहीं के हैं। इस सभा में सरकार 
को कुछ बदबू सुँधाई दी | इसलिए इसे भज्ञ करने के लिए पत्टनें भेजी 

। किस सुन्द्रतापूबषंक सभा भज्ञ' को गई इसका वर्शन डा० खान 
साहिब ने बड़े साक़ शब्दों में किया है -- 


“पलटने वहाँ पहुँच गई थीं। राठी की सार से खुदाई खिदमतगारों 
को नहीं भगाया जा सका | यह सत्य है कि कोई हुक्म नहीं दिया गया 
था ( परन्तु अपनी लाठियों की मार को असफल जाते देख खिसिया 
कर--ले० ) कुछ सिपाही काबू से बाहर हो गए, उन्होंने गोली बरखाता 
शुरू कर दिया । करेप्टिन बेनीज़ जो उस समय पल्टन का संचालक था; 
चिल्ला4।-- गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ |? लेकिन उसकी 
किसी ले नहीं सुनी। बन्दूके चलती रहीं परन्तु खुदाई खिदमतगार 
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पितश-बितर नहीं किए जा सके, वे वहीं अड़े हुए थे। वीस आदमी 
'बायल हुए और दो मारे गए ।”# 

जिन दिनों दसनचक्र अपनी पूरी तेजी से चल रहा था बन्‍्दीं दिनों 
सीमा प्रान्त से एक अंग्रेज आया जिसका नाम वर्नीज था। बर्नीज्ञ 
घुल्षिप के तत्कालीन अखिसदेट जनरल इंस्पेक्टर का मेहमान धोकर 
आया था । इस श्रग्रेज़् ने एक पुस्तक 'नद्गाग पकीर ( ०४०० #ब्वंफ ) 
माम से लिखी थी। इस पुस्तक मे सीमा प्रान्‍्व के बिषये में कुछ बढ़ी 
(विपरीत बातें लिखी हैं। विपरीव सरकारी रिपोर्ट से । वर्नीज् लिखवा 


री 


“मुझे खुशी है कि मेंने सीमा प्रान्त देखा। यह प्राचीन सारत का 
सबसे बुरा रूप है। शासन अकल्पनीय, कठोर ओर खासकर अथोग्य 
है। मेरी समझ में नहीं ्ञाता कि साइमन कमीशन ने किस प्रकार रिपोर्ट 
अना दी कि उत्तर-परिचिम सीमा ग्रान्त में कोई सुधार नहीं होने चाहिये । 
सीमा प्रान्त के खनरे के विषय सें जो बढ़ा-चढ़ाकर अचार किया जाता 
है बह अधिकांश में दिखावा है।! वह आगे लिखता हैः--अगर ने 
६ शांसक ) पूरी सेना का एक चौथाई भाग भी इस रेगिस्तान को सींचने 
मेँ लगा दिया जाता तो बची हुई सेना का सच आधा रह जाता । 
अफ़रीदी लोग इस कारण लूट-मार करते हैं कि चूँकि वे भूखों मर रहे 
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हैं। मेरी झाशिगापा है कि में ( अज्ञान के ) इस परदे को उठावूँ और 
हाने वाली कुछ ज्यादतियों का खुलासा करदू |? 
लेकिन बर्याज़ ने जो पर्दा खोला छलका परिणाम अर जो कुछ 
हुआ सो वो हुआ ही, इतना अवश्य हुआ कि अँग्रेजी अत्याचार पहले 
से बढ़ गये । दूने उत्साह से गोरे सिपाही ओर किराग्रे के ट्दटू देशी 
सेगिक अपनी झपनी राइफिलें लेकर दोड़ पढ़े । लेकिन पठानों ने इसः 
सब अत्योचार को चुपचाप सहू लिया। उन्‍होंने गाँधी के मुख से बुद्ध, 
का सन्देश सुन लिया था। यह अत्याचार और मूक सहनशीलता: 
आजादी को खातिर थी । 
इसी समय एक ऐसी दुर्घटना घट गई जिसने सूबे सें मानों बिजली 
का बतस दवा दिया। केप्टन बने चारसदा का अखिसदेश कमिश्नर 
थ।। इसी को हत्या करने का प्रयत्त किया गया था। आफ़त के भारे 
एक हब्ीब नूर नामक पढान पर ह॒त्या करने की कोशिश करने के झआप« 
शाप में भुकदसा चलाया गया था। लेफिन अभागा ही था वह अपराधी। 
गोली चूक गई । बह त्िटिश अफ़सर घायत्न भी नहीं हुआ था । कहने 
का गतश्त्र यह कि किसी भी तरह हबीब नूर हत्या का अपराधी नहीं: 
था। हाँ हत्या करने की कोशिश करने का अपराध उसके सिर अरूर 
पता था। लेकिन जिनके यहाँ मलुष्य का सूल्य कोड़ियों पर नापा जाता 
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सीमा आत्त में राष्ट्रीय जागरण २३३ 


है वे किसी के आ्रण लेने में कब हिचकेंगे ? हबीब नूर पर साधारण नहीं 
हत्या--अपंरधन-क्रानूस ( ऐैएफ0०:०७४ 0प४०8९५ 3.०४ ) प्रैँ मुकहमा 
चलाया गया । बिना किसी पूर्व सूचनाके उसे ग्रिरफ़्तार कर लिया गयी । 
किसी भी अपील या गवाही से उसे नहीं बचाया जा सकता है। दो 
ही दिन की मुकदमेबाजी से उसे प्रृत्यु-दण्ड सुना दिया गया। कितना 
सस्ता था उसका जीवन । हाई कोर्ट के भुकदमों पर कोई अपील नहीं की 
जा सकती थी, केवल पुत्रविचार के लिए मामला चीफ़ कमिश्नर के यहाँ 
भेजा जा सकता था। वही किया गया। अर्जी दी गई लेकिन वह रह 
करदी गई । यह तो होना ही था। फिर भी एक बार बर्यीज मदहाशय॑ 
क्या कहते हैं;--- 

“एक ब्रिटिश अक्सर को मारने की कोशिश की गई थी, परन्तु 
बेकार गई । लेकिन दो दिन से थोड़े दी समय में, इसके अपराधी का 
फाँसी दे दी गई थी ।!!# 

अब सब्‌ १६३१-३२ में आकर सीमा भ्रान्त की राजनेतिक भूमि में 
भी थोड़ी शान्ति आ गई थी । उघर हिन्दुस्तान में भी पहले का ज्वार 
उतर चुका था। ओर समभोते के प्रयत्न हो रहे थे। सीमा प्रान्त की 
इस बष की दशा विवरण सरकारी रिपोर्ट में इस अकार मिलता है--« 

“सितम्बर के शुरू में प्रान्त की राजनेतिक हलचल चुप हो गई थी । 
यह बहुत कर इसलिये था चूंकि खान अब्दुल ग्रफ़्फार खाँ अपने 
केन्द्रस्यल पर नहीं थे। वे शिमला में गांधी से मिल प्लुकने पर और 
पेज्ाब में थोड़े समय के लिये शकने के बाद सीधे डेरा इस्माइल खनँ 
चले गये, जद्दों उन्होंने एक सप्ताह वहाँ के हिन्दू मुसत्निम बीरों में 
सममझोता करने के अप्तकत्न प्रवत्तों में व्यंतोत किया |” 
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श्श्छ उत्तर-पश्चिम पतरहद के आजाद कबीले 


मार्च सब १६३१ में गांधी-इरयिन-समकोते के प्रयत्त हो रहे थे । 
तभी सम १६३२ में खान साहब को क्यों में गिर्पतार कर लिया 
गया। उस्त पर इसलिये मुकहमा चलाया गया कि उन्होंने कुछ महीने 
पहिले बग्बई में कुछ इंसाइयों के सामने एक राजविद्रोहास्मक व्याख्यान 
क्यों दिया था। सचमभुच अगर बह व्याख्यान राजबिद्रोहंत्मक ही था तो 
हमें इस पर कुछ नहीं कहना है । परन्तु क्या सचमुच बह था ? इस पर 
सतमेद का कारण है दोतों पत्तों की मान्यताओं में भेद । जिसने 
व्याख्यात दिया था बह राज! के खिलाफ़ कदापि नहीं था, और हो भी 
केले झकता, राजा! था कहाँ ? हो तो फिर खांन साहब के गिरफ्तार 
करने ओर मुक़दमा चला लेने के बाद सुधारों का काम आया । ठोक 
ज्सी तरह जैसे मारने के बाद पुचकारने का आता है। प्रान्त में नई 
सश्कार स्थापित होने को थी ओर उसके लिये चुनाव होने वाले थे । 
याठऊ़ों को विदित ही है अगस्त सन्‌ १६३१ में खुदाई-खिदमतगारों की 
की संस्था कांग्रेस के बहुत निकट आ चुकी थी यहाँ तक कि एक अकार 
से उसका अविभाज्य अंग ही बन गई थी। इसका तात्यय यह हुआ 
कि अब उसको शक्ति बहुत बढ़ गई थी । जब्र चुनाव को बात चल्ली तो 
लालकुर्ती वाले! कहे जाने बाले इन स्वयंसेवरकों ने उसका बायकाद 
ऋर दिया। परन्तु उनके किये कुछ हो नहीं सका। हम कह आये हैं: 
सीमा भान्‍त में दुद॒या शासन (/070०ए) आरम्भ हो गई। परिवर्तत 
बिशेधी सर अब्दुल कप्यूम इस नई सरकार में पहले प्रधान मन्त्री थे | 

सर अब्दुल कुष्युम साहब प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। उनमें कार्य 
करने की लगते थीं और तत्परता भी। परन्तु जिस समय के प्रधान 
मंत्री बनाये गये उस समय वे एक सरकारी नौकरी से झअवकाश शरद 
करके बेथे हुए थे । यही कारण था कि अपनी अधिक उम्र के कारण 
उनकी शक्ति इस सम्य तक क्षीण हो ज्ुकी थी । उससे बह कमंठना नहीं 
थीं जो प्रधान मंत्री में आवश्यक गुण होना चाहिये। उनके सम्बन्ध में 
जे० एस० ब्राइट महोदय ने कुछ मजेदार बातें लिखी हैं। पाठकों के 
लिये हम उन्हें उद्धत करता आवश्यक समभते हैं । 


सीमा पान्त में राष्ट्रीय जागरण २३४ 


“सर अब्दुल क़थ्यूम पठानों के प्रधान मन्‍्त्री थे | वे बड़े अनुभवी 
ओर असाधारण योग्यता सम्उन्न अवकाश प्राप्त राजनैतिक अफसर थे । 
सबसे बढ़कर बात वो यह है कि वे शासकों की हाँ में हाँ मिलाकर 
( उसका विशेष करके नहीं ) काम करने को तैयार थे | भिटिश सरकार 
के हृष्टि कोण से लर अब्दुल क्रप्यूम साहब उतने ही बड़े शूर्वीर थे 
जितने बड़े सर सिकन्दरहयात खाँ | लेकिन दोनों में बहुत थोड़ा अन्तर 
था । जहाँ सर सिकन्द्र हयात खाँ थोड़े बहुत सभी बर्गों में लोक प्रिय 
थे, वहाँ सर कण्यूम साहब अपने ही लोगों का भी विश्वास नहीं 
पासके | शायद्‌ यह अन्तर मनोवैज्ञानिक था | लेकिन इस मनोचैज्ञानिक 
अन्तर के पीछे शारीरिक आधार था। उसके राजनेंतिक विचार उनकी 
आधु के कारण थे | सर सिकनदर नौजवान आदमी थे और नई व्यत्नस्था 
के साथ मिलकर काम कर सकते थे। लेकित सर कथ्यूम साहब जो 
स्वयं ही छुट्टी पा चुके थे बुंडढ़े हो गये थे, ओर उन्हे अपने बुढ़ापे के 
दिनों में सहारे की लकड़ी की जरूरत पढ़ गई थी | अब उनके लिये 
सम्भव नहीं था कि वे अपने दृष्टिकोण बदलते |# 
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५३5 छत्तर-पश्चिम क्रहद्‌ के आजाद कबोले 


उपशेक्त उद्धण के साथ ही हम सर विजलियम बाल का भी मत 
उपस्थित करते हैं | बार्टन साहब लिखते हैं :--- 

“यहाँ यह देखो जा सकता है कि लमन्डन कान्फ से में उनकी इस 
सूचे के लिये की सेवाओं के बावजुद और उनके अनुभव एवं स्वजाति 
के लिये शाजनेतिक दर्जे को बढ़ाने में उनके उत्साह के बावजूद भी सर 
खब्दुल क्ण्यूम का निवोचन लोकप्रिय न था ।?% 

असल बात तो यह है कि अब उनमें उतती शक्ति नहीं थी कि 
राजकार्य को सँमाल सकते | शासकों को यो विर्बाचक्ों को यह नहीं 
दीख सका कि अब जतकी शक्ति टूट गई थी । 

सम्‌ १६३२--३३ का काल श्रान्त में शानितिमय था। सरकार ने सन 
५६३१ सें जो रुख इन उपंद्रवियों और आन्दोलमकारियों के प्रति 
अखित्यार किया उसके परिणामस्वरूप खुदाई खिदमतगारों की इलचल्ले 
कुछ समय के लिए शक-सी गई' । हलचलें शक तो जरूर गई' परन्तु 
भीतर ही भीतर आग अब भी सुलग रही थी, बुझी नहीं थी। शासन 
में शान्ति बनाये रखने के लिए कुछ ज़िल्लों में फिर भी फ़ोज-पलटम 
रखनी पड्ढी थी । पेशावर जिले में, जहाँ अआन्दोलन का जन्म हुआ था, 
बह कठिनाई पे दुवाया जा सका। खासकर चारसद्ा ओर मरदाव के 
डिबीजमों में तो श्रौर भी कठिनाई पड़ी । आगे के महीनों में ( फरवरी 
आर मार्च ) 'लालकुर्ती बातों” के आन्दोलन की जो स्थिति थी उसका 
बिवरण सरकारी रिपोर्ट में इस प्रकार मिलता है--- 

#करवरी के आझाखोर तक यह साफ साफ दीखने जगा था कि 
पेशावर जिसमें भी लाल कुर्ती बालों! का आन्दोजन अगर बिल्कुल 
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शीमानआग्त में शाप्ट्रीय जागरण श्ड्क 


स्वैस नहीं करे दिया गया था तो घरती में भीतर जरूर पहुँचा दिया 
गया था । लोगों के व्यंबहार में भी अब सुधार स्पंष्टवया हो रहा था । 
खब यह सम्भव था कि परदान के प्रति भाग (5070) के शस्तम 
क्षेत्र में से फोजों को हटा लिया जाय और फ्ीज की एक ही पल्टन 
हहने दी जाये | जिले के कई थानों में से दफा १४७ और 'क्रिमिनल- 
प्रोमेज़र-कीड' की रुकाबदों को हृदा लिया गयी । 

“पाचे के महीने में यह ध्यान देने योग्य है, कि लोग आने वाहे 
सुधारों ( जो नई सरकार भी स्थापना से होते ) में रुचि दिखाने लगे 
| और लाल कछुर्ती बालों तथा काँमेस के आम्दोलन पतके दिमागों 
से वूर होते जारहे थे। इस बात के साफ़ संकेत दीख रहे थे कि सभी 
ओर लोग अनुभव कर रहे हैं कि हिन्दु-पधान-काँस्रेस का लक्ष्य दीक 
वही कभी नहों हो सकता ज्ञो ६० प्रतिशत सुसत्लमानों से भरे समाज 
का होगा ।” 

पपरोक्त विवरशा पढ़ने फे फंचात पाठकों फे दिमाश पर यह बात 
आ जाती है कि खुदाई खिद्मतगारों का संगठम शायद आगे न चल्लेगा। 
जेकित बात ऐसी ने थी। यहू सच है कि सरकारी दमन की मार के 
कारण यहू सी स्ला गया था। जीवित वह था परन्‍्तु दबा हुआ। फभभी- 
कभी छुट-पुद हल-बल हो जाती थी। परन्तु इस ओर सरकार को 
अब दृगत चलाने की जकूरत नहीं पड़ी । हाँ यह ग्रिश्चित है कि यह 
छुटपुद कार्यवादियाँ भी सरकार की छहलू जैसी आँख से छिपी 
भी। सरकार देख रही थी कि जनता में अब इसके भति एक प्रकार 
की अशचि बहू रही थी । लेकिन जाने किसी निगाह से, शायद सोते 
से में दीखा था, सरकार ने यह घटनाएँ देखीं। अब इस आन्दोलन को 
फिर उठते देखकर सचमुच उस समय के अक्षरों के कान खड़े हो 
गधे होंगे। आज़ अगर उसमे ले कोई जीवित है तो बह हाथ मल मसले 
कर पछुता रहा दोगा | इस छुटमुद घटनाओं को लेकर सत्‌ १६३३० 
3४ की सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया है। 

“यह हले चल्लें राजनैतिक दृष्टि से इतसे कमर महत्व की हैं, और जब 


श्र उत्तग-पर्चिमी सरहद के आजाद कबीले 


साधारण में उनका असर इतना कम हुआ कि एक या दो को छोड़ 
कर शेष को क्रिसी भी न्याय से 'घदटना' कहना कठित है। परिशामतः 
इस संतज्िप्त विवरण में उन्‍हें अलग से वर्णन करने के लिये स्थान नहीं 
मिल सकता । अपवादों क्रो उनके काल-क्रमानुसार वर्णित किया 
आयगा, बची हुइयों के लिये यही कद्दना बहुत होगा कि इन हजचलों 
में कुछ इस प्रकार की घठनाएं थीं। इने मिने लोगों की शुप्त बेठक, 
जो प्रायः रात के समय एकान्ध जगहों पर होती थीं; वशगावती पर्चे 
छिपकर बाँटनों; विक्रेटिंग करने के असफल एवं छिपे छिपे प्रथा, 
लोगों को लगाव मे देने के लिये बहकाना; जिनके बीच घीच में झभी 
कमी मील के पत्थरों और पुत्नों को लाल रँग से रंग देने की उद्दएडताएँ 
होती रहती थीं | इन तमाशों का जैसे जैसे वे होते गये, सरकार ने 
सहज ही परन्तु धढ्तापू्वक मुकाबला किया, शेकिन तो भी इंत 
उत्पातों ने (जो सरकार की दृष्टि में सवाँग थे) और उनके झुकाबल्ले 
के जिये की हुई कार्यवाहियों ने बहुत थोड़े से अधिक क्रिप्ती का 
ध्याव आकर्षित नहीं किया | लेकिन यह और भी अधिक स्पष्ट हो गया 
कि ये ( उत्पात ) किसी बाध्तबिक आन्दोलन की अपेक्षा थोड़े से लाल 
कुर्वी बालों के कारण थे जिन्हें इतर अदेश के कॉमेस के संचालकों 
से इस काय को करने के लिये रुपये के रूप में शक्ति मिलती रहती थी। 
“जिस प्रकार की ये हलचलें होती थीं, उनसे मुकाबला करने का 
एक बहुत ही प्रभावोत्वादक ढंग शीघ्र हो द्वॉढ निकाला गया। जिला 
अधिकारियों ने गाँवों में भविष्य में होने वाले लात कुर्ती बालों की एक 
सूची बनाओ फिर जप शारमिति कानून (सपआद 77४पृण्णा॥ए 0०) की. 
खअसुसार उत्त गाँव वालों' पर सामूदिक जुमौने करने का ढंग बनाया: 
गया मिन्‍्हें उपरोक्त प्रकार के लालकर्ती दल के जुलूसों में भाग जेते 
था उसके लिये उत्तरदायी होते पात्र गया 'था । ये जु्मौने केवल उन्हीं 
प्राप्त वालियों से लिये जाते थे जिनका नाम उस सूची में होता था । ! 
पाठक सरकारी रिपोर्ट के उपरोक्त उद्धरण से यह सप्तम गये कि. 
किस प्रकार सब १६३१ में हुदरे शासन के स्थापित हो जाने से खुदाई 


सीम-आन्त में राष्ट्रीय ज्ञागरण श्ड्६ 


खिदमत गारों का म्ानदोलन, जो उस प्रान्त में जनता का अक्लेला है 
खान्दीलन था, धीमा पड़ गया। ये बर्ष घरकारी विचार से शान्ति 
के थे, अनता के विचार से तन्दा फे। लेकिन 'हलबलों? के अन्तर्गत 
पाठक देख आये है कि तुरंगजई के हाजी के विरोध करने पर भी ईपी 
के फक्ीर ने सब १६३५ में एक आक्रमण किया था । परन्तु वह असफल 
गहा । दश्ड स्वरूप कबाइलों के देश में सड़क ओर भी भीतरी चत्ती 
गई । यही दण्ड था । 


यहाँसे आगे बढ़नेके पूर्व एक आन्दोलन की बात ओर कहदें । महात्मा 
गांवी का मसे+-कर विराब आन्दोलन छिड़ी तो पठान लोगों के कान 
खड़े हं। गये । वे देखने लगे यह कया है | जिस्माओं में राजनैतिक चर्चा 
गर्मी पकड़ने छगो। पठानों को निश्चय हो गया अब गया अंग्रेजी 
शाब्य । समक-कए-कानून को भंग करने का अर उन्होंने लगाया जिदिश 
क्षता को ही बोइने की तेयारी है । यों वह वो थी ही, परन्तु फन्‍होंने 
समझा अभी, इसी छोण । इसलिये प्रत्येक ने अपने-अपने छुरे पेनाने शुरू 
कर दिये | इससे अच्छा अवसर नहीं प्िलने का। पेशाबर की किला 
खनी सद्क पर छुरे चगमकने तगे। किसाखनी पेशावर के आत्दोलम- 
कांरियों, धपदरकियों का केन्द्रस्थल है। अफरीदियों के दिल काबू से 
धाहर हो गये । दक्ष के दक्ष आकर पेशावर को चारों ओर से घेरने लगे । 
खेतों की आड़ का सद्गर शेकर ये लोग झुण्ड के फुण्ड आ-अआकर 
घिएने लगे । इधर आकमगा हुआ उधर अमेज़ों के बमवर्षक आससाम में 
गरजने कगे | बेचारे कबाइलों को भागते ही बना! इस प्रदार नमक- 
कर भंग आन्दोलन को देखकर जो आए उ्मढ़ी थी, बह यों सो गई । 


राष्ट्रीय जागरण के इस परिच्छेद के अन्दर यह उल्लेख कर देना 
अमुवित न होगा कि बाजार की घादी में चोश नामक स्थान पर एक. 
इकूल थी स्थापना की गई। यह विपय भी पाठकों के राष्ट्रीय जागरण 
का ही अंश है। ऋाब पठान जागृत द्वीने लगा था। वह नई सभ्यता की: 
ओर आकर्षित हो रहा था | 


२४० उत्तर-पंत्चिम सरहद के आजाद फग्ीले 


सम्‌ १९३१४ का भारतीय-विधान 
सन्‌ १६३४ में अप जी सरकार की नई देस भारतीय-विधान आया। 
उपद्रवों ओर आन्दोलन के सिलसिले में पहले यह बता देना उपयुक्त 
होगा कि इसका प्रभाव सीमा प्रान्त में कबाइलियों के देश में क्‍या 
हुआ । 
भारत मैं विधान के आते ही सीमा प्रान्त में उपद्र्यों का जोर बढ़ने 
लगा । आलस में हाथ पर हाथ घरे बैठे रहना पठान को पसन्द नहीं 
है। जिन क्षेत्रों में इस समय शान्ति हो गई थी वहाँ हलचलें दिखाई 
पड़ने लगीं। सड़कों बनाने का काम एक ओर फेंक दिया गया । फिर 
मुल्लाओं ने चकमक पत्थर र्गढ़ा । अफ़रीदियों ने अपना फूस आगे 
बढ़ा दिया । उपद्रव प्रारम्भ हो गया । चोरा का स्कूल जला दिया गया । 
निस्सन्देह् पठानों फी यह भूल थी। परन्तु जोश और होश साथ-साथ 
' नहीं चलते । लेकिन यहाँ स्मरण रखता चाहिये कि यह बीक्षत्री शताब्दी 
की चोथी दशाब्दी थी। कॉम स का रंग चढ़ चुका था। परिणामतः 

कोई भी हृत्याकाण्ड नहीं हुआ | 

वज़ीरिस्तान में भी कुछ उपद्रव और अशान्ति हुईं | परन्तु सरकारी 
'फौजों ने वाना और रमजक पर अधिकार कर लिया। सच पूछा जाय 
तो इस उपद्रव से तो सरकार को लाभ ही हुआ, क्योंकि इसके बहाने 
प्रान्त में उसकी पकड़ ओर भी मजबूत हो गई । महसूदों और मोहमंदों 

ने भी उठकर फिर हथियार डाल दिये। 
हाँ तो अब शासत्र की दृष्ठि से १६३५ के भारतीय 'विधान का 
पविचार करे । इसके अमुसार भारत के अन्य प्रान्तों की तरह ही सीमा 
प्रान्त में सी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हो गई । पाठकों को 
स्मरण होगा कि पिछले चुनाव के समय खुदाई खिद्मतगारों से उसका 
बायकाट किया था| लेकिन इस बार के चुनाव में उन्‍होंने सक्रिय भाग 
लिया । इनकी ओर से उम्मेद्बार चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए । इनके 
विरोधियों में प्रतिकिया तथा परिवतन विशेधी खा लोग जो सरकार 
के पिदद्ू थे, ते थे ही, साथ ही साथ अफ़सर वर्ग भी विशेष में था । 


सीमा भाग्त में राष्ट्रीय जागरण २४४ 


गांधी-इरविन सममोते के बावजूद भी नोकरशाही कांग्रेस की ओर 
खम्बेह से देखती रही । यह सरकारी अफ्प्तर नहीं चाहते 
थे कि कॉग्रेसी उस्सेदार चुवान में जीत जाये और 
जुस प्रकार भान्त के शास्तक बन बेंठ । अपनी इस कुटिल्लवा को पूछ 
करने के लिये फमहोंने कुछ भी ते उठा रखा। जितने शी प्रक्षार को 
कऋठिताइयाँ और छशाडूचनें फॉग्रेस के माग में डाली जा सकती मी इन 
ईयाधेलोलुपी ने डालीं। इस प्रकार कॉग्रेस के खिलाफ खाने जोर 
हिन्दुस्तानी अफ़सलर आपस में मिल्ल गये। इस समय सबसे तर्ज दर 
बात तो यह हुईं कि जित सर अब्दुल क्रय्यम साहब मे पढ़ात 
ज्ोग चिद्ते थे, तथा प्रजातन्त्रबादी होने के हिये जिसका बिशेध कश्वे 
थे, उन्हीं को इस चुनाव में उन्हें अपना नेता पातवा पढड़ा। यहाँ 
अब्दुल्क़यूम के साथ यह भी बात थी कि वह सरफार को ओर से 
भी नामजद हुये थे । हालाँकि यह भामजद होने का काम्त सरकारी तौर 
घर घोषित नहीं हुआ था, हरन्तु फिर भी सत्य यही था। हार्जोकि 
पएदिखाने के लिये तो ये सरकारी अफलर पटए्य थे परन्तु इसी 4 
कोई सन्देह यहीं कि वे छिपकर क्रय्यूस साहप की सहायता कर रहे 
थे। यह कुछ ब्रिटिश अफसरों ही की घृत्तता थी कि कुछ हिन्दुर्वानी 
लोगों ने कॉम्रेस को हराने के लिये बुरे से बुरे काम क्रिये। उसके कांप 
सरासर अप्द ओर अमेतिक थे | 
इस संघ आपत्तियों, विरोधों एवं अड़चनों के होते हुये भा फंसे सी 
आद्स्य॑ अपनी सत्यता एवं श्रहिंसा के बल पर चुनाव लड़ते रहे । घुनाव 
हुआ परन्तु विपत्तियों का दुर्भाग्य। उतकी सबकी सब करतूते 
काँग्रेस का कुछ भी नहीं बिगाड़े सकी । कॉम से के २९ पन्‍्मेदवार सफल 
हुये थे । यह संख्या अन्य दलों की अगे्षा सबसे बड़ी थी। कुछ ४० में 
से २९ जगहें तो कॉग्रेस को मिली बाकी २६ में वीन दल थे। (१) पहल्ा 
'दूल उसका था ओ यद्यपि काँप सी दल की ओर से खड़े नहीं हुये ये फिर 
भी कॉग्रेस के साथ ही थे । ये लोग कॉमोस के साथ सिक्षकर पक 
हो जाने से बहुस॑ण्यक्रों में आ गये थे। (२) दूसरा दल था हिन्दू“ 
५१६ 
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विगत शष्ड्रीयों का ये सदध्य संख्या में ६ थे। (३) तीसरा दल्त 
खरा लोगों का था ये किसी भी एल या पार्टी को ओर से सथे, 
बाय से ही रापना देख बनाये बेंठ थे | 

शासक यर्ग इस परिणाम को देखकर एक दूसरे का मुंह ताकते रह 
प्ये | उन्‍हें हवष्त में सी आशा नहीं थी कि कॉँग स इस प्रकार ज़बर्दशत 
साकि बन जायी। लेफि फिर भी कॉम स को स्थान नहीं दिया गया । 


फााके शासक बहुलेध्या (४४०४०) में थे तो उन्हें प्रधान मन्न्रित्व 
पद क्यों यहीं शिक्षा ? इसके खिलाफ दो चार हाँ हुजूरों के बल पंर ही 
कैसे शर आबदुद फ्रयूम साहब को यह निमन्‍्त्रण मिल्ष गया कि बह 
प्रभंझा गानिनिमण्ठक बगानें ? खेर क्रयूम साहब का मन्त्रिभ्नए्डल बना । 
आस्था फो मीटिंग बुलाई गई। लेकित कुछ इस प्रकार का ज्ञाल 
बिछाया गया था कि जिससे कॉम स को अधिएबास का श्रस्वताव रखने 
गत आध्रशार की थे मितय झक्रे । लेकिन बकरी की माँ कब तक सैर मनाती । 
बी समय कॉग्रेश के चारों ओर से अनेक शक्तिघारायें जाकर जसे 
शबिव्शाणी या रही थीं। क्यूम साहब के भस्त्रिमण्डल को मुँह की' 
जानी पड़ी और स्थान महा करने के कोई थोड़े ही महीने बाद स्तीफा 
कब 86 ला पड़ा । इसी समय एक कॉगेस-पारियामेन्टरी-थो 
(६३970 88 मिएरह्कणाएवए छि0०070) छसीमा आन्य मैं आया! । इु्में 
सर्द, बल्हामभाई पटेल; मौलाना अबुल क़त्नाम आजाद, तथा दा० 
शजेन्द्त्रसाद जैसे वयशित्व थे । इस बोर्ड की सिफारिशों को सामकर' 
कयूम साहब के हट जाने पर डा० खात साहब को मन्त्रिमण्डज्ष बसाने 
का निमन्‍्त्रए मिला | यह काँग्रेसी सचिव दल केबल दी वर्ष और तौन 
झाह, गवम्बर १६३६, तक चला था ।| डा० खान साहब बड़े मिर्मीक एव 
निडर नेता थे। वे किसी भी सथ या आपत्ति से डर कर सत्य को छोड़ने 
बाले आदमी ते थे । परम विचारवान, नीति निपुण एवं साहसी थें। थे 
फूटनीतिज्ञ नहीं थे । कुछ भी छिंपाकर या डरकर करने की बोर जैसी! 
अव्ति मे थी । 
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पुराने जअग्ताने, जत्र सरकारी अफसरों की मसमानी लूट चलती थी, 
लद गये थे | अब खुदाई शिद्गतगारों या कहें कॉमेस, फा राज्य था। 
वे अफसर जो पहले श्वरूश्न्दनिदार करते थे अप रुक गये। इस समय 
यह बात आश्वय-जनक दीखती है कि पतरकार के बदल जाने से ब्रिटिश 
आअफ़मरों ने वो अपना उयबहार ठीक कर क्षिया, वे अवसरवादी सिद्ध 
हुये | असी बहे बयार पीठि वब तैसी दीजे | जिन कांग्रेसी ओर खुदाई 
शिद्मतगारों को उन्‍होंने जूते को नोक पर सचाया था, अब उन्हीं के 
साथ कंत्ा मिलाकर बैठने को तेयार हो गये । परन्तु हिन्दुरतानी चौकर ? 
बढ़े मियाँ ता बड़े मियों छोटे मियाँ सुभान अत्ला | ये अपनी शात में 
वेसे ही खड़े रहे | इसका कारण था कि 'अधिकाश में थे लोग पुरातन 
प्रिय थे । यही कारए था हि उसको यंद काँमसीराज्य अर्छा नहीं लगा | 
ल्लेकिन यह कह देगा कि सभी हिन्दुस्तानी नोकर ऐसे थे उत छदाश्मना 
सउजनों के प्रति अन्याय होगा जिन्‍्दोंने बस्तुतः काम्रेस के साथ मिक्त 
कर देश हिल का काम किया। हिन्हुस्तानियों के विशेध का कारण येह 
था कि अभी पक जिन अजुबित उपायों से थे जनता से रुपया ऐ/ठते 
रहे थे, ये अब नहीं. चल सकते थे। उनकी आमदती बन्द होगई थी। 
इसलिये इस लोगों ने चधगादड़ का सा रोग घारण किया। सामने तो के 
कॉमेसी राज्य की प्रशंक्षा करते थे परन्तु परोक्ष में पहयंत्र भी रच रहे' 
थे। थे पडुयँच ये गुप्त ढंग पुराने जमाने को फिर से लाने के किये थे | 
देश का दुर्भाग्य कि इस नये संत्रि-मंडल में अभी इतनी शक्ति नहीं बस 
पाई थी कि वह इन कपट वेष॑धारियों का सुक़ाबला कर सके और फिर 
फ़ामूल उतके पक्त सें था । वह इसकी रक्षा करता था। नौकरशादही के. 
अनेकों अत्याचार और उश्ण्डताओं का परोक्ष कारण हमारा भारतीय 
विधान था। हमारी परवन्त्रता इसी में तो है कि जब आन्ये स्वतंत्न 
बेशों के सरकारी नोकरियों पर छाँट-छाँट कर योग्य व्यक्ति रखे जाते है, 
हमारे बेश में देश घातक, दुष्ट ओर अयोग्यों को पहला स्थान मिलता है ॥ 
आज मी अगर पुलिस जैसे विभागों की जाँच की ज्ञाय तो फेम से कस 
नहीं दो तिहाई भार ( 3 ) तिकाल- दमा प्रढ़ेगा.। 
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यह कांग्रेसी मैत्रिसंडल कुल जमा मिलाकर सवा दो साक्ष तक शहा । 
इसी बीच में अनेकों विभागों में सुधार करने का बीड़ा उठा लिया गया। 
यरन्तु गबनर के विशेषाधिकारों ओर कुछ सुधार विशेधी लोगों ने बड़ी 
अडुचसें डाली । 

स्व प्रथम एक बिल इस असेम्बली में रखा गया कि जितने भी 
दर्मनकारी क्रामन हैं पन्‍हें तोड़ दिया जाये। मंत्रि-मंडल और असेम्बली 
ने इसे स्वीकार कर लिया । परन्तु जब यह प्रस्ताव गवर्नर की स्वीक्षति 
के लिये गया तो वहाँ गवलर ने अपने विशेषाधिकार से इसे रह 
कर दिया | 

दूसरी मार आकर आतनरेरी सजिस्टूंटों पर पड़ी। प्ीमा प्रान्त में 
काँग्रेसी मंत्रिमंडल ने आनरेशी मजिस्ट्रोटों को खतस कर दिया। उनके 
समय में इन कोगों का काम नियमित रूप से न्‍्यायाज्षयों में होने क्गा। 
पाठक आनरेरी मजिस्ट्रेंटों को जानते हैं | ये सब के सब निरचार भद्ठा- 

हे ५ लत 
चाय, दुराचारी एवं अनुभव हीन थे । ये लोग क़ानून फी कखग भी 
नहीं जानते थे | लेकिन फ़िर भी न्याय का कास उन्हें स्ोंपा गया। इसमें 
जिटिश सरकार का स्वार्थ लगा था| ये आनरेरी मजिस्ट्रोट अधिकतर 
बड़े खान हुआ करते थे। पद का लोभ देकर सरकार इनसे वही काम 
लेती थी जो भीरामचन्द्रजी ने विभीषंण से लिया था। भेद इतसा ही 
था कि वहाँ परमार्थ भावना थी यहाँ शुद्ध स्वार्थ | थे मजिस्द्रोट जनता 
के शोषण के लिये सरकार के नाखून थे। जेलदार जो कुछ गाँवों का 
सम्मिलित न्यायाधीश होता था भाय: पुलिस का दाँया हाथ होता था 
जिससे वह (पुलिस) रिश्वतें लेती थी। आनरेरी मजिस्ट्रोेंटों की आँति ही 
इन जेलदारों की भी बह दशा हुई और इन्हों के लाथ-सोथ मुझआफीदार 
थे। यह सुआफीदार सच्चे अर्थों में, सरकारी कोष के अमुप्नार नहीं, 
देशद्रोही एवं अराष्ट्रीय लोग होते थे । ये बिना पैले के सश्कारी गुप्तचर मे 
जो सरकारके लिये जतता और आन्दोलनकारियों के बारे में छूँछी अधिक 
ओर सश्ची कम खबरें ला लाकर दिया करते थे | इनको भी वही ठिकाना 
दिखाया गया। आगे जाकर किस पकार यह लोग स्थरार्थपूर्ति के लिये 
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मुसलिम लीग के दीवाने बन गये, इसे अब्दुल क्रय्यूम के शब्दों में ही 
पाठक सुनलें । 
धनस समय मंत्रियों ने यह नहीं समझा कि हमने झ्ॉँप को गछे हें 
लिया है । ये आनरेरी मजिस्ट्रेट, जेलदार और म्ुुआफ़ीदार शीघ्र 
ही इसज्ञास के दीवाने शूरबीरः दो गये, और 'इसलाम खबरे में हैं? जैसे 
नारों को लगाकर सीमा प्रान्त में मुसल्रिम लीग के यह पहले संगरूट 
थे और जो आज भी उसके मेरुदण्ड बने हुये हैं। भुसलिम त्ीम में 
इस वर्ग को बड़ा अच्छा मौका इस बात का मिल गया कि वे दिखाये 
के किये 'इसलाम के सं॑निक' बने रह कर भी अपने स्वार्थों की पूर्ति कर 
सकते थे ओर साथ ही प्रगतिबादी वर्ग से अपना बदला भी के 
सकते थे ।/ ७ 
सीमा गानन्‍्त में बेगार लेने का ढंग छत्न-कुछ इक़लेंड जैसा था। 
जिस प्रकार फ्यूडल ढंग के अमुसतार कृपकों को अपने जर्मीदारों की 
खेवी मुफ्व में करनी पड़ती थी, उसी प्रकार सीमा भ्रान्त में चोकीदारी 
की पहद्ठाँंत थी। किसानों को मुफ्त में अपने जमीदारों के खेतों की शत में 
रखबाली करनी पड़ती थी। राव को जब ये मालिक शआराम की नींद 
सोते थे, इन बेचार गरीबों को पूरी-पूरी रात जगकर खेतों की रखबाली 
करनी पड़ती थी । न्याय के विचार से यह अन्याय था । कांग्रेस ने इसका 
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र्ध ल्तर-पंश्मिम सरहद के आजाद कबीक्षे 


भी मूलोच्छेदन किया और गरीब किसाजों को रात में सुख की नींद 
सोने का मौका मिल गयो । नीकरियों के विफ्य में भी जो घॉघलेबाजी 
चल रही थी बह भी असह्य थी। स्वार्थनोलुप लोग आय: हर एक तोकरी' 
पर अपना क़ब्जा किये बट थे। पहली बार सरकार ने प्रथत्व कियौ, 
जिसमें कुछ हु तक वह सफल भी हो गई, कि सरीब लोगों को भी 
नौकरियाँ मिला सकी | 

कॉग्रेस मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की सीमा सम्बन्धी त्तीति की 
भी आलोचना की । हत्न, की खीमा पर जीवन दुलंभ हो गया। दिल 
शत आक्रमणों का भय रहता था । इस ओर काँग्रेस ने भारत सरकार 
का ध्यान आकर्षित किया । इसमें सबसे बड़ी कठिमाई आर्थिक थी । 
झनत इतना धव सम्पन्न सथा कि इन पारिस्थितियों को सेँमाल कर 
चत्ा सके | उसका खर्च आमदनी से अधिक था। खर्च महे में पुलिस 
का हिध्सा बहुत बड़ा था। इस विपम ध्यत्रस्था को देखकर अथ्ग॑त्री 
ने असेम्बली के सम्मुख एक प्रस्ताव पेश किया जिसके मुताबिक 
पुलिस अफसरों की तनख्वाहों में कमी फर दी गई। लेकिन फॉाँश्रस 
सफल न हो सकी । गवर्नर महोदय ने “हेरीड्यूज़ रिपील बिल! 
को भी पास नहीं होने दिया । 

गबनर के इस निरंकुश व्यवहार की काँस्रेस के समर्थकों मे सभी 
ओर आलोचना की | असेम्ब॒ली में भी उसकी बड़ी आलोचनाएँ हुई । 
इसी बीच सीमा-प्रान्त में प॑ं० जवाहर लाल नेहरू ओर महात्मा गांधी 
से मिलकर यात्रा की | इन नेताओं का खूब ज़ोर शोर से स्वागत किया 
गया । बीस हजार पंठानों ने गगन भेदी, 'मलंग बाबा जिल्‍्दा बांदृ! 
के तारों से पूरे प्रान्त को गु जा दिया । 

इन सुधारों और कानूनी प्रतिबन्धों के अतिरिक्त एक सबसे 
बड़ा काम कॉम्रेस सरकार ने यह किया कि स्वार्थ लोलुपीं की आशायें 
मिट्ठी में मिला दीं गई । कॉमेस के हाथों में शक्ति आते देखकर कुछ 
व्यक्तियों ने इसलिये काँसरेस का समर्थन करता प्रारम्भ कर दिया कि 
इसके हारा वे अपनी जोबें भर सकेगे'। इसलिये अब कॉम्रेस के 


सीमा प्रास्त मे राष्ट्रीय जागरण ने 


अलुयायियों की संग्या जोरो के छाथ बढ़ने ढगी | ऐसी है &. ४ 
सम्भव नहीं था कि छोंगियों को थाहा तिकाजझ) या सके | +ाप -| 
कुछ नाम कमाने के लिये आतुर लोग अवाधिकाा पछ्ठाओं डा । जाके 
बढ़ने के प्रयन्‍त करने लगे। इरसाड। परिणाम जह हुआ दि ७. 
संगठन में भारी गड़बड़ घोटाला क्षव गया। जोंग अपनी श्र५॥ टू 
हट की हवेली बनाने लगे | उसका अटूट परिणाग यह हुआ कि शक्ति 

॥ हारा होने लगा | इस प्रकार के झगड़े आर आवसशी ऋधरो2ं 
क्षय किस पार्टी या हल का नहीं होता । इस प्रकार सभी दलों / 5७ 
होना आवश्यक सा है। क्षेकिन इन को दबाकर रखने, इंच पर. आप! 
व्यक्तित्व से घगक चढ़ाते गहने के [(जये आवश्यक व होती हे *, मछ। « 
स्यक्ति को। खॉन अब्दुल गफ्फार स्तरॉ' सीमा-धान्त मे पे हो 
लेता है । 

सीमा आन्त के इस कॉमेस ग॑त्रिमंदल को कुछ मिलाकर हश का: 

ही कह सकते हे। इस छोटे ले समय मे यह सब दं्मे के लिये (7 
घसके सचमुच ही कृतज़ है । जब यूगोप में 'नलीय सहायुले 'नृरन्‍् 
हुआ ता जिटेस की थुद्ध नीति से मत भेद होने के काएण गंतिगगंडद 
ले अन्य प्रान्‍्तों के साथ ही साथ त्याग पत्र दे दिववा। दिल्‍्दुर्तान कवे 
अतावश्यकरूप से युद्ध में बसीट लिया गया था । 


सीमा-पाम्त में पुसल्षिम श्ाग परवेश 

हिन्दुस्तान में जब मुसलिस लीग बन गए तो जिला शाहप के 
हाथ पाँव दूर दूर तक फेलने लगे । सिन्‍्धु के उस पार 'अबी जिनना 
साहब लीग को संगठित फर रहे थे कि तभी अधिकतर आन्तों मे कीलेस 
आजिमंडल बस गये | यह जिन्ना साहब को हार्दिक दुख हुआ। पनको 
रोना इस बात का था कि क्रोग्रेस ने मुसलमानों के साथ मिलकर 
संत्रिमंडल क्यों नहीं बनाये | लीग चाहती थ्री कि काँस्रेस श्िालित 
अंभिमंडका ( (0090॥ ०879 ) बनाये परन्तु यह भी । शक्षा | 
यह आपन्तोंष उत् प्रान्तों में विशेष कर था जहाँ सुस्तलगाग अह्पृर्त था 
में थे कॉमस पर असकमानों ने यह दोष महा कि यह धुसलसाों' 


नर 


प्र उत्तर-प्मिम सरहद के आजाद कबीक्े 


हे उचित आजुपाद में नोकरियों नहीं देती है। जब कॉमरेस ने इस अ्रकार 
का मत बनवाया कि प्रान्वों में हिन्दी ओर देवनागरी लिपि का प्रचलन 
किस गाय तब तो लीग के काम खड़े हो गये । उनको भ्ूठा छर हुआ 
दि गा अब उनको उ्द गई । होंलाकि यह निश्चित था कि यह 
नशा सफाय ऊनेदों छश बन्ाबटी ओर हवाई थे | प्रमाण रूप से 
हए आज के छीगी तथा पुराने कॉग्रेसी श्री अब्दुल कय्यूम साहब 
का गत लटशृत्त हैं । 
नंधागरी लिपि में हिन्दी के पुमुर्जीबित करने तथा अचार करने 
बे बोजनाओं को देखकर वे (मुसलिम लीगी) आँखें चढ़ाने लगे । इसमें 
उन्हे हू, भापा के लिये सच्चा खतरा दीखवा था। यह तथा और 
बहुत से दूसरे असन्तोष, जिनमें कुछ तो ठीक थे, और जो बाकी ज्यादा- 
तर शा तो काल्पनिक थे या जिन्हें खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया थ।,, 
४ कणिंग जनता को कांग्रेस के खिलाफ़ उसाइ़ने के लिये बसाये गये थे |? 
हल आपगिजनक बातों का निर्णय करने के लिये (या सच कहें वो 
सिर्भाजा करने के लिये) गुश्नलििग लीग की ओर से एक कमेटी 'पीरपुर 
ऋगेढी' के नाम से नियुक्त की गई। इस करोटी ने जो निशेय दिया 
में बहुत से ऐसे अधिकार दिखाये जिससे मुसलिम जनता को वंचित 
स्या गया था। इसी गकार बहुत से ऐसे विषय सी दिखाये जो मुसलिम 
चर्ग के लिये हानिकारक थे तथा उसकी इच्छा के विशद्ध लाद विये गये 
थे। इस कमेटी के मिर्ण॑य को पढ़ते समय भी उपरोक्त कथन (खद्घरण) 
 ध्याग में रखता चाहिये। सच बात तो यह है कि मुसलिम बहु 
संध्यक आास्तों मे भी--यथा उत्तर पश्चिम सीमा आनन्‍्त--कॉमे सी मंत्ि- 
संडक्त बेखकर ज्ीग के दुख का पाराबार न था। यह एक भकार से 
उसका अपमात था। लीग समभती थी और अब भी समभती है 
कि वही सुश्नल्तिम जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अब लीग मे 
योजनायें बनासा शुरू की । निश्चय किया गया कि जैसे हो उस प्रकाइ 
पठांचों को कॉमेंस से फोड़ लिया जाय तथा कॉमेल मंत्रि मंडल को हृदा 
दिया जाय | इस योजता को काययोन्वित करने के लिये भोलाता शीकध« 


सीमा आान्त में राष्ट्रीय जागरण रद 


अली, क्राजी मुहम्मद इसा तथा नवाबजादा लियाक्रतअलीखाँ जैसे 
लीगी महारथी सीमा शान्त में भेजे गये | उन्‍होंने क्या किया, किस प्रकार 
जाल में भोली चिड़ियों को फैसाया इसकी लम्बी और गुप्त कथा है । 

हितीये महायुद्ध आरम्भ हो गया था। काँग्रेस मंत्रिमंडल भी भंग 
हो चुका | अब लीग की बन आई | उसने खुल कर अपना प्रचार 
आरम्भ किया । कॉग्रेस के द्वारा 'सताये हुये! जेलदार, मुओफीदार,आन- 
रेरी मजिस्टो 2, नीकरशाही के अफसर, बड़े-बड़े खान ओर पघरदार दौड़ 
दोड़ कर लीग में दाखिला कराने लगे। नौकरियों में जिनकी ठेकैदारी 
तोड़ दी गई थी वह भी काँग्रेस से बहुत बिगड़े हुये थे, उन्‍होंने भी फौरन 
खाकर लीग में अपना नाम लिखा लिया | तात्पर्थ यह. कि ल्लीग के हाथ 
में वे लोग जिनकी सवा हानि हुइदे थी, आा आकर पड़ने लगे। इसलाम 
खतरे में है, चिल्लाकर वे आपना सत्राथे लीग में रह कर भी पूरे कर 
सहफते थे। लीग ने यह कोशिशें भी की कि अपना संजिमएडल भी 
स्थापित कर ले । 


युद्ध अपनी पूरी गति से चल रहा था। जर्मबी इटली ओर जापान 
के तानाशाह विजय मदमत्त हो रहे थे । तभी सन्‌ १६७१ का आन्दोलन 
लठा । बह पुरामी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में उसका प्रभाव पाठकों की 
मालुभ है। सीमा भान्त में श्न्‍्य गान्‍्तों की «रह दृप्तन चक्र चलाया 
गया । असेम्बल्षी के जो सदस्य कॉम्रेसी थे उन्हें पकड़ कर जेलों में दूँस 
दिया गया ओर उमके साथ ही और भी हजारों जान झमजास, अप 
शधी और निरपराधी लोगों को कोर यावनाश्ं के साथ जेलों में भेड्‌ 
घकरियों की तरह बन्द कर दिया गया । जिस समय दस कॉमेसी एमे० 
एक्क ४० जेलों पड़े पड़े दुख भाग रहे थे, लीग ने सोचा यह अच्छा 
आबसर है। झौर उसने सात्रिमण्डल बनाने का तांना आना पूएना शुरू 
कर दिया.। इसमे सरकार का सी हिंत था। वह सेसार को और विशेष 
' कर उसरी अमरीका को जो श्री विजनयल्लदमो पंडित की प्रार्मिक 'पपीचों” 
को सुनकर भारत के साथ बहुत सदालुभूति रखने लगा था, दिखाना 
बाहती थी कि कॉमेत हिन्दू संस्था है. ओर सारे सुसलमात कॉमेस: 
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के खिल्लाफ़ हैं। क्षीग की कार्रवाहियाँ बड़ी सरगर्मी के साथ चलने 
ह्गी। सरदार मुहम्मद ओरंगज ब खाँ ने जो सीमाप्रान्त के लीगी 
नेता थे, ऐलान किया कि हिन्दू काँप्रेस को वह सीमसाप्रान्त से बाहर 
निकाल देंगे। देहली से पेशाबर तक दोड़ें लगने रूगी। क्रायदे आजम 
जिन्‍ना साहब के साथ मुलाक़तें होने लगीं। इन मुलाकारतों का भत्व॑क्ष 
में एक ही पह्देश्य था किस प्रकार सीमाप्रान्त में लीगी मन्त्रि महल 
बेठाया जाय । सब, १६७४३ में गवर्तर महादय लीग से मिल गये और 
लीगी मन्नि मण्डल बना जिया गया। बाक़ायदा असेम्ब्दी की बेठक 
युलाई गई । सबसे पहला ओर अन्तिम भी जो बिल इम असेम्बली में 
उपस्थित हुआ वह मम्त्रियों की तमख्याहें बढ़ाने का था। तमख्याह 
बढ़ाता । भूखे देश पर एक तो थों ही सेकड़ों अफसरों की ढेरों बढ़ी 
तमख्याहों का खच्चे है ऊपर से मन्त्रियों की तमर्बाहें विशुनों कर देने 
का यह बिल जी उपस्थित किया गया। इसी' में वो था प्रजा का दरित | 
इस छोटे से सूबे भें जिसके ख् का पूरा वह ख़ुद नहीं डाल सकता 
ओर केन्द्रीय सरकार का अपनी गाँठ से देना पढ़ता है, मन्न्रियों की 
संख्या पाँच करदी गई | यह बढ़ती थी। सात नये एमं० एल० ए७ 
लोगों को स्पीकर डिप्टो स्पीकर, सेक्रेटरी आदि का काम मिल गया | 

इसमें किसी को आपति नहीं हो सकती कि अल्प संख्यकों का 
मन्त्रिसण्डल बने | सवाल तो उसे स्थिर ओर बनाये रखने का था । 
द्वार-द्वार सहायता की भीख माँगी गई लेकिन मुफ़्त कोई सहायता क्‍यों 
'दुने लगा | 

दूसरा युद्ध समाप्त हुआ । जेल में जो काँग्रेसी सदृस्य पढ़े हुये थे 
थे छोड़ दिये गये । नया चुनाव प्रारम्भ हुआ । हमें मालूप है कि अब 
फिर काँग्रेसी मन्त्रिमएठल १२ सा सम्‌ १६४४ को स्थावित हो गया 
है। इस मन्न्रिमण्छल की सच्चाई और कुशलता तो भविष्य में मालूम 
होगी । लेकिन भविष्य उज्ज्वल है | डा० खान साहुब के अधान मम्चित्य 
में आशा है बह सफलता पूवक काम कर धकेगी 

आगे चल फर सन्‌ १६४६ में कब्ाइलियों की. ओर से आन्दीतन 
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हुआ | एसे दबाने के लिए बम्बबाजी करने की सोची गई थी, प 
अन्वकोलीन सरकार के ज्वाध्यक्ष प॑० जवाहरलाल नेहरू ने उसका 
विशेध किया | उन्होंने स्वर्य ही सीमाग्रान्त में जाकर कबाइलियों की 
बात सुनने का निश्चय किया, परन्तु जब वह चले तो विशेधी पक्ष के 
ज्ञोगीं ने उनका बहुत विरोध किया। उनके मार्ग में तरह-तरह के रोड़े 
छाटकाये गये । परन्तु वे गये। शायद्‌ इस दुस्साइस में उन्हें चोट भी 
आई, परन्तु एकबार फबाइली समझ गये कि उनके सच्चे मिश्र 
क्रॉग्रेसी हैं | 

इस परिच्छेद को हम विल्कुल्न आज की समस्या का थोड़ा हवाला 
देकर समाप्त किए देते हैं। ब्रिटेन की सरकार ३ जून सन्‌ १६४७ बाली 
घोषणा के अधुसार, जिसे कॉभेस ओर ज्ीग दोनों ने मात लिया है 
हिन्दुस्तान के दो भागों, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बाँठ दिया गयी 
है। पंजाब और बंगाल का मसला हल हो चुका है। अब सवाल 
उत्तर-परिचस सीमाप्ान्त का रह गया है। सीमा म्राग्य से इस समय 
श्पष्टतः दो प्रमुख दल हैं। एक लीग ओर दूसरा खुदाई खिदमतगार | 
खुदाई खिदसतगार के नेता आज भी खान अब्दुल्लगपक्तार ख्राँ डा० 
खान साहब आदि-आदि हैं। खुदाई खिदमतगारों के समथक भी थोड़े 
नहीं हैं। इस समय अश्त इस प्रकार है--लीग कहती है कि सीमाप्रान्त 
की पाकिस्तान के राज्य में आता चाहिये, इसके जिए बह चाहती है, 
और इसका समर्थन पक्त सरकारी घोषणा भी करती है कि जनमत 
लिया आता याहिये। जनगत का आधार वह पराकिश्वान या हिन्दुस्तान 
श्ख रही है। लेकित बादशाह खान आदि खुदाई खिदमतगारों के नेताओं 
का इससे विरोध है । उसका कहना है कि जतमंत पराकिस्तात या हिन्दु- 
स्ताम के जिए नहीं बरन पाकिस्तान या सवतन्त्र पठामिस्तान के लिए 
दीमा चाहिय। खुदाई खिदमतगारों के नेताओं का स्पष्ठ कहना है 
कि यदि जतमत पाकिस्तान था हिन्दुस्तान! के लिए होगा तो वे और 
उनके साथी, इसमें भाम मे छेंगे । उसकी कल्पता स्वतन्त्र पठानिश्तात 
खजनाने की है। इसका स्पष्टीकरण छा० सात सादिच तथा खान अब्दुल्ल-' 
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गफ्कार खाँ भी अपने अनेकों भाषणों और मुल्ाक़ातों में कर चुके हैं । 
हम यहाँ पर संक्षेप में खाब साहब की उस बातचीत को उद्घूत करते हैं 
जो बन्नू में उनके श्रोर मिन्‍ता साहब के बीच २३ जून १६४७ को हुई 
श्री । डा० साहब ने कहा धा-«« 

“पठान स्वतन्त्र पठान राज्य बताना चाहते &। मुसलसान हमारे 
भाई हैं और हम चाहते हैं कि हमारा उनसे दोस्ती फा व्यवहार रहे। 
लेकिन हम डरते हैं कि यदि हम पाकिस्तानी विधान परिषद्‌ में सम्मि- 
होंगे वो वहाँ रईसों के लिये ही विधान बनेगा और पठान लोग ग्रीष 
आदमी हैं |” 

इस पर जिन्ना साहब ने कह कि आप पाकिस्वानी विधान परिषद्‌ 
में आ जायें । डा० साहब ने कहा कि हम आने को तैयार हैं, जब तक 
विधान बनेगा हम परिषद्‌ में बेठगे, परन्तु यदि यह विधान हमारे लिये 
उपयुक्त नहीं हुआ वो हमें अधिकार होगा कि ध_म णसे छोड़ दें । जिन्ना 
साहब इसके लिये तैयार नहीं हैं । थे फिए भी 'पाफिस्तान या हिन्दुस्तान” 
के लिये जनमत लेना चाहते हैं | कॉम स पंठानों से सहमत है। याँघीजी 
ने भी अपनी एक भुलाक़ात में जायसराय लाड़े माँपल्‍्टबेंटेल ले पठानों की 
इस माँग का समथन किया था ओर कहा था कि जनमत पाकिस्तास था, 
पठानिष्वान के लिये ही होना चादिये। 

शेष भभिष्य के गर्भ में है । सम्भव है जब तक यह पुस्तक पाठकों 
के दवाथ में पहुँचें कगड़ा ते हो जाय । बहुत सम्भव है. सरकारी बल पर 
जिन्ना साहब सीमा प्रान्त को पाकिस्तान में कक्षीर लाथें। परन्तु लेखक 
का तो निश्चित विचार है कि पठान प्राण पण से इसका विदोध करेंगे । 
यदि आज बहकावे में आ जायेंगे तो बाद को अपनी भूल स्वीकार 
करेंगे ओर स्वतन्त्रता के लिये लड़ेगे। पाटिक इतिहास के अन्तर्गत और 
इस परिच्छेद थ॑ भी देख चुके हैं कि पठान सब से अधिक क्रीमत अपनी; 
आजादी की मानते है। आजादी पर वे अपने खजातीय का ख्याल 
नहीं करते | इसके अनेक प्रदाहरण हमे मिलते है। आशा है पठानों का 
इजतन्त् पठानिस्तान का स्वष्त सच्चा होगा । 


हे 
दर 
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“पठायों के द्वारा होने बाली सम्पूर्ण आपत्तियों का मूलकरण उनकी 
दरिद्रता है । वे चोरी करते हैं क्योंकि उन्‍हें करनी पड़ती है। आत्मबध 
(भूख से) बचने के लिये वे मनुष्य बध करते हैं। उन्हें जीवित रखने के 
(साधन सम्पन्न) अवसर दीजिये और वे भारत के श्चच्चे नागशिक 
धरम जायेंगे ।!! 

“>जे० एस० बाइट 
५मेरी समझा से पठानी उतर-पश्चिस देश की समस्या प्रधान झूप 
से आर्थिक हैं | बल-अदर्शन और रिश्वतों से हम किसी हल के निकट 
नहीं पहुँच सके हैं। जिसकी जरूरत है. बहू तो इस विपय॑ के निकट 
स्वंधा भिन्न ही पहुँच होनी चाहिये ।”? 
“>भी अब्दुल कथ्यूम 
इस समय तक पाठक पढठानों के जीवन तथा जीवन साधनों से थोड़ा 
परिचय पा चुक्के हैं। इसके साथ ही उसके देश ओर देश की शक्तियों 
सथा अभावों का परिवय भी हमने कुछ संक्षेप के भोगोलिक विवरण में 
दिया था। आरम्भ में हमने सरकारी प्रचार को बात कही थी जो इन 
पठानोंकी डाकू, लुठेरा, धार्मिक दीषाना अमानवीय कहकर बदनाम करता 
है । हमें यह मानने में कोई आरापत्ति नहीं है कि पठान लोग धर्म के नाम 
पर कुछ जल्दी बिगड़ बैठते हैं। इसका भमुख कारण भी हम कहे आये 
हैं कि मुल्लाओं का प्रचार है। अन्ध देशों में डाकू ओर लुटेरे की बात 
जहाँ तक आती है वहाँ हमें विशेष रूप से इस अध्याय में कहता है। 
सब्फारी प्रचारकों से ही हम पूछेते हैं--/क्या मलुष्य को पेट भरने का 
अधिकार नहीं है ?” निशसन्देद्दं इसे बड़े से बड़ा हिठलर भी अस्वीकार 
नहीं कर सकता । ऑँप्रेज़ी सरकार फो भी मानता होंगा कि भजुष्य को 
जीने करा अधिकार है। तब हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं-“क्या पठान 
मलुष्य नहीं हैं ९” आ्राज श्रेप्ज अपनी भूल सममझ गये हैं। पढान 
मनुष्य हैं शायद हम ,शुज्ञाम भारतीयों से भी शेघ्तर। भौगोलिक 
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विवरण के अध्याय में पाठक देख आये है. कि सीमा मानव की अधिकाँश 
भूमि एक दग बंजर ओर उच्चाड़ है। बहाँ किसी प्रकार की पेद्ावर नहीं 
हाती | इसके अतिरिक्त पैदाबर के कुछ सावन भी नहीं हैं। पावी की 
कग्ी, सचित क्षान की कम्मी ओर फिर ऊपर से सरकारी बम्बों की भार 
तथा उपद्रवों की बहुलता आ्रादि ऐसे कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप 
पठान अपने पेट भरने लायक अन्न पेदा नहीं करे पाता । देश भर में 
कोई भी ऐसा व्यापार या शिल्प नहीं है जिससे असंख्यों बेकार पठानों 
को काम मिल्ल सके | इस सबका परिमाण येह होता है कि अधिकांश 
जनता था तो पूरी साल बेफारी में काटती है या फिर कुछ लोगों 
को थोड़े दिनों तक तो काम मिल जाता है बाद को बह भी ठलुआ 
कब के सदस्य होजाते हैं | ऊजड़ और बंजर कहने का तात्पर्य यह 
नहीं कि कि देश में कुछ पैदा नहीं हो' सकता | नहीं, सच बात तो यह है 
कि अब भी बहुत बढ़ा भूमाग उपञ्ञाऊ है, परन्तु अनुपयोग से बंजर 
होता भारहा है। बंजर होने कारणा है अपने को शासक घोषित करने 
बाली सरकार की लापरवाही । यंदि सरकार मार कर पढठातों को 
शान्त करने का ग्रयत्त छोड़कर शान्तिपूर्वक उनके देश का हित 
करने में अपना ध्यान लगाती तो निस्सन्देह ये लोग अभी तक 'शान्त्रा 
ओर 'सम्य' हो जाते। परन्तु ऐसा ने करके बह तो सदा पढ्टनों 
ओर फ्रीजों से ही इस पर अपना अधिकार जमाने की बेकार कोशिशें 
करती रही | अगर इस उपजाऊ जमीन को जो पानी और इस्सैसाल 
के आभाव में बंजर होती जा रही है, सरकार ने अच्छा बनाने का 
प्रयत्त कियो होता, बेकांरों को काम दिल्लाने की चेष्ठा की द्वोती तो 
जहाँ एक ओर बेकारों को काम मिलता वहाँ दूसरी ओर आरतीय 
सेना ( यदि वे लोग सेना में भर्ती किये जाते जिसके किये वे सर्वथा 
उपयुक्त हैं) भी पुष्ठ एबं समृद्ध: होती । जर्मीन को उपजाऊ बनाने के 
लिये जरूरी है कि नहरें खोदी ज्ञायँ | बेकारी को दूर करने का एक 
दूसरा उपाय हो सकता था घरेलूधंधों को श्रोत्साहम देना । जो छुछ 
धंधे चल रहे हैं उन्हें धन जन तथा कानून से सहायतों देने पर मिस्खे- 
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न्देह धान्त का बड़ा उपकार होता | शिक्षा के विपय में हम कह आये हैं । 
प्रान्त के मूल निवासियों तक सारे स्कूलों ओर कालेजों की एफ किरण 
भी नहीं पहुँच पाती । अन्य प्रान्तीयों के लड़के ही इन स्कूलों में बहुता- 
यत से मिलते है। आवश्यकता इस बात की है कि स्कूलों फी संख्या 
बढ़ाई जाय, आजाद फबाइली प्रदेश में शिक्षा का प्रचार क्रिया जाय, 
ज्ञान्न ब्रणियाँ वथ। वज़ीफे देकर गरीबों के बच्चों, जो बहुत बड़ी संख्या 
में हैं, को प्रोत्सांहय दिया ज्ञाये यह सब तो सरकार ने नहीं किया। 
इन्हें 'सभ्य! बनाने के लिये सरकार ने जिस तीति का अतुसरण किया है 
पाठकों से बह अविदित नहीं है | झब हम इन्हीं समस्याओं को वथा 
उनको सेमालले के लिये आवश्यक हल को विशव्‌ रूप से क्िखेगे । 

शेष आरत के साथ ही सीमा शभानन्‍त भी कृषि जीबी देश है। 
बहाँ न तो साधन हैं और न फिलहाल लोगों की मनोश्नति ही पऐश्ली 
है कि कोई बड़ा ज्योग धस्धा चलाया जा सके । सीमा प्रान्त में 
घड़े बढ़े शहर या नगर नहीं वरत गाँव और नगले है । निवासी बशिक 
व्यापारी नहीं बल्कि किसान और मजदूर हैं । मजदूर भी मिल या 
कारखातों के नहीं बढिक खेतों के | आर्थिक विचार से हम पढागों को 
दो प्रमुख वर्गों में बाँट सकते है। ९ पहला वर्ग तो उस जमीदार साथों 
का है जिनके अधिकार में जमीन है और जो क्ृपक बर्ग से लगाम 
बसूल करते है। ( < ) दूसरा वर्ग किसानों का है । उसकी दशा एक 
प्रकार से बहुत हीच है । उन्हें लगान देनी पड़ती है। बेगार में अपने 
जगीवार की जमीन जोदनी पढ़ती है | 

हस कह आये है हज़ारों एकड़ जमीन उपजाऊ होते हुये भी वल्धया 
पड़ी है। उससे बीज नहीं बोचा जाता । सबसे बड़ा श्भमाव पानी का 
है। यहाँ पाठफों को स्मरण रखता चाहिये कि सीमा बरान्त स्थाई जिलों 
ओर आजाद कबाइली दो भागों में प्रभुख झूप से बँटा हुआ हैं । 
स्थाई जिलों में सिंचाई के कुछ साधन अब सरकार ने वनवा दिये हैं 
यथा महेरें । इसी प्रकार की आशा पाठक आजाद कबाइली' देश में 
नहीं कर क्कते । बहोँ जो थोड़ी बहुत पैदावार होती है उसमें पावी' के. 


श्ध उत्तर-पश्चिम झरहद के आज़ाद कबीले 


लि 


साधन हैं--कुएँ, जलस्रोत या प्रषाव। यंदह साधन पाठक सोच सकते 
है किसने हीन ओर अपूर्ण हैं | यदि इस हजारों एकड़ जर्मीग में पानी 
देकर सिचाई की जाती ओर कृषकों को खेती करने की सुविधायें 
दी जाती तो अवाज और फल वहाँ बहुतायत से उत्पन्न हो सकते। 
म्थाई अिलों में प्रान्तीय सरकार ने नहरें बनाने का कुआझ काम किया 
जहूर है परन्तु आथामात्र उने यह सब नहीं करने देता। शअधोभाष के 
जहाँ अन्य अनेक कारण हैं वहों एक कारण यह भी है कि सेता पर सीमा 
प्रान्त में बहुत अधिक आवश्यकता से भी अधिक खर्च किया जाता है। 
आअर्थाभाव की पूर्ति फिलहाल आशा की जाती है केन्द्रीय सरकार करेगी 
शौर फिर कोढ़ में खाज | एक तो बैसे ही पानी की कमी है, ऊपर से 
उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। जिस पानी ने लाखों भूखे पठानों 
को सोटी दाल का सामान ज्ञुटा दिया होता, वही पानी सैमिकों की 
जानसी तथा अफसरों के बेंगलों में बाग लगाने में बश्वाद किया जाता 
है। यह सच है कि वाग लगाना अच्छा है, परन्तु वह कया तब जब 
दूसरी ओर लोग प्यास से तढ़प-तड़प कर प्राण छोड़ रहे हों ? यह तो 
दूसरे के घर में आग लगाकर हाथ सेंकना हुआ। बारा नदी के पानी 
को पेशावर की छात्रनियों में ले जाकर छुटाथा जाता है। दूसरी ओर 
अफरीदियों का ग्रान्‍त प्यासा ही पंड़ा रहा है | सच तो यह है कि यदि 
पैदावर बढ़ाने के प्रयत्म किये गये होते तो श्रवश्य ही बहुत से भगड़े 
बन्द हो जाते। जो लोग आज मार पीट और एपद्नवों में व्यस्त हैं, ओर 
जिन्हें शान्त रखने में सरकार की बहुत बड़ी जन-धन हानि होती है, 
वे ही आकर शान्ति पूक कहीं न कहीं बस जाते और सीमा प्रान्त 
निस्‍्सन्देह शान्त ही जाता | यह तके कि--महीं उपंद्रबी पठाम किसी 
भी प्रकार शान्त होकर नहीं बैठेंगे, लड़ना-भिड़ना तो उसका काम ही-है, 
मूछा और आधार हीन है । मोहमंद ओर कुछ अफरीदी इसके प्रमाण 
हैं। चारसदा के मैदान में जहाँ सिंचाई की सुविधा हैं. मोहमेंद आकर 
बस गये हैं। उसी भकार पेशावर की तहसील और कोहाह जिले मैं 
अफ़रीदियों ते शान्ति पूर्वक रहना स्थिर कर लिया है । 


पठान की रोदी का सवाल र्श्क 


सीमा प्रान्त में सिंचाई--- 
छब हम सीमा प्रान्‍्त के दो भागों का अलग-अलग वियरणा हा 
करके सम्मिलित रूप से ही भान्त की सिंचाई के साधनों, और उसमें 
आवश्यक सुधारों की चर्चा करेंगे। हम कह आये हैं कि सिंचाई के 
साधनों में नहरें, कुए9ँ, स्रोत, घारायें आदि हैं। पहले नहरों को ही ले । 
हैं ।---सीमा प्रान्त के पढ़ोसी प्रान्त पंजाब को देखते हये वहाँ 
नहरें बहुत ही कम हैं | उनकी संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती है। 
झन्‌ १६३८ की सरकारी रिपोर्ट के अमुसार अग्ुख गहरों हारा सींची 
गई कुल जमीन 9,६०,८६६ (चार लाख, साठ हज़ार, आाठ सी निनन्‍यानव) 
एकड़ थी। नहरों के बनाने की, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष कुल ज्ञागव मार्च सन 
१६३८ हैं० तक ३,२०,७८,४७६ (तीन करोड़ बीस लाख, अठंत्तर हजार 
चार सी छुहत्तर) रु० थी , सब प्रत्यक्ष और पंशेत्ष साधनों से कर 
इस्यादि की आ्रामदती २७,६६,८६६ र० (चौबीस लाख, छयासठ हजार 
आठ सौ निन्‍्यानवें) थी। भालू खबे ८,६६,६७६ ६० (याद लाख, 
निन्‍यावें हजार गौ सी उनन्‍्हासी रू०) हो गया था, ओर लागत सूल पर 
ब्याज का सपया ११/२१/६५४६ (ग्यारह लाख, इकीस हजार, छः सौ 
उमसठी) था । इस कुल जमा खर्च के बाद जो लाभ हुआ था वह 
9,४४,२६१ श० (चार लाख, पेंतालीस हज़ार, दो सी इकसठ रू०) था। 
इसर स्वात तदी से जी सहरें तिकाली गई थीं उनके हारा सींचो गई 
जमीन कुल मिलाकर १,४७४५४४ पकड़ थी। इस व्यवस्था से सरकार 
को कुल जांगत पर का १२८७ अवतिशव लाभ हुआ था। लाभ का यह 
विचार कर इत्यादि से आई हुई आमदसी की मान कर किया गया था | 
काछुल नदी से जो नहर चली थी उसने कुल ५०,२३६ एकड़ जमीन को! 
पाती दिया और उससे हुआ लाभ कुल लागत पर ६६४ प्रतिशत था। 
यह लाभ भी ऊपर जैसा ही था। अपर स्वात नदी की नहेंर से सींची 
जानैवाली भूमि २,१९६३१९ एकड़ थी, इसका अकेला चाल, खर्चे 
कै १२ श० (तीन लोख, चौराबवे हजार, तीन सो बारह रु०) था । 

है 


श्श्य लसरन्पश्िनत धघरहद के आजाद कबीले 


उपरोक्त साधनों से ही कुल लागत पर जो लाभ हुआ बह कुल मिला 
कर ९६४ अतिशत था । 

ये तीन महरें यानी इतर स्वात नहर, काबुल नहर, और अपर स्वाव 
नहर, पेशावर ओर मरदान के जिलों में सिंचाई करती हैं और इनके 
हारा सींचा गया कुल भदेश ४,२०,४१६ (चार लाख, बीस हजार, चार 
सो सोलह ) एकड़ था । चोथी उल्लेखनीय नहर पहाइपुर की | यह 
डेरा इस्माइलाज्रों के जिल्ले में चलती है। सन्‌ १६३७--३८ में इससे 
ऋुछ भी आर्थिक लाभ सरकार को नहीं हुआ । हाँ इसके द्वारा सींची 
गई जमीन अवश्य ४०,००४ एकड़ थी । उपरोक्त विचार ही से देखने 
पुर इस नहर के द्वारा १०२ प्रतिशत की हामि हुई। कुज मिल्लाकर 
देखने पर विदित होता है कि नहरों के बनाने का काम संचभुच ही बढ़ 
रहा है | परन्तु पाठक यह देख रहे होंगे कि थह नहरें प्रधान रूप से 
क्या लगभग पूर्ण रूप पे ही स्थाई जिलों में बसी है। कबाइली आन्य 
में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । क्या सरकार उस ओर ध्यान 
देगी ? पेशावर और कोहाठ के बीच में अब भी बहुल छबेरा भूमि पानी 
के अभाव में पड़ी-पड़ी अपनी बत्पादक शक्तियों को मिटा रही है । 
कुएं और अन्य साधने--- 

नहरों के बाद अब हम कुओं की ओर पाठकों को ले चलें । हमारे 
युक्त प्रान्त की भाँति सीमा प्रान्‍्त में भी सिंचाई के ल्षिए कुथों से काम 
लिया आता है। और सच पूछा जाय तो अभी तक तो यह कुएँ ही 
बहुत बड़े भू-भाग की सींच रहे हैं। सीमाप्रान्‍्त के कुएं फ्ारसी ढंग 
के हैं. जिन्हें 'अशहटः (8700) कहते है। इसमें पशुशक्ति का श्रयोग 
' होता है। कुओं के बाद मम्बर स्रोतों का है।यह सोते स्थाई जिले 
ओर आजाद कबाइली भान्त में बहुतायत से फैले हुए हैं । कहीं-कहीं 
जो थे बड़े काम के सिद्ध हुये है । कोहाट के सोते नमूने के लिये पेश 
किये जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा भू-भाग इनके द्वारा सिंच कर 
अनाज और फल इध्यादि उत्पन्न फरने के लिये तेयार होता रहता है । 
लेकित कुओं की दशा भी शोचनीय है। पक तो यह कुएं संख्या ओं 


पठान की शेते का क्षपाल श्र 


बहुत कम है दूसरे जरूरत की जगहों पर नहीं हैं। लोग पुराने छुड्ट 
कुओं को ही चलाते १हते है। इस दिशा में आशा की जानी है कि 
सरकार कृपकों को रुपया देकर वार्षिक सहायता करे और प्रोत्साहल 
दे कि वे और भी अधिक कुएँ उचित स्थानों पर बढ़िया ढेग से खोढ़ें । 
अभी यह सम्भव नहीं दीखता । किसी दिन जब अपनी शाष्ट्रीय सरकार 
बन जायगी, जब स्वतन्त्र पठानिस्तान का निर्माण हो जायगा तो 
मिस्सन्देह ही. सुदूर गाँवों में भी बिज्ञलो पहुँच सकेगी और तब पंम्पों 
व नज्लों से पायी निकाला जा सकेगा । 

अब द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ, तथा अनाज का अभाव विक- 
राल बनकर घठ खड़ा हुआ तो अधिक शअ्रक्ष उत्पन्न करो! के नारे काने 
लगे, स्थान-स्थान पर पर्व. चिपकाये गये। दीवारों पर लिखा गया 
अधिक अन्न उत्पन्न करे! (57०४ 7707० 4000) छझाधिक आज्ञा एत्पन्न 
करने के लिए आवश्यक था कि अधिक पझ्लाधत उपस्यित किये जायें। 
इसी आवश्यकता की समझ कर सीमाप्रान्त में भी पिंचाई की ओर 
अ्रधिक नहरें खोदने की योजना बनाई गई । थीजना थी पाँच नहयें 
को जमाना । इनसें दोआब नहर की शाखा हे मिचनी शाखा? 
(पर6छ लात 900) जो योजवा में प्रशुख थी, हब बनकर तैयार 
हो धुकी है। इसका लागत खर्च २,घ३,६७४ श० ( दो लाख, िरसी 
हजार, छः सी पचहत्तर रुपया ) हुआ है, ओर आशा यह की जाती है 
कि इसके द्वार] तंगसग ५००० एकड़ भूमि को सींच कर उपजाऊ बताया 
जा सकेगा। इसी प्रकार की एक दूसरी योजना ोशेख्न लिंकिंग 
यीजना' (॥009९॥७ 08098 5000६708) है जी अभी विचाशधीम है । 
अब उस प्र विचार हो जायगा और बह विचार भो कार्थान्वित हो 
जायगा तो आशा की जाती है कि लगभग २०,००० एकड़ भूमि को 
पेदाबर करने के योग्य बनाया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार से वचन 
विया था कि इस योजना में जो खर्च होगा उत्तका आधा वह स्वयं 
घढठा कैगी | धारा नहर को आगे बढ़ाने' की भी एक दूसरी योजना 
बसाई जो रही है। पहाडूपुर तहर की टककरणाह को सुधारते की उसे 


कं 
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जये रूप से बनाने की तथा काबुल नदी की नहर के विकास देने की 
योजनाओं को पूरा करने के लिये सरकारी बजट में स्थाम दिया गया 
है। इसके लिये रुपया निश्चित किया गया था। काबुल वाली नहर 
के बन जाने से आशा है १४,००० एकड़ भूमि को सींचा जा सकेगा, 
आर इस प्रकार प्रान्त की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी की जा सकेगी । 
दस जानते हैं कि सीमाप्रान्त की पेदावार इतनी आरछी नहीं है कि 
बहू अपनी आवश्यकताश्ों की पूर्ति कर सके। सीमाप्रान्त की खेतीमारी 
इस दशा में बहुत दरिद्र है । बह अपने ही लोगों का पेह नहीं भर 
सकती । ऐसी दशा में दो ही रास्ते रह जाते हैं। पहला तो यह कि 
ओ मुर्थियाँ अन्‍्डे और साँस सीमाग्रान्त दूसरे देशों और प्रान्तों को देता 
है उनके बदले में उसे अताज मिलना चाहिये दूसरा यह कि सीमाप्रान्त 
को खुद ही अपपी कृषि को सुधार का अपनी रोटी का सवाल हक्त 
करता चाहिये। इनमें से पहले की वियार कर देखने से विदित होता 
है कि ऐसे समय में जब सभी ओर अन्न का भारी अभाव है यह सम्मन 
नहीं कि कोई देश अपने बच्चों को भूखा रखकर सीमा प्राम्त के 
'मूखों को खिला सके | अगर आज से चार महीने पहले जेसी दशा 
होती वो सम्भव था कि हिन्दुस्तान खुद एक जून खाकर दूसरी जूस 
की सीमाग्राग्त को दे सकता। परन्तु जब बँटबाश हो गया है. और 
सीमा प्रान्त चाहता है कि अपता स्वत'त्र पठानिस्तान बनाये तब तो 
शायद उसके समातीये पाकिस्तानी भाई भी उसे अन्न वे सकेंगे, इसमें 
सन्वेह है। जो भी हो जब स्वतंत्रकप से पठातिस्ताव बनाने की योज- 
नायें हो रही हैं तो यह मौन लिया झा सकता है कि भविष्य में सीमा 
प्रान्त अपनी शेटी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। पहले 
विचार से यदि यह भी मान लें कि कोई देश सहायता दे' सकेगा तों 
युद्ध काल में जब आयात नियोत की सुविधायें नहीं रहेंगी, जैसा कि 
पिछले युद्ध में नहीं रही थी, तो क्‍या सीमा प्रान्त को भूखा ही मरना 
पड़ेगा । हर दशा में यही उचित जान पड़ता है कि पठानों को स्वावल्म्धी 
चना चाहिये । ओर यह असम्भव भी नहीं है । प्रकृति की ओर 
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से जरूरत से भी ज्यादा भूपि जोतने ओर बोने के लिये मिली है। 
अब आवश्यकता इस बात की है वह इस भूमि पर अपने परिश्रम से 
काम करके अज्ञ पैदा करे। तो आशा है, कृषि में बहुत सुधार 
हो जायगा । 

प्रारम्भिक शिक्षा, गाँव में प्रचार, सफाई अस्पताल, रूढ़ियों का 
बहिष्कार, बेकारी में कम्ती करमा, तथा चरित्र सुधार पर जोर देता आदि 
काम तो आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक हैं ही, इसके साथ ही कुछ 
खंडन कार्य भी जरूरी है । स्वतंत्र पठानिस्तान की प्रजा सत्तात्मक 
सरकार हो या पाकिस्वान की डिक्टेटरशाही हो, हम दोनों से ही 
प्राथना करते हैं कि उसे सबसे पहले कुछ अन्य विभागों में सुधार 
करना चाहिये जहाँ आवश्यकता से अधिक खर्च हो जाता है । बर्नीजञ 
के शब्द पाठक भूले न होंगे :--- 

“यदि अपनी सेना का चौथाई भाग भी रेगिस्तान को सींचसे में 
लगाद तो बची हुई फ़ोज का खर्चे उनके लिये आधा कर देना सम्भव 
हो सकेगा |! 

यह तो रही फोज की बात । पुलिस में भी इसी प्रकार अन्धा 
धुन्ध खर्च किया जाता है। पिछल्ली लड़ाई के छिंड़ने के पहले प्रान्त में 
जा फालतू ( 5५००७४००७। ) पुलिस रहती थी वह २०१ थी । लेकिन 
युद्ध के बीच में बढ़ा कर कितनी अधिक करदी गईं है यह विचारते' 
ही आश्यय चकित रहता पंडृता है । आज यह फालतू पुलिप्त 
६३७७४ है । सीमा आन्‍्त जैसे छाटे प्रान्त में यह संख्या बहुत अधिक है ॥ 
युद्ध के समय इस पुलिस को बहुत से कामों के लिये रखा गया था। 
यथा सीमान्त को रक्षा करता, अपराधियों को जो गेर कानूनी 
घोषित कर विये गये हैं. गिरफ्तार करना, फोज छोड़कर भाग आने 
बाले सेतिकों को पकड़ेता था गेर कानूनी भगोड़ों की सेमाल करना । 
इस फालतू पुक्षिस का खर्च भी तो थोड़ा नहीं है । ६१४१ लाख रुपथों 
में ते जो इसका खर्च है ६० प्रतिशत खर्चे केन्द्रीय सरकार को देना 
पड़ता है। शान्ति के दिलों में भी ६५०० की फालतू पुलिस रखता कहाँ , 
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की बुद्धिमानी हो सकती है जब कि दूसरी ओर लोग खानेको भी मोहताज 
हों। हम यह मान सकते है कि युद्ध काल में इस तरह की पुलिस 
रखने में यह उहुेश्य उचित ही था कि हजांरों बेकारों को काम मिल 
गया। ओर प्राग्त में शान्ति रह सकी । लेकिन शान्ति के समय हमसे 
यही कहेंगे कि पुलिस को कम करके उन साधमों में बढ़ती की 
जञाय॑ जिनसे लाखों बेकार कारवार वाले हो ज्ञायेंगे। चूंकि हम कृषि 
की बात कर रहे हैं इसजिये कहेंगे कि लोगों को खेती के काम की ओर 
विशेष रूप से आकर्षित करना चाहिये। 
हाइड़ो एलेेविट क था बिजली 

आज के युग में बिजली का महत्व. स्वसान्य हा हो गया है । 
जहाँ तक इससे काम कम लोगों का ही जाता है वहाँ अच्छा और 
सहल भी हो जाता है। अभी हिन्दुस्तान में इसे नगरों तक ही सीमित 
श्खा गया है । कुछ उ्योग घंधों ही में इसका इस्तेमांल होता है * 
खेती ही अभी अछूती है । वहाँ वही हल, बेल और मनुष्य का परिश्रम 
काम करता है। एक तो कुल हिन्दुस्तान में ही बिजल्ली पैदा करने की 
योजतायें कम हैं फिर भला सीमा प्रान्‍्त में हम अधिक फी आशा 
कर ही कैसे सकते हैं। 

सोमा प्रान्त में हाइड्रो-एजेक्ट्रिक स्कीमों में सबसे पहली ओर पढ़ी 
सालकंद को है। इस दिशा में यह प्रयत्व बहुत ही महत्वशाज्षी है । 
यह योजना भान्तीय सरकार की ओर से बनी थी । सम्भव था कि 
अगर किसी रईस संस्था यो कम्पनी का मुँह ताकते रहते ( कि बह 
कोई ऐसी योजना बनवा दे ) तो शायद्‌ अभी तक प्रान्त को यह 
अहान वरदान न मिल पाता । जब इसे आरम्भ किया गया तो अन्‍्दाज 
लगाया गया कि इसका खुच जाकर कहीं ४२, २७, २०४ र० (बयालीख 
लाख, सन्ताईस हजार, दो सी पाँच रुपया ) बैठा था। स्थानीय सरकार 
ने इसे अपने सन्‌ १६३४-३४ के बजट में मंजूर भी कर लिया था। 
इसका पावर हाऊस! अपर स्वांत महर पर बना हुआ है। मालपंद के 
किले के पास जहाँ महर बेमूत सुरंग से निकलकर दारागई घुरुला .में 
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उतरती है वहीं यह पापर हाऊपत स्थित है । सपात सदी को सुरंग में 
होकर वाब निकाला जाता है तब उसका बहाव बढ़ जाता है | एक 
सेकेस्ड में १००० घत फीट पाती निकलता है । पास फीट की ऊँचाई 
से अब येह पायी गिरता है. तो १६,००० ॥. ए. विश्व न शक्ति दित 
शांत अविराम रूप से साल मर तक पेदा होती रहती है । इस कारखाने 
से फिर शक्ति छोटे छोटे ( सब स्टेशनों ) पावर हाऊसों में भेजी आवी 
है। ये पावर हाऊस मरदान, नोशेल पेशावर छावनी ओर चारसहः 
में स्थित हैं । इन छोटे पावर हाऊसों से ही नोशेरा, रिसालबुरा और 
ओर पेशाबर छाबती को फ़ोजों के काम के लिये बिजली जाती है। 
मरदान, होषी, गोशेश, चारसहा और अन्य अनेकों पास के गाँन 
में सो ग्रिजली सीधे यहीं से ले जाई जाती है। खेती, उद्योग धंर्षो 
प्रकाश आदि के लिये बिजली बहुत सस्ती दर पर प्रित्न जातो है। 
सम्भव था कि यह काम आगे भी चलता और कुछ नई योजनायें भी 
अनाई जाती लेकिन इस दितीय महायुद्ध ने सारी आशाओं पर पामी 
फेर दिया। जरूरी सामान का मिलता कठित हो गया ओर जिसके कि 
फारण बिजली जो सुदूर गाँवों में ले जाना सम्भव नहीं हो सका। 
पपेछली कुछ ब से लगान में बढ़ती करदी गई है। सरकार को इससे 
मिक्षने वाली लगाने में से शावश्यंक खत मिकाह कर सब १६४४ में 
बढ़ती १,६२,००० रु ( पक लाख, बासठ हजार रुपया ) थी जब कि 
इपके पहले की साल २६४४ में कुल बढ़ती ८६,००० शु० ( नवासी हजार 
शपया ) थी। इससे विद्त होता है कि विजली की शक्ति से करितती' 
आमदनी बढ़ गई। बढ़ती ऐक ही साल में लगभग दूनी हो गई । सन्‌ 
१६४७६ में बढ़ी लगभंग १,६८००० ० एक लोख, अटागर्य हजार 
शपया ) थी। सन १६४२-४३ की सात में बढ़ती अधिक हीं थी । 
खगमरा उतनी ही थी जितना व्याज लागत सूलघत पर देता होता है ॥ 
आशा की जाती है कि अंगते वर्षों में इस विभली की योजना से बहुत 
आर्थिक लाभ होगा।। शोर जब युद्ध समाप्त दो गया है तो हम आशा 

रते है कि भावी सरकार इस देशा में. प्रयंशशील रहेगी कि विजली 
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बनाने के नये कारखाने ख़ुलें और जिससे उद्योग धन्षों में भी उन्नति 
हो सके । एक ओर जहाँ लाखों आदर्मियों को काम मिल सक्रेगा बर्ही 
दूसरी शोर सीमाग्रान्त स्वावलग्बी भी बन सकेगा । 
सीमा परौग्त की खनिज सम्पत्ति 

निम्सन्देह कृषि कार्य के लिये सीमा प्रान्त बहुत उपयुक्त नहीं है | 
प्रान्त का बहुत बढ़ा भू-भाग पहाड़ी है, खोदकर खेती की जा सके 
यह सम्भव नहीं है । इसके लिये हम प्रकृति को दोपी कह सकते हैं | 
लेकिन जहाँ इस दिशा में प्रकृति ने पठान के साथ अन्याय (  ) किया 
है यहाँ दूसरी ओर उसने खनिज सम्पत्ति भी बहुत बड़े परिभाण में 
ओर संख्या में दे रखी है। नीचे की पंक्तियों में हम सीमा श्राग्त की 
खनिज सम्पत्ति का विचरण देंगे। खोज काय प्रान्त में बहुत कम हुआ 
हैं और इसलिए जिस सम्पत्ति को चर्चा हम करेंगे, पाठक मिश्चित 
समझें वही बध नहीं है । जाने कितने प्रकार के किसने खनिज पदार्थ 
जमीन की परततों में दबे पड़े हैं। नीचे का विवरण हम सन १६२६ की 
उत्तर-पश्चिम सीमा भान्‍्त के आर्थिक और औद्योगिक साधन नामक 
रफी रिपोर्ट में से दे रहे है । 
६१) संधक-- 

कोहाद जिले के मध्यस्थ पहाड़ी सिज्ञसिले में नमक की बड़ी बढ़ी 
खानें हैं। ये खानें कुशलगढ़ से नीचे बहादुरखेल से लेकर दोपर की 
पंदाड़ियों तक फैली हुई है। इस प्रकार एक प्रकार से लमक की इन खातों 
मे पूरे कोहाट जिले को ही घेर कर रख लिया है। इनका सिलसिला 
हागभग पंचास भील लम्बा ओर अदूद रूप से क़रीब बीस मील चौड़ाई 
से छाया है. संसार की तमक की सबसे बढ़ी चद्ानों में, इन खानों का 
मास गिना जाता है। जिले में से नमक तोम स्थानों पर खोदकर 
निकाला जाता है। ये स्थान है--जहा, बहादुरखेल श्रौर करका। थे दीज़ 
भारत सरकार के नमक विभाग! के अधिकार में हैं। अभी जिस गति 
आर जिस परिम।ण में नमक मिल रहा है 'उसे देखकर अनुमान किया 
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जाता है कि यह खाने कभी समाप्त नहीं हो सकेंगी। जिम तीन स्थानों 
पर नमक निकाला जा रहा है उनकी स्थिति और फैलाब का विवरण 
नीचे दिया जाता है । 


(१) जहा का फेलाव---शाह डरंग से लेकर डोपर तक है तथा 
फिर डॉपर से लेकर करार तक ओर करार प्ले सारद्ग तक | 

(२) बहादुर खेल की खान का फरेशाव--बहादुर खेल के 
पूर्व में यह चढ्रान मालखंडोी तक फैली हुई है। इसके पश्चिम में गोल 
तक तथा उत्तर में मेजेली से सारद्ग तक है । दक्षिण में सुदूर लताम्बर 
तक इसका घिराव है। खास बहादुर खेल पर मसक की पर्ते आठ मील 
की दूरी तक फेली हुई देखी जा सकती हैं। इनकी चोड़ाई क़रोब चौथाई 
मील है और गहराई एक स्थान पर १००० फ्रीट तक है । 

(३) करक की खान का फेलाव---इस वर्ग में नमक की पर्ते 
सुदूर २३४ मील की दूरी तक फैली हुई पड़ी हैं । 

नभक निकालने के यह तीन प्रशुख अडड हैं | इनके अलावा अनेकों 
स्थानों पर बहुत से और भी झडड हैं जिनका वर्णन देसा सम्भव नहीं है ॥ 
ये तीन इसलिए प्रभुख है. चूँकि बेचने के लिए नमक केबल यहीं पर 
निकाला जाता है, थाकी अई छोटे और खुद के स्वेम्ाल्ल के लिए हैं। 
लेकिन इन बचे हुये अड्डी पर भी सरकारी नियन्त्रण है, वह इसलिये 
वाक्ि चोरी न होने लगे श्रौर लोग सरकार को ठगने लगें । 
ठीक उस स्थानों पर जहाँ लमक निकाला जाता है खुले हुये लेद कर 

लिये गये हैं परम्तु जद्दा वाज्ी खान में पत्थर या जमीन की ऊपरी पर्ते 
को हटाने में कुछ कठिनाई होती है। इसलिए संरकार के नमक विभाग 
से निश्चय किया है कि निकट भविष्य में गडढे खोदूकर जगह बना छेने 
पर नमक निकालने बाली पद्धति छोड़ कर अब नियमित रूप से खोदने 
का काम जारी रखता चाहिये। मद्दा और बहादुर खेल में तो खुदाई 
आदि से सुरंग फोड़कर की जाती है। लेकिन करक में घनों की चोद 
से घट्टान तोड़-तोडूकर नमक मिकाला जाता है। व्यापारी या ठेकेदार. 
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लोग जो नमक की इन खानों का ठेका लेते हैं. धारा इन्तजाम खुद ही 

करते हैं। मजदूर इकट्र करना, लाने ले जाने के साधव योजना आदि 

जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं वे व्यापारियों या इन 

ठेकेदारों के मत्ये पड़ती हैं, सरकार को इनसे कोई सरोकार नहीं है। 

सरकार को तो केवल १ शुपया 9 आना प्रति मत के हिसाब से कर या 

लगाम जो कहें, मिलता है। ( स्मरण रहे यह सन्‌ १६२६ के पहले था। ) 

प्रति ब्ष अनुमानव:ः जितना नमक इस खानों से निकाज्ा जाता है, 

उसके आँकड़े इस प्रकार होंगे | 

(१) जहां ' / ७,४०,००० ( चार लाख, पचास हजार ) सन । 
स्मरण रहे इस सिलसिल्ले में सबसे 
अधिक नमक देने बाली खाध यही 
जद्दा की है। 

(२) बहादुर खेल ** १,००,००० मन । दूसरा तन्‍बर पाठक देखते हैं 
बहादुर खेल का है । 


(३) . करक :: ३०,००० मत | सबसे कम । 
४3२+भक/3३ ९७००३०+०७+४४०५४/व नए बा/चक ९७५७३ ८३०३-०० फ का 
कु ४,८घ०)००० मन । हम कह आये हैं. कोहाद 
की नमक की खार्भे संसार की 
समसे बड़ी खानों में से हैं । 


कीहाट जिले की खानों से निकलने बाला नमक भूरे रंग का दोता 
है। जिसके टुकड़ों में कँच केसे पारदर्शक धब्बे होते हैं। शुशा में यह 
समक बहुत बढ़िया नहीं है। खेचरा की मेयो की स्तानों तथा काक्षबारा 
(पेजाथ) की नमक खातों से जो लमक निकलता है घद्द इससे अपेक्षाकृत 
उत्तम है। कोहाद का नमक सिन्धु पार के जिलों में तो काम्र आता ही 
है, कुछ परिमाश अफगानिस्तान ओर सीमा प्रान्त की सीमा पर हियत 
चाबाइली प्रान्त में भी भेजा जाता हैं । 
[५] लोहा-- | 

लोहे फे विचार से सीमा प्रान्त अत्यन्त साधारण है। लोहा बहुत 
ही कम मिल सका है। इसमें भी ब्रिटिश शासित आत्त में तो एके भी 
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श्वान नहीं मिली है। हाँ आजाद कबाइली प्रदेश में अवश्य कुछ खाने 
है जिनमें कच्चा मिश्रित लोहा मिलता हैं। ये खाने! सिग्नलिखित 
स्थानों में हैं:--- 

(१) सुज्लेभानी पहाड़ियाँ---(वजीरिस्वान में) 

(२) बजोरी पहाड़ियोँ-- कोह-ए-मसूद्‌ में) 

(३) बजौर--(पेशावर के उत्तर में) 

इन तीनों जगहों से कसी समय अच्छी तादाद में लोहा मिल्ल जाता 
था | उस समय कछ्ची घातु को कोयले से गर्ग करके लोहा तैयार किया 
जाता था और यह परिमाण अच्छा था। परन्तु एक यह वादाद घटने 
लगी है। उतना लोहा अब्र नहीं शिल् पाता | इस कमी का कारण यह है 
कि जहाँ जहाँ लोहे के खाने हैं वहाँ आस-पास कोयला नहीं है ओर यह 
हम जामते हैं कि लोहे को साफ करने के लिये कोयला आवश्यक रूप से 
चाहिये । कायके की इस कमी के कारण भर्रिष्य में भी कभी अच्छी 
तादाद में लोहा निकाला जा सकेगा ऐसा सम्भव नहीं दीखता । तात्पये 
भ्रष्ट कि इस प्रान्त को लोहे के लिये दूसरों का ही गुंह देखना पढ़ेगा । 


(8) सुरमा ३० 

सीमाप्रान्त में थीड़ा बहुत सुरमा भी मिलता है.। यह घातु हजारा 
किले के बकोट तामक स्थान पर पिलती है। परन्तु इसका परिमाश भी' 
बहुत कम है। अभी कुछ समय पूर्ण खोज करने के लिये कुंछ खानों की 
खुदाई शुरू को गई थी परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं हो सका | 
थोड़ा बहुत झुरमा बजौर नामक स्थास पर भी पाया गया । परन्तु इसकी 
छत्पति भी पहले के ही समान बहुत कम है । 
(७) सोना $०-“ | 

मिट्टी या धूल से मिली हुई सोने की कर्बी धातु भो प्रान्‍्त में एक-दो 
स्थानों पर मिली हैं । काबुल नदी और सिन्ध्ु नदी के गर्भ में कहीं कहीं 
सोना मित्ना है। ओर निस्सन्देह ही कुछ लोग पिट्टी को थो और 
छान कर कुछ सोना निकाल लेते है।इस वदियों में इस प्रकार सोना 
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मिलने की बात से हम एक निश्चय पर पहुँचते हैं। वह थह कि जिले 
पहाड़ियों से नदियाँ निकलती है. वहाँ पर सोना जरूर होगा। यदि 
पहाड़ियों में न होगा तो जिस मार्ग से यह नदियाँ बढती हुईं ब्रिटिश 
राज्य में उत्तरती हैं, उसमें कहीं ऐसा स्थान होगा जहाँ सोना मिलता 
हो । सीधे-सीणे के सोने को बाहर भेज सकना अभी सम्भव नहीं 
दीखता और साथ ही साफ़ करने के साधन भी बहुत कम्त हैं। तात्पर्य 
यह कि सीमाप्रान्त में सोना न तो अधि हैं, और मन जो हैं. उसका 
अच्छी तरह उपयोग किया जा रहा है। 


श्र 

(५) प्लटीनभ ॥-- 

काबुल ओर सिन्धु नदियों के किनारों पर गर्भ में जहाँ-जहाँ सोना 
मिलता है वहीं-बहीं उसके साथ प्लेदीनम के कण भी मिलते हैं | सच 
बात तो यह है कि यह घातु बहुत कम परिमाण में पाई जाती है। यह 
परिमाण इतनी कम है कि- साफ करके वह ने कुछ के बराबर ही मिल 
सकी है। और साथ ही जो आदमी सोने को साफ़ करते हैं वे भी 
वड़ी लापरवाही करते हैं कि सोना साफ़ करते सम्रय प्लेदीनम के कणों 
को ये बहाकर फेक देते है । 


(६) गन्धक $--- 

थोड़ी वादाद्‌ में गन्धक भी पाया जाता है.। फोहाद के जिले में जो 
समक की खानें मिलती हैं उन्हीं के साथ गन्धक के कण भी पाये गये 
हैं। यह गन्धक मुल्ला सराय, पनोषा, असपीना और नकबन्द में सुस्त 
के समीप मित्रा है। प्लीमाप्रान्त में जब सिक्ख राज्य था कभी कुछ 
गन्धक तिकालने का काम हुआ था। उस समय बारूद बनाने के लिये 
गन्धक का उपयोग किया गया था। थोड़ा बहुत बाहर भी भेजा जाता 
था । परन्तु इधर की सालों में उसकी उपेक्षा रही है। किसी भी उ्यापा- 
रिक कम्पनी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। खोज करनेवालों का 
अलुभान है कि डेराइस्माइल खाँ के सुलेमानी पहाड़ों में भी कुछ गन्धक 
पाया गया है। यह गन्धक खरिया मिट्टी के साथ मिलता है।.' 
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(७) खरिया मिट्टी +--- 

खरिया मिट्री भी एक खतिज पदाथे है जो सीमाभरानत में अच्छे 
परिमाण में मिलती है । कोहाट जिले के पहाड़ी भू-भांग में यह बहुतायत 
से मिलती है । इसकी वादाद यहाँ इतसी अधिक है कि चाहे जितने गड़दे 
खोद कर थाहे जितती मिट्टी निकाली जा सकती है, परन्तु कठिनाई तो 
यह है कि इसे निकालने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । कहीं-फही पर 
मप्तक की चट्टानों के साथ भी खरिया मिट्टी मित्रती है। परन्तु नमक 
के साथ मिलने वाली भिट्टी बहुत ही घटिया है। कारण कुछ खराब 
मिलाबटों के कारण इसका राग दूधिया न रह कर भूरा और बादामी है । 
यह खरिया भिट्टी व्यापार के लिये बढ़े महत्व की चीज है । इसका चूरा 
रेत कर लेने पर एक प्रकार का पंलस्सर बड़ी आसानी से बन जाता है । 
(८) घूनाई-+- 

सीसा प्राग्त में प्ृथ्त्री के एम का एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ 
किसी न किसी शवल्ल में चूना न मिलता हो। ल्ेकित इतना अधिक मिलने 
पर भी शुद्ध चूना कठिनाई से ही मिलता है, इस कारण इसका जपयोग 
बहुत नहीं हो पाता । सारे शआरन्त में पहाड़ियों से चूना निकलता है। 
लेकिन किसी अकार से वह बाहर नहीं भेजा जाता। शानन्‍्व की ही खपत 
उससे हो पाती है । कई जिलों में चूता मिलता है, परन्तु जला कर जो 
सेज चूँता बनता है वह स्वधा प्रादेशिक उपयोग में ही आजाता है, 
इसलिये आवश्यक नहीं कि अलग-अलग इसके नाम गिनाए जायें। जिम 
स्थानों पर शुद्ध चूना बड़ी वादाद में पाया जाता है वे नीचे लिखे हैं।--- 

(१) पेग , जानी खेल, डोमेल शोर खजूरी--(बन्नू जिले में) 

(२) विशत की पहाड़ियाँ, नोशेरा तहसील--(पेशाचर जिल्ले में) 

(३) बहादुर खेल --(कोहाट जिले में) 

(४) पहाकुपुर-« बेर इश्माइल जिले में) 

कुल मिला कर कहा जा सकता है कि चूना सीमा प्रान्त में बहुत 
मिलता है । 


२७७ उत्तर-पश्चिम सरहद के आज़ाद कबील्ले 


(0) पुरे शियम कली राइड (0एछडछांपफ प्णाव१0)--- 


कोहाट के बहादर खेल्न प्रदेश में जहाँ नमक मिलता है बहीं 
चुटेशियम कलोराइड भी बहत बड़ी तादाद में मिलता है। अधिक 
तादाद में मिलने के साथ ही उसमें बहुत कुछ शुद्ध मित्रता है ओर 
कुछ नमक के साथ मिला हुआ भी । लेकिन इसकी ओर लोगों 
का ध्यान अधिक नहीं है । व्यापार के विचार से इसकी खुदाई 
नहुत कम हो रही है । 


(१० ) पुदेशमम नाइट्रेड (ए०७७कएण परपवालेईन-- 

पुटेशियम कलोराइड की वश्हु ही पुटेशियम नाइट्रेट भी सीमा 
प्रान्‍न्‍्त में खूब मिलता है। अनेक स्थानों पर इसके घर हैं। यहाँ पर 
पुरेशियम्त नाइट्रं 5 शुद्ध रूप में न निकल कर शोरे के रूप में पिट्टी के 
के साथ मिला हुआ मिलता है। परन्तु कहने लायक एक भी जगह 
ऐसी नहीं है जहाँ अच्छी तादाद में यह लाइट्रट शोरे से शुद्ध किया 
जा सके। साफ करने की छीटी छोटी कंम्पनियाँ पेशाबर जिले में कुछ 
मिलती भी हैं, परन्तु उनके द्वारा होने वाल्ली पेद्रावार इतनी कम्त है 
कि उससे व्यापार का कुछ भो काम नहीं तिकल सकता। जो थोड़ा 
बहुत शोश साफ़ किया भी जाता है वह वहीं के कामे में आा जाता 
है। यथा बारूव बनाना यो अतिशवाजी के खिलोने तेयार करता । 


( ११ ) संगमरमर 

पेशाबर के सिक्कट यूसुफज्ञाइयों का जो प्रदेश है उसी में मनरी 
तामक स्थान में एक प्रकार का पीक्ा संगमरमर मित्तता है । इसे 
संग-ए-शहट मकसूदी के नाम से पुकारते हैं | कुछ अशुद्ध और 
मिश्रित रूप में थोड़ा बहुत संगमरमर नोशेंरा की पहाड़ियों में सी पाया 
जाता है। लेकिन यह बहुत अर्छा नहीं है। इन दोवों ही जगहीं का 
पत्थर बहुत घटिया है। इस कारण व्यापारिक शष्टि से उसके मिलने ते 
मिलते का कोई सूल्य नहीं है । 


! 


पठान को शेटी का सवाल श्र 


( १२ ) रलेट३०+- 

आअचठाबाद के उत्तर पू््र में ज्ञो पहाड़ी सिलसिला है वही पर 
छोटे छोटे आकार के ठुफड़ों में स्‍्लेट भी मिलती है । लेकिन यह भी 
बहुत घटिया है। न तो ( इसके घटिया होने फे कारण ) इससे छवे 
ही पाट सकते है और न किसी ओर ही काम में ले सकते हैं । इस 
कारणा व्यापार में इसका महत्व बहुत कम है । 
(१३ ) सोप-स्टोन ( 5080 80076 )----- 

सीमा प्रान्त में सोप स्टोन कई स्थानों पर मिलता है । यथा 
पेशावर के निकश युसूफजाइयों के प्रदेश में शाखोद वरामक स्थान पर 
शिंकी के निकट खजूरी चौकी के पास और बन्न, जमक सड़क पर 
भी सोप स्ठोच मिलता है ।बन्न, जमक सड़क के पास तो एक बहुत 
बड़ी सफेद पत्थर की पहाड़ी है, जो अन्दाज लगाया जाता है, कि 
सोप स्टोन ही है लेकिन स्लेट आदि की भाँति यह भी अपेक्षित पड़ी है । 
व्यापार के लिये इसकी खुदाई पूरे उत्तर पश्चिम सीमा भान्त में कहीं 
भी नहीं होती । 
( १४ ) फायर-ब्ले ( 70० गणछ )|०«- 

यह मिद्दी भी यूसूफजाइयों के प्रदेश में शाखेद में मित्रती है । 
इसके अलावा बन्न, जिले के परियाँवली बाले भाग की नामल की 
पहाड़ियों में भी यह पाई जाती है। 
( १५ ) ऐसबेश्टोज़|-« 

ऐसब्रेस्टोज़ एक प्रकार का खनिज्ञ पदार्भ है जो आग नहीं 
पकड़ता । सीसा भ्रान्त में यह भी पहुतायत से मिलता है | सीमा के 
उस पार ऐसबेस्टोज की लम्बी लम्बी चदानें मिलती हैं श्रोर बढ़ी से 
बड़ी तादाद में ऐसबेश्टोज़ निकाला जा सकता है। देश की बोली 
(पढाव की बोली ) में इसे 'संग्र ए-नशादर! [ सिधयाहच॑चो 88047 ) 
कहते है। औद्योगिक दृष्ठि से यह बहुत भूल्यंबान, पदार्थ, है । इसकी 
क्रीमत इसके इस शुर में है कि भारी झाग में भी यह जकती नहीं है।. 


एड उत्तर-पश्चिम सरहद के आजाद फबीले 


इससे बहुत प्रकार के सामान बचाये जाते है, और जहाँ कहीं आग 
का डर होता है, या अग्विरोधक मसाले की जरूरत रहती है ( जैसे 
भट्ठियों में ) बहाँ इसे ही काम में लाया जाता है | जबलपुर की 
कहकर जो सफेद ईंट बनती है वह इसी की होती है । सीमा आन्त 
में यद्यपि यह पदार्थ खूब मिलता है लेकिन फिर भी इसकी खुदाई 
कोर खपत अभी अरछी नहीं है। इस कारण यह अपेक्षित सा 
बढ़ा है। 


[ १६ ] गेझ ( 7२०१ ().॥7५ )१ 

गेझ फी उपयोगिता हमें सालूस है. कि इससे रँग और शेशन 
इत्यादि तैयार किये जाते है । सीमा प्ान्त में यह यूसुफजाइयों के 
अदेश में लंडबोर नामक स्थान पर मिलता है । पर कठियाई यह है 
अमी तक इसकी पूरी खुदाई नहीं हो रही है । 
[ १७ ] 'सफ्जी या क्षारँ-- 

सीमा प्रान्त में लगभग सभी ओर धोषी लोग सोडियम या 
कारबोनेद्स का प्रारम्भिक रूप जो यह सज्जी खार होती है, उश्ली को 
लेकर अपने कपड़े आदि धोने के काम में लाते हैं। जिस घरती पर 
ये रसायन जैसे रेह मिलते हैं. वहाँ पानी भरा रहता है और कार 
इस पानी में घुल जाता है। ऐसी अवस्था में क्रिल्टर पेपर से छानकर 
ओर पानी फो आप बनाकर उद्ाकर यह खाश निकाका जाता है। 
सज्जी भनाने के कुछ कुछ और भी वरीक्षे हैं। कुछ पेढ़ों और माड़ियों 
की पत्तियाँ एवं डालें जलाकर भी सज्जी निकाली जाती है । इसके लिये 
सतसोला फेटाइड ( 5909 #007त ) ( खरतलना ) का पेड़ बहुत 
उपयुक्त है। जब यह भाड़ियाँ या पत्तियाँ जल्लाई जा सकती हैं तो राख 
साथ ही छुछ पत्थर जैसा पदार्थ रह जाता है यही घज्जी है । इसे 
निकाल लिया जाता है। 
| १८ ] सिलिकाः--- । 

भूगर्भविद्या विभाग ने, सुना जाता है (सन्‌ १६२६ ) हाल 





पठान फी रोदी का साल शक्ल 


हो ही लिलिका की कुछ खातों का पता चलाया है। कि यहाँ सिलिका 
दूनदानी की शक्ल में मिलता है | यह स्थान हज़ारा जिल्ले में 
हबीयुज्ञा की गढ़ी के पास है काँच बनाने के लिये घिलका एक प्रधान 
छूप मे आवश्यक पद्ाथ है| इसलिये इन खानों का महत्व यहुत बढ़ 
जायगा यदि यहाँ से निझाल्न कर सिलिका संयुक्त प्रान्त और उत्तरी 
भारत के कैम्प के फारखायों के लिये ( यथा फीशेज्ञाशद ) मेनन 
दिया जायगा | अब चूँकि गयी हबीबुल्ा से लेकर हनेलियन तड 
रेल बल गई है, इसलिये सम्भव है सविष्य में कभी हप्ीणज्ञा की गही 
आँच के कारणाएें का जबरबशा। केन्द्र बन जाये। 


[ १९ ] क्िग्नाइट, फिव्करी, मिट्टी का तेल ओर पीएड़क[४+--- 

बन्चू ओर डेरास्पाइल खाँ जिलों के शेख बूदी पहाड़ी सिलसिल्लों 
में लिग्नाइट, फिल्करी) मट्टी का तेल कोर पीएड्या पाई गई है। परन्तु 
यह भी बन्द पड़ी है । किसी व्यापार के विचार से इसकी खुदाई 
नहीं हो! रही है । 
(२०) मिट्टी का तेल और पैट्टोल-- 

सीमा प्रान्त में खनिज तैलों में मिट्टी का तेल ओर पेट्रोल नीचे लिखी 
जगहों पर मिलता है । 

( १) पंसोबा, चारक्षककी के पास ( कोहाट जिले में ) 

(२ ) दलवती बाँदा, भारबान की श्रेणियों में ( बन्मू जिला ) 

(३) टोंक तहसील 

( ४) कुन्डाल ( डेराइसमाइल खाँ जिला ) 

( ४ ) छुरनछा 

(६ ) मुरालकोट, शिरानियों के वेश के समीप 

इतनी जगहों में तैल ओर पेट्रोल मिलती है। सन्‌ १६२६ तक 
सरकार ने लाइसेन्स भीचे लिखी कम्पनियों को इसलिये दिये थे कि वे 
जपयुक्त स्थान बतानें जहाँ कु खोदे जायें । कम्षती ये है :-- 

श्भ 


औघ्छे प्र-पथिस सरहद के आजाव कमोले 


(९) रए ग्रे- वा ने गेलियम को० लिए । 
(०) 7र्मा छः ॥० हि | 
हर है अं ि। श रा शा ५78] लिं८ क 


न्बँ्ल्तं 


सूव जातियों थे हद करके कुशों को पता लगाना शुरू कर दिया 
6 | श स्मरततण >टीप सनन्‍्तोष॑जवक नहीं निकले | 
वह वाद थ। +जज सम्पत्ति रहते हुयओ भी सीसाप्रान्त अभी 
» 0 ॥4 |, ओ ।। «में पहला कारण तो स्वर्य कबाइली ओर अम्य 
"], )0, ५ ।, .%। और का जब तक चहते हैं, तब पक 
।7५। ७३ ५४ में छुछ सी सुधार हो सके। यदि यह झाड़ 
(पं +, था», जायें, तथा सारफार इस ओर ध्यात दे तो 
है? 0५ थे » हारा सीमाप्रान्‍्य की इस सम्पत्ति का शरदु- 
(वध) शा ७ ४। ,७ जब कि आब “अपनी सरकार! बनने आारदी 
2 गोद बछाव "पा हललम्धी हीफण अपने पैरों पर खड़े होने को 
| व, मय 0 हटने जरूरी है कि आविष्कार शाजाएँ सोजी 
[।.। ६,॥ ६७ '+उआओं का पता लेगायें। इस समय जब कि 
व बन दे ७० क्‍लीशहड और पुरेशियम माइड्रौट, और 
"व वा चिप पछुलासते में मिल्ल रहा है. तो सरकार को चाहिये कि 
+ ६ ओर ध्याद दे वीर समुज्नत बनाने का श्रयत्न करे। जो कुछ 
"मिल प्रदओ शत गया है जले देखते तो यही कहना पड़ता है कि सीमा- 
(थी घानी अभी रुप्ारी ही है । 
बन+पति भी सोमाभधाम्त की बहुत अधिक है। बढ़ी-बढ़ी ब्राठियाँ है 
जितगे ज्गणिंग प्रकार की कष्ट सम्पत्ति मिलती है। चीड़, वेबदार 
सी समदोेगी छपड़ी बहुत बढ़ी तादाद में उपलब्ध है। इसी प्रकार 
याठियों के अलाना बड़े-बढ़े बत प्रदेश हैं। तेकित यह सब भी 
आवागमन के साधनों के अभाव से यों ही पड़े हैं उनका कुछ भी लाभ 
भआानव सपाज को नहीं होता । अगर मालकन्द, कुरंम, और कगांत के 
न्‍्तों में रेल या भोटर से आने जाने की झुविधायें दही जाती तो 


निश्चय रूप से इनका सहस्व बहुत अधिक बढ़ जाता। इन स्थानों की 


पठान की रोढी का सवाल २७ 


खराबहवा इतनी अच्छी है कि संसार के श्रेष्ठतस शिमज्ञा ओर नेवीताल 
घहाँ बन सकते है। आवागमन के साधनों को मिलते ही कौन जाने कि 
सीमाप्रान्त क्िर अपने ऐतिद्ासिक गौरव को पा ले और दुनिया भर 
की विश्ारत का कंनन्‍्द्र बन जाये। 

कुछ मिलाकर कहना होगा कि सीमापग्रान्त में खनिज्ञ पदार्थ खूघ 
हैं । वब भ्रला यह देश गरीब क्‍यों होगा। वहाँ श्रम भी सब्ता है 
ऊंची सूती कपड़े बताना, खाँड़, गहँँ, चावल, समाखू , फल् पैदा करना, 
आनवरों की खालें निकालना, शुर्यी पालना ओर 'डेरी फाम' खोलना, 
जैस अनेक उ्ोग परय हैं जो घलाए जा सकते हैं। जो शोता व्यथ 
ही अपद्रजी कवाड्ाणियों पर रिश्वत में लुझया जाता है; अगर बह 
सोना इस आर सुवाव फरने में लगाया जाथ वो मिस्थरदेह ही पांव 
स्वावश्म्धी बंत ध्का। जहाँ सोना, प्लेडीनम, मिट्टी का तेल ओर 
पेट्रोल जैसे मूल्यवात पदार्थ मिलते हैं. वहों के लोग क्‍या भूखे मरने 
खादिये है अगर इस ओर पूरा-पूरा ब्याज दिया आयतो जो स्थान 
गरीब हैं, खवफे निवासियों की रोटी फा भी इल्तज्ञाम बढ़ी अच्छी वरह 
है। लफवा है। यहाँ पक कि बज्ञीरिएशान भी जिले हम सूखा और बलाडू 
देखते हैं, बढ़ा भारी सजाना हो सकता है | सुधार के लिये कुछ सुझाव 
इस अकार रखे जा सकते है 

( ? ) उपद्रबी लोगों को शान्त किया जाय | इसके लिये फ्रोज और 
पल्टन नहीं, बल्कि भ्रोजन और शिक्षा बाहिये। रेडियो आदि इसमें 
सहायक होंगे | 

(२ ) अदहाँ-जहाँ खनिज सम्पत्ति मिलने की सम्भावना हो बहाँ 
के लिये निरीक्षण शालाएँ स्थापित की जायें | लोगों तथा आविष्कारकों 
को प्रोत्साहन दिया जाय कि वे उत्साह के साथ इस धन का पता लगायें। 

(३ ) रेल, मोटर का प्रबन्ध सामान ताने जाने के लिए होना 
चाहिये और उसके लिए सद़कों का सिर्माणा आवश्यक है। 

तासपय यह कि जब कृषि के विचार से किसी प्रकार सीमाप्रान्त 
दरिद्र है, तो सरकार को चाहिये कि बह इस-मूगा्भ स्थित छा्पत्ति का 


२७६ जसर-पश्रिम सरहद के आजाद कबीले 


समुचित उपभोग करे और तब विस्सन्देह बदले में अन्न आदि बह दूसरे 
देशों से वा सकेगी । 


सीमा प्रान्त के उद्योग पश्चे;-- 


फूल->खेती ओर खनिज सम्पत्ति वी भाँति ही उद्योग पत्ये भी 
जपेक्षित रहे हैं। सरकार ने इनके बढ़ाने ओर विकास देने के लिये कुछ 
अम किया है, यह कहना कठिन है। जिन दिलों हद्वितीय महायुद्ध हो श्ह 
था, दो एक स्योग घंधे जोर पा गये थे। फौजों के लिये भोजत के अबन्ध 
में जो आवश्यक चीज आती हैं पन्‍हीं का धन्धा कुछ चल मिकला था। 
इनमें फल सुखाने फा फाम प्रशुख रूप से हैं। हरे फल जैसे, ऑगूर, 
छुद्दारा आदि सुखाकर किसमिल जैसी चीज़ों बताने के लिये स्थाल- 
स्थान पर छोटे-छोटे कारखाने खुल गये थे। ये फल्न सुखाने का काम 
बिशेष रूप से गर्मी के महीनों में हीता है। सब १६४३ में ३४०० 
दस (|ल्वगभग ६८,००० मत्र ) फलों को सुखाकर बाहर भेजा गया 
था । कुछ इतनी ही बड़ी वादादमें १६४४ में भी बाहर से माँग आई थी। 
इसका केन्द्र पेशावर है जहाँ एक तो सरकारी कारखाना है और कुछ 
प्रइवैट तौर पर कुछ पूँ जीपतियों के फारखाने भी बने हैं। पेशाचर के 
निकटस्थ नसतीरपुर के लिये सरकार ने ६१ लाख रुपये इसलिये दिये हैं 
वाकि कुछ अन्य कारखाने खुल सकें । नसीरपुर केन्द्रीय स्थल हैं। इसके 
चारों ओर खूब फल चत्पन्न होते है। इसजिये आशा की जाती है कि 
भविष्य सें इसकी समृद्धि अच्छी हो सकेगी। सच पूछा जांय तो पूरा 
सीमा प्रान्त एक बहुत बढ़ा घाश है. जिसमें फल्न छाने, सुखाने, और 
उसका रस मिकालने जैसे कद एक धंधे बढ़े मज्ये से चल सकते हैं। 
लेकिस इसमें भी सरकार की सहायता की आवश्यकता है।युद्ध की 
कठित परिस्थितियों के कारण इस घंजे पर जो चोट पहुँची है उसे दूर 
करने के जिये सरफार को कुछ रोक थाम कर्मी चाहिये। इस विशा ' में 
सब से पहला क्रम तो यह हो ना चादिये कि केन्द्रीय संरकार हिन्दुस्तान 
में बाहर से फलों, के आगमन को रोक दे। यदि बाहर से फत्त आगे 


पठान की रोटी का सवाल शक 


बहे तो यह निश्चित है कि नसोरपुर का कारखाना ठप्प हो जायेगा । 
सरकार को इस पर अपना रक्षा का हाथ रखना चाहिये । 

मॉस!--माँल को बाहर भेजने का काम सीमा प्रान्स में पहले से 
चला आ रहा है | किन्तु युद्ध काल में तो वह बहुत उन्नति पा गये । 
मुरक्षानविभाग (0लथा०८ [2००४४एला) की छम्रद्वाया मे नोशेरा में 
माँस बनाने का एक कारखाना है। इस कारखाने का झारा प्रबन्ध एव 
उसके मूल्य आदि निधौरण का काम प्रान्तीय सरकार सुरक्षा-तिभाग 
के लिये करती है । माँस के इस व्यापार से, सरकार द्वारा इसे शऋधिकृत 
कश लेने से सीमा प्रान्त के निवासियों की रोटी पर सीधा बोक पड़ता 
है। कुछ तो अन्न के अभाव में ओर कुछ धार्मिक भावना के कारण माँसख 
परानों का बहुत प्रमुख खाद्य पदार्थ बन गया है। ओर फिर जो खाद्य 
है, उसी माँस को इस प्रकार बाहर ले जाना, एक प्रकार से भूखे के ह।थों 
हे आस छीनता है | यह इसलिये कि जब माँस बाहर ज्ञामे लगा तो 
निवासियों के लिये कमी आई, कमी आने पर क्रीमत बढ़ी । इधर के 
बपों में तो माँस का बाजार बहुत ज्यादा तेज्ञ हो गया है। यहाँ माँस 
की झीमतें इतनी बढ़ गई है. कि हिन्दुस्तान में क्रोमत शायंद ही 
उतनी >ची चढ़ी हो । सच बात तो यह है कि जिस प्रान्‍्त में अन्न न हो, 
बहाँ से उसका एक मात्र सहारा साँस भी छीन लिया जाय तो पाठक 
सोच सकते हैं, परिणाम भुखमरी के अलावा क्यो हो सकता है ? 

हिन्दुस्तान की आधिक व्यवस्था में घरेलू उद्योग धन्धे' बनाम 
अशीम' पर भारी सतसेद चल्ल रहा है | एक ओर गांधी जी ओर उत्तके 
अशुयायियों का एक ही मत है- मशीनों का बहिष्कार करो। दूर्सरी 
ओर पशिच्मी सम्यता के भौतिकबाद में जिनके दिमाग पले है वे हृढ़ता 
पूर्बक दठ करते है--यदि देश के चालीस करोड़ों को सुखी ओर खुशहाल 
रखना है, यदि हिन्दुशुतान को शेष संसार के साथ सभ्यता को दोड़ में 
आगे रहना है तो झावश्यक है. कि चारागयुग' (?०७४६०८४ 88०) की 
कूढ़ि छोड़ कर मशीनों का उपयोग करें। इस भारी मतभेद का कारण 
दोलों वर्ग के लांगों के जीवन विषयक इृष्टिकोण में भेद है। एक " 


म्ष्द उत्तः-पश्मिम सरहद के आज़ाद कबीले 


जहाँ जीवन को खाना पीना मोज छड़ाना ( चित अल्लुचित चाहे 
जिस तरीके से) मानवा है. वहाँ दूसरा यह मानते हुए भी 
तरीकों में उचित अनुचित का विचार करना चाहता है। एक अति 
आध्यात्मिक है दूसरा अति भोतिक । किन्तु सूर्चिगान जीवन 
के ज्षेत्र में दोनों ही अव्यवहार्य अलुपयुक्त है। न वो जीवन अब लेगोटी 
छगाकर साधु बन जाने का, ओर न लखदनशाही या पेश्सिशाही बन 
जाने का है। दोनों फो मिलाकर एक तीझरे प्रकार के जीवन की आच- 


'इयकता है. ऐसी दशा में यह मानते हुये भी कि घरेलू उद्योग धन्यों का 


समुचित विकास शष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सम बनाये रखने के लिये 
आवश्यक है, थह कहता पढ़ता है कि हम मशीनों के बिना नहीं रह 
सकते | रहने का अथ निसुसन्देह वही है जिसको लेकर दूसरे म्तवाले 
ने अपने तके का समर्थन किया है, यानी--यदि देश के चालीस करोड़ों 
को झुखी भोर खुशहाल रखना है, यदि हिन्दुस्तान को शेष संखार के 
साथ सभ्यता की दौड़ में आगे रुना है तो ( उनकी तरहू थे कह कर, 
हम कहेंगे ) हमें क्रतियादी न बनना चाहिये, उद्योग पन्‍्थों को घरेलू 
माप ओर बड़े साप दोनों पर चलाना चाहिये। यह तो रही हिन्दुस्तान 
की। थों तो सीमाप्रान्त बसे ही हिन्दुस्तान के खाथ जुड़ा है, उस पर 
ख़ुद उसकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि जिन्हें देख कर मृशीनों का प्रयोग 
आवश्यक है। पाठक देखेंगे कि सीमाप्रान्त के ज्योग धनन्‍्षे कुछ इस 
प्रकार के हैं कि यदि उन्‍हें मशीनों के हारा चलाया जाय तो राष्ट्र का 
हित अधिक हो सकेगा बनिस्वत इसके कि उन्हें घरेलू पहने दिया जाय। 
अब हम एक-एक धन्‍्षे को ऋमश: केले है । 


शक्कर १०० 

' सीमाप्रान्त में शक्कर के जद्योग के लिये बहुत क्षेत्र है। इस दिशा 
में काँग्रेस मन्त्रि मण्डल ने बहुत काम किया था। उसने मरदात जिले 
के तखतबाई स्थान पर एक शक्कर का कारखाना खोल विया थी | 
गसते की खेती विशेष रूप से पेशावर और मरबान जिशे में होती है । 
करीब ६३,००० एकड़ बहुत उपजाऊ भूमि गन्ने के खेत लगते है।. सह 


पठान की रोटी का सथाणज घजह 


गन्ना गुण में भी बहुत उत्तम है। जब यह कारणाता स्थापित नदी 
हुआ था, तब तक गन्ने पेरने का काम हमारे दिल्‍्दस्वान के अधिषकद 
गाँवों की वरह ही, देशी छोहइुओं से ही होता 8 । यानी को छाए था; 
मन्द्‌ होता था। जब काँग्रेस मन्नि मण्डल्न ने शरकर को भिल स्पा 
करने का बियार प्रध्वाव रब में सपसश्थित किया ते। कुछ ढोगा ने ६७४० 
शखफलता में शंका उत्पज्न की। ये लोग समझते मे के थे शिल्ल न परे 
सकेगी । लोग अपना शपयो जगाने में उत्साह नहीं रिछाते थे। का ४! 
कॉमेस भन्थि गणवल् ने जम-हित बेखकर इ्ध गाज पर एप ३५ 
२ लाख रुपया लगा दिया सच पूछा जाय ते गए ले च्यू॥ पत्तों ५ । 
लड़ाई के समय जब शक्कर मिलना बसा ही हा या जेखाी अपर 
का मिलना । तब भी घीमाप्रान्त में इस मिक्ष को छाप से पहु आर 
इतना नहीं अखरा मिवता अन्य आन्तों में। आर फिए घीमाधानां ० 
शकक्षर की आवश्यकता भी बढ़त बड़ी दे । बहुत बड़ी वादाद मे ॥७७ 
लोग चाय पीते हैं। युद्ध काल में हम जानते है, श्ोबागमव के श्री! 
काश साधम, रेस, मोटर, जहाल आदि लड़ाई का सानांय जान आने ५ 
जुदे रहते हैं। उस समय सीमापारत वो बाहर मे शक्कर सिल्य खफा, 
कंठित था। उस कमी की पूर्ति इस शक्कर को मित्ष ने षढ़ी अ्छों 
तरह की है| तखतबाई की मिल हस कह चुके है; सरफार हारा स्वागिए 
की गई थी, ओर उसके प्रबन्व का काम भी सरकार ही परती है । 70" 
फरायदेसनद हो सकेगी, इसमें बड़े-बढ़े विद्वानों की भी सब्देंह था। 
झी जें० सी० कुमारण्ण ने अपनी प्रसिड़ रिपोट-- उत्तर प्रश्चिम सीसा- 
श्रान्त के आर्थिक विकास की पक योजना ( १६४० )' में लिखा था : 
८४ ( तखत घाई की ) यह योजना बेमौके और अल्ुुपयुक्त लोगों 
की है यदि यह दूट गई तो सरकार को इससे आर्थिक हाति होगी, 
ओर अगर, यह सफत होकर चलती भी रही तो आज जो शुद्ध बनाने 
चाल हैं उसमें बहुत सों की बरजादी हो जायगी |” ' 
 क जज इतोीहाए6 )5 कतेए॑5हते &0प 4॥-प7709, 4 छ।। एचचफ४ 
83 ॥79805 98] 0898 ६0 ॥58 0808 7[40 008, छ7ते | | छा 0080ऐ9, ई॥; 


श्द्ठ उत्तर-पशिम सश्हृद के आजाद कमगीले 


लेकिग प्लीभाग्य से कुमारप्पाजी फी बह भविष्यवाणी निमू लत 

हुई । न तो मित्र ही टूटी जिखसे सरकार को हानि होती ओर ते 
गुड़ बनाने बालों को ही कोई घक्का लगा । जब भविष्य में खेती 
बारी बढ़ेगी तो क्या आवश्यक नहीं होगा कि इसी अकार की ओर 
भरी मिलें बनाई जायेँ। पठानिस्तान में ( यदि वहू बत गया, बनेगा 
ते शबश्य आज न लही कल सही ) जब सीपा प्रान्त को स्थाव- 
लम्बी बनाता है, जैसी पोषणा गमित्य श्रति छी नेता लोग कर शहे 
हैं, महू आवश्यक होगा कि इस उद्योग की ओर भी उन्नति की जाय। 

शुद्)- शक्कर फे अन्तगंत ही गुड़ बनाने का घरेलू धंधा भी सीमा 
आन्त भें चल रहा है। श्री कुमारप्पा जी के भतानुसार केषरल चारसश्न, 
शरीर अरवाव जिलों में ही १० ज्ञाख मत शुड़ श्राप वर्ष बनाया जाता 
है । कि लेकिन दूसरी ओर शक्कर की भाग भी दिस प्रति दिन बढ़ 
खही दे । अति बे छ्ामग ६,७०,००० ( ७: लाख स्तर हजार मन्त ) 
चीनी और छगबग ८४,००० ( पचासी हजार सम ) चाय इस प्रान्द में 
अहँर से आती है? यह देखकर हम अनुमान छगा सकते है कि पठानों 
क। चीनी कितनी बड़ी शाबश्यकता है। ऐसी दशा में धपयुक्त ही होगा, 
कि शुद्ध बनाने का ज्योग और भी अधिक उ््षव किया जाय। पेशाबर 
आर मरदान के जिलों में अच्छा गुड़ होता है, परन्तु धसमे भी 
म्ुधार की बहुत ग़ु'जाइश है. । कि उस अधिक वेज्लानित परीके से 
झाकफ़ करके बगाया जाय | यहाँ एक बात इस ध्य के सम्बन्ध में. 
विशेष रूप से कहनी होगी । यह धंचा अभी घरेलू है शौर अधिकतर 
गन्ने बोने बाले फिसान ही गुड़ बनाते ह। भविष्य में हस सरकार 
से यह आशा करते है कि वह पूजा पतियों से इस घये की रक्षा करें 
जहाँ तक हो सके इसफा काम ज़िसानों के ही हाथ में रहे। 
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पठान की रोटी का सवाल श्प९्‌ 


ऊनः-- सीमा आन्व पहाड़ी देश है घाटियों में जहाँ अन्न उत्पन्न 
नहीं होता, बड़े बड़े चारागाह हैं । इसलिये बहुत बड़ी संख्या में 
पठान लोग भेड़े चशते है। परिप्ाणश में ऊन का कारोबार ब्रिद्टिश 
अधिकृत प्रान्व और कबाइली प्रदेश दोनों में ही बहुत बड़े परिणाम 
में होता है। सीमा प्रान्‍्त को प्रकृति की ओर से यंह देन मिली है कि 
वह बहुत अच्छी ऊन बना सके। ऊन की पेदावार इतनी अधिक है कि 
अगर बढ़ घरेलू धंवा ने रह कर कारखानों भें बुना जाया जाने लगे 
तो निरुसन्देह यह कारोबार बहुत उन्नति कर जायगा। श्री कुमारप्पा 
जी के मतानुसार कुज आन्त में लगभग ४० हजार मत ऊन प्रति बर्ष 
है।ती है । लेकिन साधनों का कप्ती के कारण केवल ४००० हजार सतत 
की खपत इस प्रान्त में होती है बाकी ३४ हजार मत बाहर कम्बल 
आदि कपड़ों के लिए भेज दी जाती है | बहुत कुछ तो भारत के झन्‍्य॑ 
आान्तों में चल्ी जाती है ओर बचने वाली विदेशों में भी पहुँचाई 
जाती है। इस ऊन के अलावा बकरियों के ८,००० सन बाल भी यहाँ 
निकलते हैं | इसका करीब एक तिहाई हिस्सा उत्तरी अ्रभेरिका को 
चला जाता है, जहाँ इनसे पेटियाँ बनाई जाती हैं. । शेष बाल प्रान्त 
में ही स्प जाते हैं ओर उसकी रस्सियाँ बनाई जाती है । तातय यह 
कि सीमा प्रान्त में ऊत के व्यापार को चलने के व्यापार को चलाने 
के लिये बहुत बढ़ा चेत्र है। अब आवश्यकता इस बात की है कि 
इसकी किस्म को और भी उत्तम बसाया जाय । इस विषय में वैज्ञानिकों 
को चाहिये कि खोज करके भेड़ पालने वालों को अच्छा परामर्श दें 
जिशसे भविष्य में इस दिशा में उन्नति हो सके | इसके लिये श्री' 
कुभारण्पा जी ने कुछ सुझाव पेश किये हैं जो इस प्रकार हैं । 

४ (सम्मद्धि करने के) इस उइप्य की पूति के तिये सरकार 
को प्रचारक मेने चाहिये ता जो लोगों को बतायें कि थे कम के: 
ऋमामुसार दर्जे निधुक्त करें, ऊम के कपड़े भौर दूसरे माल बनावें ।' 
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श्षर ज्तमन्पंशिम सरहद के आजाद कबीले 


इस समय ऊन का काम हो रहा है छ्वमें रात और बगावत के 
शाल् या साइियाँ प्रसुख है। स्वात में बनवी है पर्दे के काम में भी 
बहुत अच्छी तरह तरह आसकती हैं हमारे यहों जो काश्मीरी परियों 
फोट आंद के लिये चलती है कि छनमें चित्ताल की ऊसी पढ़ियाँ 
क्रिस कोशज्ञ से आ बेउती हैं यह यह हमें विदित नहीं। परन्तु यह 
हमें मालूम है कि चित्राल में बहुत बढ़िया पट्टियाँ बनती है । परियों 
अलावा चित्राल्न में ऊती चोगे भी बहुत बढ़िया बनते है । ये 
चोगे, ओबर कोद के लिये बहुत उपयुक्त होते है। शाकग्रामिस्तान 
ओर काश्मीर ऊम बनाने के बड़े बड़े केन्द्र है | जब अफ़रगानिस्तात 
में ऊन थी एक दी मिल है तो भल्ता सीगा प्ान्त ही क्‍यों पिछड़ रहे । 
हम प्रान्तीय सरकार ओर केन्द्रीय सरकार से अर्ज करते है कि थे इस 
उशोग की उन्नति बनाने के लिये हर श्रकार की मदद दें। बढ़िया किस्म 
की भेड़े' पैदा हो सके, पेदा होने वाली ऊूस का समुचित उपयोग हो 
पके, इसके लिये आवश्यक है कि सरकार पठानो की आर्थिक मब॒द 
करें । हमारी समभ में यदि घरेलू उद्योग की उश्चति करते के साथ ही 
साथ एक मित्र भी खोल दी जाय तो निस्सन्देहू इस दिशा में सफलता 
आप्त हो सकेगी । 
चमड़ा।--- 
सीमा भानत में ऊन की तरह ही एक पद्योग चमड़े का है। 
चमड़े का काम करने के लिये सोमा श्रान्त में बहुत बढ़ा काम फेला 
पड़ा है। गाये भेस, जेल, बकरी और भेड़ों की खालें बहुत बढ़ी तादाद 
में स्थाई जिलों और कबाइली देश दोनों जगहीं पर मिलती है । प्रति 
बर्ष करीब १ लाख जामबर सीमा पान्‍्त में बाहर से पहुँचते है कि पं 
कुछ तो दूध, मक्खन, ओर पतीर आदि के काम के लिये होते हैं ॥ 
लेकिन स्वादातर वे सब काटने के लिये आते हैं ।ये कुल जानवर 
जो सीमा ग्रान्त में आते हैं उनमें से केवल झातवाँ भाग हीआन्ल में 
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पठान की येटी का प्वाल श्घ३े 


खप पाता है । बाकी जानवर बाहर भेज दिये ज्ञाते हैं भ्रति वर्ष 
9०;००० मन पका ओर अधपका चसड़ा सीमा प्राम्त में बाहर से 
आता है ओर कोई ४०,०० (तीस हजार मन) अधपकी खालें भी । सबसे 
अड्चन धन की है। घन की कमी के कारण अच्छे अच्छे कारीगए भी 
अपनी योग्यता का पूर। प्रदर्शक नहीं कर पाते । परिभाण स्वरूप सच 
पूछिये तो आन्त की ( कुल मिलाकर देशी ) भी बहुन बढ़ी हानि हो 
रही हैं । अगर गफ्या होता तो चमड़ा शरीर जञामवर बाहर भेजे जाते 
है वे बाकी भी सीमा पान्त में ही खप जाते। और इससे देश छो बहुत 
बढ़ा आर्थिक बाम अवश्य होता । 

थहाँ प्राम्तीय सरकार को चाहिये कि वह अपसे घत्र से चसड़ा पकाने 
का कोई कारसाता घलाये। विस्सस्वेह शुरू में इसमें कुछ खतरा 
है परन्तु बाद को यह निरसन्देह ही बहुत लाभदायक सिद्ध होगी 
सरकार को यह भी चाहिये कि वह इस उपयोग फो पूंजीप॑तियों 
से बचाये | 
कुछ अन्य उोग धधे-- 

क्पर हमने जिन उद्योगों का विवरण दिया है थे प्रमुख हैं। इसके 
अतिरिक्त भी कुछ छोटे मोटे परेलू धंये होते हैं | इनके विपय में कुमार- 
पाजी ने अपनी रिपोर्ट में अध्छा विचार क्रिया है। इन परेलू धंधों में 
कुछ यह हैं। घूव काना, और कपड़े घुनता, तेल तिकाजना। साबुन 
बनाना, रंग और रोगन बनाना, डेयरी फरास चलाता, कागज बसाता, 
मधु मक्खी पालना, थी निकोलना, मुर्गियाँ पालना, लकड़ी के सामान 
शमाना, तांगा बनाता आदि आदि। आवश्यकता इस बात की हे कि 
सश्कार इस ओर अपना ध्योन दें। ऐसे स्कूल ओर शिक्षा केन्द्र श्वापिव 
करे, जहाँ लोगों को इन परेलू धैधों की समुचित शिक्षा दीं जा सके। 
इप्तके साथ ही सरकार को हपनी कर व्यवस्था भी सेभालती चाहिये । 
यह प्रत्येक सरकार का प्रथम कर व्य है कि वह कर इस परिमाण ओर 
ढंग से लगाये कि कर वेने वालों पर वह बोक ने बन जाये । 

प्ीमा आन्त की आ्राधिक्त दशा का उपरोक्त बशुन कर खुकते पर 


श्प्े उत्तर-पश्चितत सरहद के आजाद कबीले 


हम एक निश्चय पर पहुँचते है | इतती अधिक खतिज सम्पत्ति होते हुये, 
इतनी उर्बर जमीन होते हुये, ओर उ्योग धंधों के इतने अच्छे साधन 
होते हुये भी सीमा भान्‍्त क्‍यों दरिद्र देश बता हुआ है? विवरण से 
पाठक यह जान गग्ये होंगे कि भ्रकृति की ओर से प्रान्व को कोई अभाव 
नहीं है। जो अभाव है बह व्यवस्था का है। स्पष्ट दीख पढ़ता है कि 
व्यवस्था में कुछ ऐसी कमियों और खराबियाँ हैं जिनके कारण भूखों 
को अन्न भी नहीं मिल पाता । ओर सरकार भी इस ओर कोई ध्यान 
नहीं देती । ध्यान बेना वो दूर रहा उल्हें सरकार ने समय समय पर 
शोने ओर चाँदी की रिथवर्तें दे देकर पठानों के मेतिक आचरण को अ्छ 
करने का अयत्य किया है। इस प्रकार बार-बार सोना देकर उनकी 
उत्पादक शक्तियों को निकम्मा बनाने का अयत्त किया है। आवश्यकता 
इस बात की है कि सरकार एक निश्चित याजमा बना के। जहाँ तक 
कबाइली देश की बात है उसका भार केन्द्र की सरकार पर है, परन्तु 
स्थाई जिल्लों के लिये श्रान्‍्तीय सरकार उत्तरदायी दै। इन दोसों को' 
चाहिये कि अपने-अपने अधिकृत भाग में बह एक एक निश्चित थोजना 
वेश-मुधार के लिये बयाँस योजना कुछ इस मकार से हो सकती है । 

एक कमेटी बताई जाय । इस कमेटी में क्रौद्योगिक वर्ग, कृषक पंगें; 
के प्रतिनिधि होने चाहिये तथा साथ ही कुछ अच्छे श्र्थ शास्त्री और, 
कृषि शास्त्र के विद्वान भी हों । इस कमेटी के हाथ में यह काम सोचा 
जाय कि बह यह निश्चित करे कि कौन-कौन से उद्योग तो बड़े मापदर्छ 
वतन सकते हैं, और फोीन-कोन से घरेलू होने योग्य हैं। अत्येक्ष की 
योग्यतामुसार बसे समृद्ध करने के साधन इकहू किये जाये। यह कमेटी 
सरकार से आर्थिक सहायता लेकर इन उद्योगषतियों की सहायता करें. | 

इसके अतिरिक्त कुछ पूर्व तेयारियोँ सी आवश्यक है । 

(१) स्थान-स्थान पर कबाइली देश में भी स्कूल खोलने चाहिये ॥ 
ओर पठान बच्चों को निशुक्त शिक्षा देने का प्रबन्ध ही नहीं करना 
चाहिए, बरय पंठानों की आरुण में तो पढ़ने के लिये श्रोत्ताइब भी 
देना पढ़ेगा । सम्भव है कहीं-कहीं ओर अबदेस्‍्ती भी करनी पढ़े। शिक्षा 


पठान की रोदी का सवाल श्य 


के अन्तर्गत ही रेडियो, और शखलारों की योजवादँ भी बनाई जानी 
चाहिये । पश्तों भाषा में अधिक से अधिक अख़बार निकलने चाहिये, 
जो पंठानों की देश विदेश की परिस्थितियों से अबगत रखें। इसी शिक्षा 
में श्रोद्योगिक शिक्षा भी अनिवार्य है। स्थान-स्थाव पर ऐसे कालेज और 
स्कूल बनने चाहिये जो लोगों को घरेलू धंधों के सम्बन्ध में शिक्षा दें । 

(२) सीमा भान्त आवागमन के साधनों के विचार से बहुत पीछे 
है। एक एक सड़क के बनाने में सेकड़ों से लेकर हज़ारों तक जानें चली 
गई हैं | लोगों की सड़कों क्रा महत्व शिक्षा द्वारा समझाना होगा । 
झढ़कों के साथ ही रेल, तार, मोटर आदि शाधतों का होना भी पूरी 
तरह जरूरी है । ु 

(३) यहाँ पर नौकरियों की बात कहता भी अप्ासंगिक न होगा। 
शबश्काश फो भयत्न करना चाहिये कि जहाँ तक हो सके सरकारी शोक- 
रियाँ सीमा भान्त वासियों को ही मिलें। इस विषय में सरकार को 
जाति ईैष से घरी होने की पहली आवश्यकता है। नोकरियों में प्रतिशत 
की गशावा ने करके यह देखना चाहिये कि आया आदमी उस पढे के 
के योग्य है था नहीं । 

(४) पठामों का एक बहुत बड़ा भाग सेना में लिया जा सकता है। 
भांति संसार की किसी भी जाति से लड़ने में कमजोर नहीं पंडेगा । ऐसी 
दशा में यह उपयुक्त नहीं होगा कि बेकार अफ़रीदियों और बजीरियों 
की तगढ़ी सी राष्ट्रीय सेना बताई जाये... | 

(५) चूँकि पाठक देख आये हैं सीमा भान्‍त मैं सिलिका बहुत मित्रता 
है। ओर कोच बसाने में पसलिका! एक प्रमुख वस्तु है। इसलिये सहज 
ही काँच के एक या दो कारखाने चल सकते हैं । सरकार को चाहिये कि 
इस ओर ध्यान दे | 

आज जब यह स्पष्ट हो चुका है, कि सीसा दिन्दुस्तान के पाकिस्तान 
और हिन्दुस्तात दो भाग होंगे तो समस्या कुछ टेढ़ी हो गई है। पठानों 
मे स्वतंत्र पशानिस्तात बसाने की घोषणा[ की है। दूसरी शोर सुसलिस 
खीग शैबक हरा रहे हैं. कि अगर पठानिस्तान पाकिस्तान में सम्मिलित 


रू 


श्र उसः-परिचम सरहद के आजाद कबीले 


नहीं हुआ, यानी उसने लीग की तामाशाही ने मानी तो वह सूखों मर 
आयंगा । इप्त विषय पर आओोडर का जबाब बादशाह ज्ञँलने२६ जूत 
सम्‌ १६५७ को ज्ञो दिया है उसे हम पाठकों के लिये उद्घृत करते है। 
छाडदुल गफ़्फार स्रोँ साहब ने अपना यंद्र व्याख्यान नोरोश में दिया 
था । शो लोग कहते हैं स्वतन्त्र पढानिस्तान मूखों मर ज्ञायगा, उम्में 
जप करते हुये खान साहब कहते है 

“बह कहना कि पठानिश्तान राज्य (आर्थिक) घादे में पहैगा, ग्रक्षत 
8 | आज हमारी शासन भणाजी बहुत ही अधिक खर्चीलरे ढंग पर चक्ष 
रही है, जकेहे गर्बनर पर ही लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। इसके 
लावा और भी ब्रिदिश अफलर है जो श्रान्‍्त की आमदनी का बहुत 
बड़ा दिशा पढ़ा जाते है। अगर येदे बस्वादी बन्द कर दी जाये ओर 
रपये को उत्पादक योजलाओं पर धयय किया जाय तो शिश्वय दी हम 
अपने पान्य को स्वावलम्बी बचा पर्केंगे |! 

हस भी निश्यय पूर्वक कह सकते है कि सम्भव है आरम्भ की छुछे 
साज़ों में कुछ कमी पड़ी और सीमा आान्त को अन्य प्रान्‍्तीं से सहायता 
भोगिली पड्ढे परन्तु अन्त में बह अवश्य ही अपना पेंठ भर सक्रेगा । 
प्रिटिश अक्रलरों की तत-बाहँं मिह्लनदेद्ट पूरे देश में भारी हानि पहुँचाती 
हैँ उनका मूजोच्छेदव कर देने से अवश्य ही खान साहब का वक्तव्य 
सत्य सिद्ध ही सकेगा | थेदि उपरोक्त योजन। के हारा काम किया गया 
तो इसमें सन्देह नहीं कि पठान की शोठी का सवाल हल हो सकेगा 


कबाइली देश में ब्रियेन की प्रवेश नी 
पिछले परिच्छेद में जो सरकारी रिपोर्ट हमने उद्घूत की है, उसके 
पाठक प्रवेश नीति का कुछ इशारा पा गये हैं। जब-जब फोई अझसम्तीष 
था छपद्रत हुआ तथे-तब अँग्रेज सरकार ने उसे बल्पूर्षक दृथा दिया, ' 
यह तीति का कार्यक्रम रहा है। इस परिच्छेद में हम कपाइलीः केश में 
. जिटिश मीति का जिक्र करेंगे। हिन्दुस्ताव में घुसने के लिए. ऑग्रेजों 


कूबाइली देश में खिदेन की प्रवेश नीति शक 


भेजो नीति काम में ली है वह सब विदित है। रियासत के झाड़ों में 
हस्तलेप करके किसी एुक पक्ष का साथ बेकर बिदेत वासियों मे अपनी 
सत्ता स्थापित की थी ; यह भो उसकी अवेश नीति है। 'फूट छाल कर 
शाज्य करना); 'भूठ बायदे कर देखा; 'परशविक दमन चलाना! आदि 
कुछ नीतियाँ है. जिनके द्वारा झॉग्रेशा झ्रकार हिन्दुस्तान पर 
हाजी हो सकी । यह लो रही शेष हिन्दुस्तान की बात । कबाइली देश 
में त्रिटेत ने जिस नीति का असुसरण किया उसका संक्ि। विवरण 
हम पाठकों के सामने रखते है। इस परिस्छेद फा महत्व पहले बता 
देना जरूरी होगा । इसमें हम हिन्दुम्तानियों का सास मतदान है | 
ऑग्रेज़ जो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिये कबाइली देश में लड़ते रहे, 
हैँ सी विज्ञायती पसे से महीं बल्कि हिन्दुस्तानी रुपये से। हसाश 
करोड़ीं शपया उसके इस श्ेत्र में ,स्त्य हो गया, लाख आने चली गई । 
जल्ञेकिन आएचये ती यही है कि फिर भी हम यह नहीं जानते कि हमारा 
शपया लग हा है । हमारा रुपया किस श्रकाश कहों स्ब॑ किया जा 
रहा है, हस यह सब नहीं पूछ सकते । अब पाठक समझ गये होंगे 
कि इस परिच्छेद का कया महत्व है। इसके हारा पाठक जाने आयेंगे 
कि हमारा रुपयो किस अकार सब किया गया है । 

सबसे पहले प्लोमाभान्त जो सिकखों के अधिकार में था, अगेजों 
ने अपने हुस्ागत कर लिया | स्मरण रहे ऑग्रेज्ञ बही भाग हृस्तगत 
कर पाये थे जो स्थाई जिलों के नाम से आज अभिन्न है। इस अकार 
केवल सीभान्त के जिलों को सित्खों से लेना शरीर शेष भाग छोड़ 
देना भूल थी । डा० कोलिंस डेवीज लिखता है :--- 

“सबसे पहली और भारी गलती, आरम्म का ही काम, सीमास्त 
के जिलों को सिकखों से छीन लेने की थी |”? 
,. यहाँ पर बुक दूसरा मांगे भी था। केवल सीमान्त के जिलों को 
ही मे लेकर काबुल राजती आर कन्धार तक जो रक्षा की वैज्ञानिक 
सीमा थी; का भाग ज्ञीत लिया जाता। किन्तु बह तो नहीं हुआ! 
परिणाम स्वरूप ही आगे के फरगद़े चले । 


ष्द जत्तर-पेश्िम सरहद के आजाद कबीले 


लू 


सीमाप्रान्त की विजय में ऑअग्रेश सरकार का दूसरा क्रेंद्स था। 
सौमाप्रान्त का पंजाब से तोड़कर वहाँ एक फ्रोजी राज्य, यदि पूरी तरह 
नहीं तो आधा सा, स्थापित करना | यह शासन व्यवस्था इतती कठोर 
थी कि सिन्ध्रु के इस पार और उस पार का देश एक दुशरे से सर्वंधा 
तोड़ दिया गया। न तो यहाँ फी हलचल का पता वहाँ पहुँच पाता 
था और न वहाँ की दुर्दशा (?) का पता हमें बरहाँ म्ित्न पाता था। 
जेकिस घीरे-वीरे अन्यकार फटता गया । यद्यपि सरकार ने लोगों के 
मार्ग में तरह-तरह के रोड़े अटकाये लेकिन फिर भी कुछ राजनेतिक 
बिचार के लोगों के मुँह से हम उस सुदूर की हालत से परिचय पाने 
लगे। यह वो रही खास सीमाप्रान्त ( यात्री अिटिश अधिकृत भाग ) 
की बात, कबाइली देश तो और भी अधिक गहरे अंधेरे में था। यहाँ 
तक कि आज तक वहाँ की आबादी की ठीक-ठीक गणना नहीं हो सकी 
है। अलुमान किया जाता है कि वह कोई ३ क्ासख के करीब होगी । 

स्थाई जिलों में जहाँ कमरिश्वर का शासन होता था, उस अकार 
की कोई शासन-प्रशाली कबाइली देश में त थी। कवाइली देश को 
राजनैतिक और सुरक्षा के विभागों के सुपुर्द कर दियो गया था। यहाँ 
पर किसी प्रकार का निश्चित क़ासूल ने था। फ़ौजों की मनसामी होती 
थी। सच पूछा जाय तो फबाइली देश सिपाहिय़ों का ट्रेमिंग स्कूल था| 
यहाँ लड़ाई की सूची शिक्षा मिलती थी। यहाँ लड़ने के नित नये 
अवसर आते थे और सेनिकों को अपने हथियारों का कोशल दिखाने 
की अष्छी बन आती थी। हम देख आये हैं. कबाइली देश में जब से 
छँग्रेज़ों ने क़दमम रखा तब से आज तक मिरन्तर ही कड़ाइयाँ, पपद्नव, 
मंगड़े आदि होते रहे हैं। इन भझंगड़ों का कारण क्यो था ? हमें मालूम 
है पठान सबते अधिक स्वतन्त्रता भिय व्यक्ति है। जब सरकार ने उसकी 
इबतन्वता में दर्तलन्दाजी फी तो उसने इसका क्टटकर विरोध किया, 
इसकी रा के लिये अपना तन-सन-धत सब कुछ अपेए कर दियां। 
अब हमारे सम्भुख यह आता है कि हॉग्रेश कबाइली पेश पर अधिकार 
क्यों करना चाहते थे । 


कबाइली देश में ब्रिटेन की मवेश नीति शाह 


यह आर्म ही में कह दें। विज्ञम करने में पएय सागाजय- 
'बिस्तार से कुछ दूसरा नहीं था। हाँ इसके लिये, क्योंकि या वो फोई 
सह श्य नहीं है, कुछ ओर बहाने बनाये गये । इन बहानओों को लिख हैं 
जिदेस का कहना था-> रूस निशन्‍्तर आगे बढ़ता चला आशा । 
उससे हिन्दुष्तान में जिटिश सरकार को साम्राज्य का भय | पुरुषों 
लिए श्रावश्यक है कि सीमा पर एक अबर्दश्त श्ति स्थाजिंत थी जाये 
जो रूस को आगे बढ़ने से रोक सके । यह जब्त शक्ति अक्रयारतितवाल 
जाज्य भी ही सकती है।” यह सच था कि जश्नीसवी शताब्दी हे 
उसराद्ध में रूस बड़ी तेजी के साथ श्राक्सस बदी की ओर दवा 
जा रहा था। थोड़े दिनों में वी उसने मध्य एशिया के बुखारा जोर 
खीवा भी हड़प लिये । इस रूख की आगे बढ़ती हुई जहरों को शक 
के लिये, हों घताया गया था कि ऑअम्रेज़ हमारे ही हित के लिये बह 
आवश्यक समभते हैं. कि सीमा पर कोई दृढ़ शक्ति स्थायित दश्शी 
चाहिये। पाठकों की मालूम होगा इन दिसों कंग्राइली हेश बस्युतः 
अफगामिस्ताम ही का एक आग था। होता यह था कि जनम खाकर 
ग्रातिस्तान का अमीर शक्तिशाली होता था तब-तब कबाइली शोगों की 
स्वच्छुऱद्ता पर थोड़ा बन्‍्धत पढ़ जाता था, परन्तु उ्योंही फोर झप्तीर 
दुर्बल हुआ कबाइली मनमानी कर उठते थे। स्ीमाप्राम्त को ब्रिडिश 
साम्राब्य में मिल्लामे के बाद कबाइलियों को जीतने में अँसरेज़ों ने धत्णक्ष 
मैं तो रूस के विरुद्ध दृढ़ सीभा बताने का उदेश्य रखा, परूतु पंरोश्ष 
में ध्ाम्राज्य-विस्तार की ही भावत्रा थी। सरकार यह चाहती थी कि 
अफराानिष्तान भी, हिन्दुस्तान की कुछ अन्य रियासतों की तरह हथारे 
अधिकार में ही आय, जिसे हम सहायता के तीश पर कुछ रुपया हूँ 
ओर बदले में उसकी विदेशी मीति पर हमारा अधिकार हो जाय । 
इस प्रकार की आधी शुल्ामी पेदा करने के लिये अभेजों ने एक नहीं 
दी बार प्रयत्न किये। पादक अफशान युद्दों के विवरश में पढ़ चुके 
हैं कि शँमेजी फोम काबुल तक पहुँच गई थीं, और दूसरी वार तो 
हाँ हा का ही सिश्चस कर लिया था। इस विश्वय का अर्थ 

है. 
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गागतिक हृष्ठि से बड़ा भारी था। अंग्रेज फ्रीज़ अफगानिस्तान में 
॥देगी, इसफा मतलब यह छुद्द अफ्रग्रानिस्तात के धर में शुप्तचर लग 
जीयेंगे जो डरा घमकाकर बात बात में अपनी मनमानी करेंगे | जो हो, 
दूछरे युद्ध का परिणाम आप देख आये हैं। केवल एक डाक्टर उस 
ख्रीपक सम्बाद को खबर लेकर बेदम जलालाबाद वक पहुँच सका था | 
अत भकार अज्रेजी सरकार की अफगान में एक मातहत शियासेत बनाने 
2 नीति असफल हो गई | 

रूस के भय को देखकर अफगानिस्तान के प्रति ब्रिऐन सरकार ने 
जिश्ष बीते को घारण किया, इतिहास में उछका बहुत महत्व है। उसका 
यहाँ खुलासा किये बिना हमारा यह परिण्छेद अपूर्ण रह जायगा। इससे' 
घ।2क ब्रिटिश शाक्षकों की सतोवृत्ति भी समझ जायेंगे। 

जब छत बढ़ता ही चल्चा झा रहां था तो बिदिश शाक्षकों में दी 
धत हो गये | धीमा प्रान्त या अफगानिस्तान के विषय में एक ते पंजाब 
इकूला ( ?०७)७० >एाएण ) के विवारक थे, दूसरे “ सिन्ष-स्कूल ? 
| 500 500०० ) के वियारक | ये दो मतावल्लम्बी एक दुसरे से सर्वधा: 
जिद्ष थे। अब हम क्रमश: एक एक का वर्णन करते है । 
कृजाब-एकूल' दो नीति---- 

पंजाब स्कूल का करत्तो लाड लारेंख था। गदर के पूर्षा उसने 
अपनी नीति को, जिसमें उसके सहायक लेक्टीमेंद हृसवर्ट एडबर्डस ओर 
हैते लम्स्छेंन का बहुत बड़ा हाथ था, 'पंजाब स्कूल (पंजाब-मार्ग) नाम 
दिया था । यह नीति सर्व प्रथम उप्त समय उत्पन्न हुईं थी जब इन लोगों 
का एक मिशन कन्धार को सन्‌ १८५७ ई> में गया था। एडबर्डस हृंढ़ 
विचार का था, कि यदि इड्लेंड को रूस से सामना करना है तो उसे 
चाहियें कि वह आगे ने बढ़े । याती शत्रु से आगे बहुकर अफ़रगानिशान 
क्षेत्र में लड़ाई न से | घरन्‌ उसे चादिये कि अपनी हृद्‌ पर ही रहकर शत्रु 
के आकमश की भ्रतीक्षा करे। उसका कहता था कि श्रक्ररानिष्तान जैसे 
देश में, चूँकि उसकी प्राकृतिक स्थिति ऐसी है, जाकर थुद्ध करने में हमें 
भरी धन की द्वानि उठानी पड़ेगी । ऐसे समभ इस ख़्च को अपने अपर 
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क्ेता बहुत घड़ी भूल होगी और इसे शत्रु के पहले बाँध देना 
बहुत अरछो युद्ध नीति होंगी। एडबडस का मत येद्र था कि चूंकि 
अफगानिस्तान बहुत किक ऊबड़खाबड़ देश है, इसलिये जो भी वहाँ 
पहुँलेगा उसे भारी खचे मुगतना पड़ेगा ऐसी दशा में सदि रूख को 
भारत पर चढ़ कर आना ही है. तो यह खर्चे हम अपने सिर पर क्यों 
बढ़ायें ? उसका यह भी तक था कि रूस भले ही किपचेक सरस्यल 
में घुमक्कड़ों को भर तुर्की जासियों को जीत ले परन्तु अफ़गानिस्तानी 
उसके सामने सहज ही नहीं मुकेंगे। वह समझता था कि यदि हम 
अफगानिश्तानियों के देश में नहों धुर्सेगे तो वे शमझ जायेंगे कि हमें 
उमसे कोई शत्रुता या कपट व्यवहार नहीं है, ऐसा होने पेर ये हमारे 
भिन्न हो जायेंगे ओर सोक़ा पड़ने पर बढ़ा काम देंगे। इसलिये सबसे 
सच्चा रास्ता तो यही होगा कि अफ़गानों को रूस की दोयों में मोक 
दिया जाय ओर हम ख़ुद छपने मौके के ह्थान बताकर तैयारी करते रहें । 

तम्सडेन भी एडबर्डंस के ही मत का था। उसका कहना था कि 
हमें आफ़गामिश्तान के मामलों में हस्तज्ञेप महीं करमा चाहिये इससे 
छाफ्रगान राज्य सव॒तन्त्र रह कर शक्तिशाली होगा और हमारा भिन्न 
भी । हमें अपनी सीसा तक ही रहना उचित है। वह कहता भा>«« 
पेशाबर, कोहाट और सिन्ध हमारे अधिकार में है। सिल्धु में स्टीमरों 
और घरती पर रेलों के द्वारा अन्य हिन्दुस्तानी सूबों में हमारा आबा- 
पामन है। सारे देश में चारों ओर हमारी शक्तिशाली यूरोपीय 
शावनियाँ पड़ी हैं। और हमें हमारी मजबूत जता सेना की सहायता 
आप है। उस समये में छचित सम्रभता हूँ कि हिन्दुस्तान के सभी 
गरती की वालियों अपनी जेबों में सुरक्षित रखे हुये दरवाजों के वाले 
लगाकर शात्रु की प्रगति को देखना चाहिये। 

ज्ाड लारेन्स को एडबर्डस और लम्सडन की सच्ची और बहु- 
मूल्य सहायता मिक्षी भी। फिर सी इस नीति को स्थापित करने का 
श्रेय हम बसी को देते हैं। भारत सरकार को अपने २१ अक्टूबर 
संच ९८२८ के पंत्र में उसने इस नीति की व्याख्या इस भकार की है। 
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(१ ) मध्य एशिया में रूस की प्रगति को शोकने के लिये ( क्वेदा 
ओर हेशत पर क़र्ज़ा करते हुये) अफ्रगानिस्तान में आगे बढ़ने की 
नीति बांछनीय नहीं है। इससे अफगान लोग हमारे शत्रु हो जायेंगे 
ओर अफगानिस्तान से युद्ध छिंड जायगा। लेकिन उस पर आक्रमण 
करके जीत लेना और फिर उसे अधिकार मे बनाये गखता बहुत कठिन 
काम है | इस देश की प्राकृतिक बनावट भी अजीबीगगीनव है। हुए एफ 
पहाड़ी एक प्राकृतिक क़िले की तग्ह है 

प्रोर फिश सब दी बढ़कर बात यह कि इस देश में जीवम के लाधन 
इतने थोड़े हैं कि अपनी ही प्रजा ओर सरदारों का पूरा नहीं पड़ पाता । 
ऐसे देश में यदि एक बड़ी लेचा भेजी गई वा बह भूरों मर जायगी 
ओर अगर छोटी भेजी गई तो तहस-नहसत कर दी जाथंगी । 

(२) सबसे अच्छी नीति तो यह है कि अफ़रानिस्तान को एक 
स्वतम्त, हृढ़ परन्तु शकाबटी (जो बाहरी शत्रु को रोक सके ) रियासत 
रहने दिया जाय । और इसका सबसे अच्छा उपाये यह है कि अफरगानों 
को स्वतस्त्र छोड़ दियां जाय। जो फोई भी जाति किसी भी प्रकार 
सतके कामों में हस्तक्षेप कर जाती है. बह उनकी घृणा ओर अभिश्वास 
की पान्न बन जाती है । इसलिये अफ़रानिस्ताव के प्रति 'तट्रस्थ रहने 
की नीति ही-वांछनीय है । पे 

(३) यदि कभी रूस ओर इज़लंड को एशिया में किसी भधयक्कुर 
युद्ध में आमने-सामने आता है, तो हमारी ( इज्ञलेंड ) की उचित स्थिति 
उन पढ़ाड़ों के पीछे रहेगी ज्ञो उत्तर-पश्चिम में हमारी हिन्दुस्तानी 
साम्राज्य की सीमा बनाते हैं। आगे बढ़कर लड़ने में झस को अपने ही 
साधनों पर श्वावल्ञम्धित रहना पड़ेगा ओर ज्यों-ब्यों उसकी शक्ति का 
हास होता जायगा साधन कम होते जायेंगे स्थो-स्यों हमारी रोक हृढ़ू 
होती जञायभी । एशिया में अपने को स्वंधा शक्तिमान शक्ति स्थापित 
करने और हिरात को स्वतन्ज करने के प्रय॒त्तों में हमारा जो धम और 
शपया बरबाद जायगा, उसी घस की. हम बुद्धिमत्ता पूर्वक हिन्तुस्तान में 
अपनी पकड़ अदूठ बसाने में लगा सकते है । 
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( 9 ) यह कहा जा सकता ऐ कि यदि छस क्रमशः हमारी सीमा 
की ओर बढ़ता है तो वह कबीलों को अपनी सेना में नीकर रख कर 
उन्हें हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा। लेकिन जब ऐसा दिन आयेगा तो 
हम ( शगर हम अपने साधनों का स्तचे घटा सके ) पहाड़ी जातियों 
की सहायता से छल को निकाल बाहर करेंगे । अगर जरूरत पड़ी तो 
अऊुरेजी रुपया भी वही काम करेंगा जो रूसी | 

( ५ ) हिन्दुस्तान पर किशली यूरोपीय शत्रु हारा होने बाले आक्रमण 
के ख़िलाफ़ तैयारी करने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि हम हिन्दुस्तान 
में ही अपनी शक्ति दृढ़ बनायें ओर शत्रु का मुक़ाबला कश्ने की सबसे 
अच्छी जगह उत्तर-परश्चिम सीमान्‍्त शहेगी। इस सीमा के बाद आगे 
बढ़ कर तो हम शत्रु का काम ही सहज कर देंगे। अगर रूस आक्रमण 
करने की बात सोचता है, भोर वह इस समस्या को भत्नी बुरी बाते 
सम्रमाता है तो सबसे अधिक वह हमसे यह चाहेगा कि हम सिन्ध पर 
भी अपनी सुभीते की जगह छोड़ दें ओर आगे चलन कर मध्य एशिया 
में उल्लम जोयें । 

संक्षेप मे यह पंजाब स्कूल! की नीति थी। अब आगे हम 'सिन्ध' 
स्कूल की नीति लिखते हैं । 

(सिन्‍्ध स्कूल! की नीति-- 

'सिन्‍्ध स्कूल! ( सिन्‍्ध मार्ग ) नामक सीति का कर्ता भेजर जोन 
जेफीब था । जेकोब “आगे बढ़ी” (7००७०१०) तीति के सबसे बड़े समर्थकों 
में से थध। जथ रूस ने सन (८५६ ह० भें हिरोल पर घेरा बाल 
दिया तो उसने भारत सरकार पर इल बात पर जोर दिया कि क्‍्वेटा 
पर अधिकार करके आगे बढ़ा जाय । अपनी तीति के समथेत में उसने 
ये तके लिखे थे । 

हमारे हिन्दुस्तान के साम्राज्याज्ञ' के लिये उत्तर पंश्चिम से फेवल 
दी ही मार्ग हैं, एक लो छोर के दरें से दूसरा बोलनत के दर्रें से । 
लेकिन शत्रु के लिये लेबर के रास्ते होकर आना बहुत कंठित पढ़ 
जायंगा। कारण उघ्द के रास्ते में पड़ने वाले लोग लड़ाका हैं; देश मी 
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कठोर है तथा शघ्ता भो इधर बोलन की अपेक्षा लम्बा है। और फिर 
पेशावर में हमारी बहुत मजबूत फ्रोज़ भी पड़ी है, जिसके होने से उस 
ओर से तो हम एक प्रकार से सुरक्षित ही है। ओर क्वेटा में हमारी 
क्रीज रहने से दुतरका फायदा रहेगा ( जेकोथ चाहता था कि क्वेट के 
रघ्ते हिरात की ओर बढ़ा जाय ), एक तो यह कि अगर फोई 
दुश्मन खबर दरें के रास्ते आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो हम 
उस पर बगल से और पीछे से हमला कर सकेंगे, दूसरे यह कि दुश्मन 
के लिये बोलम का दूसरा रास्ता ही बन्द, हो जाथगा । ओर इधर हस 
आराम के साथ में दिशास में पहुँच जायेंगे जब कि दुश्मन शायद 
काबुल तक ही आ सके | हमारी यह स्थिति सीगानन्‍्व पर हीने बाले 
आक्रमण में फ़िलें की तरह हमारी रक्षा करेगी । 

लेकिन ला कैमिंग ने जो उस समय हिन्दस्‍्तान के गवनर जनरत्त 
थे, जेकोब महाशय को इस नीति को नामंजूर कर दिया। वे किसी 
भी प्रकार यह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश फ़ीजें अफ़रानिस्तान में होकर 
जायें ओर दिराव को वापस सें। उसे निश्चित विश्वास था कि 
अफरानिस्तान में जाकर कोई फोज पहले तो श्राक्रमश ही नहीं कर 
सकती, और आक्रमण करने पर जीत नहीं सकती । भले ही रूस अक्- 
शानिस्तान का भी दुश्मन हो, परन्तु फिर अगर हमने आक्रमण) 
किया तो सिंघाय बदनामी के हमारे हाथ कुछ नहीं पड़ेगा, कपर से 
यह और होगा कि इस समय अफ़यानिस्ताम से जो हमारा मंत्री 
सम्बन्ध है वह भी हूट जायगा। ल्ार्ड कैनिंग ने दूसरा ही रास्ता 
अखितयार किया! उसने अमीर को धन ( सहायता के तौर पर ) देकर 
चम्बई से समुद्र के रास्ते बुशाइर को फौज भेजना तिश्चित किया। 
थंह मिथमामुकूल भी था । ६ जनबरी सब्‌ १८५७ की सम्धि के अन्ु- 
सार यह ते हो चुका था कि ब्रिदिश सरकार १ लाख शपये महीने की 
सहायता देगी ओर उसके बदले में अमीर अपने यहाँ अपने वेश की 
रक्षा के लिए एक निश्चित संस्था में फ्रोज रखेगा । शर्त यह थी कि इस 
फौज की जाँच पड़ताल अज्ञरेज़ी अफल्तर कर सकेंगे। यह देखने के 
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लिये आया जो रुपया सहायता के तोर पर दिया जा रहा है उसका 
क्षदुपयोग हो रहा है या नहीं लाड कैनिंग ने इस सम्धि की आलोचना 
करते हुये जो कहा था उससे विदित होता है कि यह हस्तन्ेप ते करने 
की सीति का समर्थक था| उसने कहा था-- 

5हम दिखाते यह हैं कि हम उसकी मदद करता चाहते हैं ४ 
पश्चिम के शत्रु से अफ़ग्मानिस्तान की रक्षा की। लेकिन करने को इस 
अफगानिस्तान की पूर्वी सीमा से एक सिपाही भी भेजने का बहाना 
नहीं करता चाहते । अपनी दी हुईं सहायता के बढ़्ले में हम गहीं बाहदे 
(कि हमें उसकी राजकीय परिषद्‌ में बोलने का था सनके घरेलू गायों 
मं थोड़ा सी हस्तक्षेप करते का अधिकार पिल्ले ।? 

सच बाद तो यह है कि लाड कैमिंग यही नहीं मानता था कि 
अफगानिस्तान के मज़बूत ओर शक्तिशाली हो जाने से ब्रिटिश साम्रास्य 
को कोई हाति हो सकती है। इसके विपरीत उसका तो संत था-- 
#हमें इससे सन्तुष्ट नहीं रहता चाहिये कि अफगानिस्तान विभाजिए हे, 
ओर इस प्रकार आक्रमण करने में अयोग्य बरब्‌ में वो चाहँगा दि 
हमारी सीमा पर बह शक्तिशाली और ठोस रोक की तरह रहे |” 

लेकिन अगर ज हिम्मत हारने बाले व्यक्ति महीं है | जब पत्यकु 
कप के वे अकरानिस्तान की पंशु न बचा सके तो दुसरे ही उपाय किये 
जाने लगे | यह दूसरे उपाय थे, अ्रफग्रानिस्तान के विविध अंगों को 
उससे तोड़ कर उसे लूला लंगड़ा बता देना जैसे सबसे पहले गम्बद 
पिज्ञोविश्तान का आया शरीर सन्‌ एप्प ई० में उसे अफगान राज्य 
से छीन कर अंग्रेज़ी साम्राज्य में जोड़ लिया गया। याद सो 
जिलोविस्वान का सूबा अफ़यातिस्तान राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण 
अंग था। यह सूबा अफगानिस्तान राज्य फो समुद्र तट से पिजाता था 
अब बिक्षोचिस्तात को अफगानिस्तान से इस अकार तोड़ लिया गया 
तो बह समुद्र से बिल्कुल दूर हो गया अब उसके लिये फोई मार्ग 
ने था। इसी नीति के अन्तर्गत कल्लात भी अफगान अमीर मे छील 
लिया गया । कलाव का जागीरदार अफगातिस्वान का झामम्त था; 
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इस नीधि ने अफगानिस्तान को समुद्र तट से हा दिया जिसका अब 
था कि उसकी सप्षद्धि को जवदीश्त धक्का लगा । अमीर अब्दुलरहगान 
दे; शब्द कितने ठीक थेठते हैं--इस नीति ने देश की छाती पर 
प्नोज ही तान दी । और पाठकों की सालूम है इस प्रकार कलात' 
४7९ विल्लोिश्तान लेने से पूर्व ही सिन्‍्ध ओर सीमा प्रान्‍्त, जो श्र्रान 
शज्य दे ही अंग थे हो लिये गये थे । और फिर छुरंप, ख्तेबर ओर. 
आते द। घाटियों को कहानियाँ है और अन्त में है दूरण्डमिशम का 
हटिफ | पाठक पिछले अध्यायों में यह जान चुके हैं. । यद्यपि यह 
भय थपाशामिश्तान से छीन लिये गये थे, लेकित किए भी, भाषा, 
भाव, वर्ण, संश्क्षात और सम्यता के विचार से वे अफगानिस्तान से 
भहूण बन्धन में जुए हुये थे । इस प्रकार बल पूर्वक अंगलेद्नकर 
हमे से दी सीमा भान्त ( विशेषकर कबाइली देश को ) वह समस्या 
"5 खड़ी हुई जिसे दल करने में लाखों का हिम्दुस्तानी सोना और 
॥खों दिन्दुरतानी जाने चली गई' । 

सीमा प्रान्त में ब्रिटिश नीति का बदूघादव सर औबर मेटकाफ, 
मे आश्फशली के एक व्याख्यान पर किया था । पाठकों को जा 
डोगा सर ओबरी मेटकाफ तब विवेश मंत्री थे जो प्रान्त में रहते थे 
फदषाइल्रों की दशा का बर्णन करते हुये उन्होंने कहा था “ब्रिटिश 
शांशित सीमा और यूरंण्डसीसा के बीच कोई भी स्वतन्‍्त्र श्रदेश नहीं 
है |” इस पर जब श्री आसफुअली जी ने छुछ आश्यय प्रकद किया 
ते महाशथ भेदकाफ ने जोड़ दिया--“अस्तर्राषट्रीय विचार से '[!” 
आगे चलकर विदेश मंत्री महाशथ ने कबाइली देश में ब्रिहेत की' 
भोजूदा और और पिछली नीति का खुलासा करते हुये कहा--“कुछः 
भागी में तो हमारा थोड़ा बहुतें शासन है, ओर बाकी पषंचे हुओं में 
कमाईशों से होने बाहों हमारी सन्धियों के अस्‍ुसार, हमने उन्हें 
स्वतन्त ओड़ रखा है, उनके सारे मामले उन्हीं के हाथ में हैं।” इसी 
समय उन्होंने यह भी बताया डि कबाइली ब्रिटिश रक्षित हैं और 
उनके बीच सम्‌ १६२३ से हमारी 'शान्तिपूर्वक अवेश, की नीति चक्ी अ9 
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रही है ।” बात को आगे बढ़ाते हुये महाशय मेटकाफ ने कहा धा-- “झुक 
से वक़ाजा किया जा रहा है कि में झब सीमा पर! | (।080 ७०४४४ ) 
नीति पर आर जाऊ जो थोड़ी बहुत सन्‌ १६२३ तक चलती रही थी । 
में यह मानने को पूरी तरह तेयार हूँ कि सच १६२३ तक बहुत 
आधिक परिवतत और तोड़ फोड़ होती रही थी हॉलाकि कुल मिलाकर 
हम इसी नीति पर भुझे हुये थे कि कबाइलियों को स्वधा उन्हीं तक 
छोड़ दिया जाय भोर हम किसी प्रकार का हृस्तज्ञेप न करें । सन्‌ 
१६५३ के बाद से जहाँ तक हां का है, हम शब्ति पूर्वक भवेश की 
नीति का पालने पर ही दृढ़ रहे हैं।” विवेशमंत्री ने स्वीकार किया 
था कि 'सीमा पर! नीति चलने से हम अपने कार्य में सफल नहीं हो 
भक्के थे। उन्‍होंने यह भी कहा--मारत सरकार यह दावा नहीं करती 
कि बह सर्वथा ठीक मार्ग पर थी। लेकिन यह दावा हंस जरूर करते 
है कि यही एक सबसे अच्छी नीति थी जिसे हम निश्चय कर सके, 
और जिसे कोई भी आदमी इस समस्या से सुलभाने के लिये सुझा 
सका | अब हमसे कहा जाता है. कि हम कबाइली देश को बिल्कुल 
इसी के लोगों पर छोड़ दें । ” और फिर थआगे बढ़ो' वीति की चर्चा 
करते हुये इन महरशाथ मे कहा- “दूसरी वीति यह द्वोगी कि हम 
सीधे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा ( दुरेण्ड स्लीमा ) तक पहुँच जायें, जातियाँ 
विज्ञय करें, उन्हें निशश्ष करदें और उन पर शासन करें| लेकिस इस 
सप्तय मैं कह सकता हूँ, भारत सरकार न तो इस नीति के पक्ष में है. 
शोर न उसे घलाने का ही विधार रखती है ।” 


हम कह भाये हैं सरकार का उद्देश्य एक ही था। साम्राज्य विस्तार 
और इसके लिये कबाइलों पर कठोर से कठोर शासत करना | 
इस उद्दो श्य पूर्सि के लिये जिम नीति का प्रयोग किया गया उसे हम 
चाहे जिस ताम से पुकार सकते हैं-'सीमा पर” मारा श्रीर 
आग गये, “हसे कगे न फिटकरी रंग चौखों ही आवे” “शान्ति पूर्वक 
प्रवेश * आदि आदि | उसके पे श्य पूचि के लिये जितने भी प्रकार के 
ढँग हो सकते थे सरकार ने किये | इसके लिये राजनैतिक विभाग मैं. 
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अफसरों का एक विशेष दृतल्य बनाया गया, जिसके नीचे बहुत से 
सरकारी एजेन्ट काम करते थे । सहसीलदार थे। भोर फिर इन 
अफसरों के पीले खल्सादार, स्काऊझठ, लेबियों और फोण थीं। इस 
दूसरे महायुद्ध के पहले पूरे भान्त में बहुत बड़ी सेना जमा कर रखी 
जाती थी। शावलपिंडी से लंडी कोल तक, अफ्गाम सोसा पर 
स्थित उत्तर में गिलगिट से बिल्ोविध्तान में क्येटा तक छाबनियों दी 
पड़ी हुई थी। इस अफसरों को लाखों रुपया इसलिये दिया जाता था 
कि वे रिश्वत देकर या किसी और तरह कम्राइलियों को शाम्व 
शख सके । 

ओर फिर अफप्तरों के कानों तक खबर लाने के लिये गुप्तचर 
दीते थे। थे गुपिचर कवाइलियों में ही से होते थे । जो रुपये के लोभ से 
अपने ही घर का भेद्‌ आकर बता जाते थे। इधर के हिन्दुस्तान में जो 
स्थान जम्ीदारों का है वही स्थान कवाइली देश में भांलकों का है। थे 
मालिक कबाइलियों को दास बनाने की बेड़ियों का काम करते थे) 
ओर इसके लिये उन्हें नकद तो मिलता ही था साथ में उवाधियाँ 
आर खिताब भी मिलते थे | सच तो यह है कि हगारे हाथों से छीन 
छीन कर करोड़ें का धन कबाइली ओर इन मक्षिकों को सेवा में 
भेंठ दिया जा चुका है । 5 

ओर ये छोटे छोटे हिन्दुस्तानी अफसर जैसा कि पाठक छुदे ही 
सोच चुके होंगे, बहुत अधिक अनेतिक श्र लोभी थे | इमका 
शक ही काग रहता था जैसे भी हो रुपया वसुल करता | इसफे लिये 
इन्होंने हिसाब में तो गइबड़ी के स्लाथ ही रिश्वत, बेगार मगरशने, 
डालियाँ आदि जितनी भी अकार की रुपया चुंसने की तरकीबें हो 
सकती थीं, काम में लाई' । हिसाब का देखने वाला कोई ते भा। 
लेकिन यह दोष अधिकांश में श्रेटिश अफुसरों पर नहीं लगाया जा 
संकता | वे किसी अंशों में ईमानदार कहे जा सकते थे । और फिर 
जो यह वृद्धि होती थो, उसकी तुला यह थी, कि इस अफूसर ने 
ख्िटिश राज्य की सीमा आगे बढ़ाने में कितता काम किया हैं | 
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अपने न्याय का फोशज दिखाने के लिये प्रायः ये लोग झगड़े पेदा 
किया करते थे । 

ओर फिर कबीलों की आपसी लड़ाइयों से भी ब्रिटिश सरकार 
की खूब सज्ञा मिला है । अब जब ये लोग आपस में लड़े तब तब 
धर्कार ने उन्‍हें विना बात बीच में कुछ कर दबाने की कोशिश की। 
अपर मोहमंद इतर सोहमंदों को बुरा सला कहते ओर तब लड़ाई 
होती जिसमें लाभ तिटेत सरकार का होता था। 

कयाइलियों को जोतने का एक प्रभुष शोर सहज उपाय उनके देश 
में सड़कें बनाना था। सड़क किसी भी ऐसे देश में बहुत महत्व रखती 
हैं। इसका अथेहोता है अपने घर में चोर का धुसना । असभ्य कबाइली 
लोगों को सभ्य बनाने का यह एक उपाय था । इस शुभ काय से 
जेरित हाकर एक सड़क सोहसं॑दों के देश में होकर मिकालछी गई । 
बंजीरिश्तान में इसी प्रकार और भी सड़के बनाई गई' झोर बसाने 
का प्रयत्त किया गया। लेकिन पाठक ये से सममभे कि कंबाइलियों 
ने इस अपमान को सहज ही पी लिया । उन्होंने बहुत बड़ा विरोध 
किया थां। एक एक इंच सड़क बनाने में एक एक रुपया लगा है कहें तो 
बहुत बड़ी अत्युक्ति न होगी । किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस ककार 
घुसने का मार्ग वेना पठान बहुत बुरा समझता है । खास कर अफ़रीवियों 
में तो किसी भी शर्तें पर भाग देना सर्रीकार नहीं किया । 

कबाइली देश में पहुँचने में दूसरा हृथियार सेना रही है। सेना ने, 
विशेष कर हिन्दुस्तानी सेवा से कबाएलियों को वोढ़ने में भारों काम 
किया है। कहा जाता है कि क्त्‌ १६३७ के पूर्य ७० वर्षों में कबीला प्रदेश 
पर २६ बड़े-बड़े आक्रमण हुये थे। इनमें भी अकेले महसूदी ओर 
बजीरियों के खिलाफ बजीरिश्तान में. १७ आक्रमण किये गये थे। इस 
शताब्दी के आरम्भ की तीस सालों में ४०,००० सैनिकों को फ्रोज जो 
अख्छे-अच्छी दथियारों से लैस थी, मिस्के साथ टेक, फौजी मोदरें, 
हुआाई जहाज और जितने भी प्रकार के दृध्रियार ही सकते थे, थे। 
सेना मे लड़ते समय सरकार ने एक नीति फो खूब ध्यान में रखा हे। 
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सब उपजातियों के खिलाफू एक साथ युद्ध न छेड़कर एक-फ के खिलाफ 
एक बार में घावा बोला गया है। लेकिन सम (८६७ में यह नीति म 
चल सकी | इसी समय 'डूरेएड मिशन का काम हुआ था, जिसको 
ज्ञेकर सारे सीमाप्रान्त में एक साथ बविद्रोह्ठ की लआाग भड़क छठी | 
बजीरी मोहम्मद, अफरीदी ओर महसूद सभी अपनी-अपनी रायफलें 
ह्कर चढ़ दोड़े थे । चकद्ठा को बेर लिया गया था ओर पेशाबर पर 
चढ़ाई हो रही थी । इस तूफान को दबाने में सरकार की भारी 
ज्ति हुई थी | 

परग्पु इसका परिणाग कुछ भी नहीं। आज भी वो कबांइली 
ब्रिटिश सरकार के सामने वैसे ही कठिन प्रश्ववावक चिह्न से खड़े हैं | 
जाज मैकमन ने इस असफलता का उल्लेख करते हुये लिखा है-« 
“वविचारकों ने कुछ सुकूलों का कथन है, और उन्होंने फिर फिर कर 
कहा है, कि यह समस्‍या ७० साल से भी पहले मे हमारे सम्मुख है, इस 
पर भारी सम्पत्ति सतर्थ की गई है, लेक्रिन समस्या फिर भी हमारे 
सम्मुख है, यह असफलता हमारी घतुराई ओर योग्यता पर बहुत बढ़े 
कल की तरह है।” सच बात तो यह है कि हमारे शासक बहुत ही 
आदृरदर्शी हैं। वे अब भी जानते हैं. कि उनके हथियार छीत सफना 
बिल्कुल असम्भव है। अब बढ़े-बढ़े प्रथश्म असफल हो चुके हैं तो 
सरकार ने अपनी मीति और उद्देश्य में भी थोड़ा परिवततेव कर लिया 
है । अब सरकार फबाइलियों पर शान्तिपूवेक अधिकार स्थापित 
करना चाहती है । 

सरकारी प्रचारक ओर एजेण्ट सारी दुनियाँ में ढोल बजाकर 
झुनाते आ रहे हैं कि कवाइजी लोग बहुत भर्यक्र जीन हैं। ने हर क्‍क्त 
ही इसके लिये तैयार रहते हैं. कि कब्र सौफ़ा हाथ लगे और फब यह 
सपेजाऊ आन्त पर आक्रमण करें। ब्रिटिश सुरक्षा विभाग के अंत्री ले 
कहा धा>-“इस समय जां सीमा त्रान्त में रहता है; बहू हर एक 
नोजबान होने बाला योद्धा है। उतकी सम्मिलित थुद्ध शक्ति करीब ४ 
लाख है, ओर उसके पास आधुनिक ढेग की २,५०,००० बन्दूके है। 
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यहाँ का अत्येक बन्दृक़घारी संसार के शेत्ठ निशानेबाजों में से है। सच 
बात तो यह है कि हालाकि पिछले खनः १६३६ से ब्रिटेन युद्ध में लगा रहा 
था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जादू की लकड़ी घुमाई गई कि कबाइली 
एक दस शान्‍्त हो गये। यदि कोई शासक होता तो सम्भव है इस 
प्रकार के उपद्रव ने होते । इसका कारण स्पष्ट है | उपद्रण कराने वाले 
स्वर्य विठिश सफ़सर हैं । जब ब्रिटेन की शक्ति युद्ध में लग रही थी तो 
उन्होंने भड़काने का काम रुकवा दिया । युद्ध के दिनों में सड़के बनाना, 
ओर उसी प्रहार के दूसरे काम्र इसलिये रोक दिये गये ताकि अँग्रेज महा 
युद्ध श्रासानी से लड़ सकें। कबाइली लोग अपनी "ओर से कोई आक- 
भण पहले सहसा नहीं करते । हाँ जब “'शान्तिपूवक भवे श/की चतुर तीति 
के अनुसार सड़के बनाने की बात की जाती दे तो थे भड़क उठते हैं । 
सरकारी नीति के एक और अंग हैं हवाई जहाज | भारत सरकार 
ने बाथुयान के आविष्कार को अपने हिल में बढ़ा परोपकाशी समझा 
और कंबाइली लोगों को दबाने के लिये हवाई जहाजों से घस वर्षा होने 
लगी। वह फराम, यान से बस्ब गिराना शाही सरकार की अमुमति से 
हुआ था। इन जहाओ&ं का प्रयोग बग्ब वर्षा कर नाश करने की योजना 
बनाई गई थीं। क्‍या इन्हीं हवाई जहाजो से निर्माणकार्ये नहीं हो सकता 
थ। | यदि बम्ब गिराने की पूर्व सूचना के लिये पर्चे गिरा कर हितकारी 
प्रचार के पर्व गिराये जाते तो सम्शव था यह समस्‍या जल्‍दी हल हो 
जाती | कहा थह गया है कि बम्ब गिराने के पूर्वा हम सूचना दे देंते हैं 
ताकि गाँव वाले गाँव छोड़ कर भाग जञायेँ | लेकित इस सूचना का अर्थ 
ही कया होता जब गाँव जला दिये जाते लोग थे घरवार कर दिये जाते । 
बात यह थी कि कबाइली लोग गुरिल्ल्ा युद्ध में प्रयीण थे और उन्हें 
जीतने के लिये और कोई उपाय न था ये हवाई जहाज ही काम कर 
सकते ये । ये पर्चे गिराने का परिणाम ही क्‍या होगा जब रहें पढ़ने 
बाला ही कोई नहीं है भौर फिर जिलें हृटामा दी सकता है उन्हें तो 
खढ़ाकू फयाइली पढ़ते ही हट! लेते हैं। ऐसी दशा में रह वेही हींग 
जाते हैं जो अ्रयोग्य और पंगु हैं जैसे बुदढे, स््ियाँ भीर बच्चे। ऐसी 


३०४ सर-पश्थिम सरहद के आज़ाब कबीले 


दशा में पर्चों के बाद जब बस्च वर्षा होती है तो यह बुडढे बालक ओर 
स्त्रियाँ ही मारी जाती हैं। ओर इनके पअलावा भी एक चीज रह जाती 
है | यह है मस्जिदें | पठान के क्रिसी भी गाँव से प्रायः ऐसा ने पार्येगे 
उाहोँ एक या दो मस्जिदे न हों । इस रुम्ब वर्षो को नीति ने सारे हिन्तु- 
स्वान को एक कोने से दूसरे कोने तक कॉपा दिया है । बह एक ऐसा प्रश्न 
है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। केन्द्रीय असेम्बली मे' इस पर अनेक 
बार बहस हुई और इसका तिरस्कार किया गया। सन्‌ १६३४ के '्यगस्त 
मे छा० सान साहब ने मोहस॑द मे' होने बाली गोलावारी के सम्बन्ध 
में एक तिश्स्कार का भरताव रखा था। स्मरण रहे १६ अगस्त १६३७ 
में' मोहमंद के गाँवों पर गोलाबारी शुरू हो गई थी। पर्च गिराने के 
सम्बन्ध में! डा० खान साहब ने कहा था--“ओर जो सूचना देने की 
बात रही सो पहला नोटिस मैंने रुवर्य २२ अगस्त को (जेब कि गीलाबारी 
१६ आगश्य को शुरू हो गई थी) पेशावर प्रेस मे छपते देखा था ओर 
फिर आप लोगों ने सरकार को अपनी बात चीत मे यह कहते सुना 
होगा कि ने पहले लोगों को घरों से निकल आने की चेतावनी दे देते हैं, 
परन्तु में बाप को विश्वास दिलाता हूँ कि पहली चेतावनी जो उन्हें 
मिलती है वह हवाई जहाज से गिरने वाला पहला बस्ब देता है। उनके 
पास यौन विध्य॑शक तोपें नहीं हैं, इसलिये आप उत् पर बिसा किसी छर 
था खबरें के धम्ब गिरा सकते हैं ।” 
सरकार के काम की रक्षा करते हुये तत्कालीन रक्ता मंत्री महाशय 
जऔी० आर० एफ० टोटेनहम मे [० खान साहब को उत्तर दिया धा+« 
“अभी तक कमाइजी लोग हसारी पहुँच से बाहर थे। लेकिव श्रव यू 
बात नहीं है क्योंकि अ्रव सरकार के पास वायु सेना के बीर योद्धा हैं। 
सरकार ने (गोलाबारी के पूरे) इमेशा २७ घंटे पहले का नोटिस वे दिया 
है। मानवता की रक्त के लिये? कह कर हम इस गोलावारी को मिर्दोष 
कह सकते हैं, बहुत कम दुर्घटनाएँ हुई थीं।” यह तो श्रहुज ही शुला 
दिया गया था कि ज्ञा सकने योग्य सब आदमी गाँव छोड़ कर चलते 
' गये थे, मैदान में लड़ रहे थे । इसलिये थाई जद्दाज़ की गोलावारी तो 
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केबल कुछ घुंडढों, चर्चों, स्त्रियों ओर पशुओं के लिये ही थी ओर जो 
थोड़ी दृशउताएँ हुई मे इन्हीं पगु लोगों के ऊपर | सरकार का न्याय 
विधि से प्रकार निमल् स्ियों ओर बच्चों पर गोज्ावारी करते 
सरकार को शर्म नहीं आई । जब जमेनी ने लन्‍्दन पर गोलावाशी की 
थी वो उसे 'हुए , 'जंगलो” 'बोल-घावक' आदि आदि गालियाँ दी गई 
थी | तब ऋयो नसी न्याय से यह गालियाँ ब्रिठिश शस्कार पर पहीं 

हती । लेकिंग नहीं, सरकार फे यहाँ न्याय की एक नहीं दो कितायें हैं। 
एक बह जिसमें शासक वर्ग के लिये न्याय व्यवस्था लिखी है, दुशलरी बह 
जिसमें शासित गुलाम बेश के वासियों के लिये न्‍्याये व्यवस्था 
लिखी रखी हैं । 

जब प्रथम महायुद्ध है| चुका था, तो 'लीग आफ नेशन्छ' बेठी। 

ज संगयव एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया था कि अकिष्य में सप्ये 
संसार हवाई गीलावारी बन्द कर दे । लोगों का विचार था कि ब्रिटेस 
इस पर बड़ी जल्दी सहमत होगा, और इसे पास्त कराने का प्रयत्त 

रेगा | कारण बस्त महायुद्ध में सब से अधिक हानि जमनी के बाधुवानों 
के हारा उसी को सहनी पड़ी थी | परन्तु महा आाएचये ! बिदेत के अति- 
तिधि ने कहा था कि. इंस प्रस्ताव से ज्िटेत को बरो रखा जाय ताकि 
चंद कबा३ली देश पर गोलावारी कर सक्रे । यह भी ब्रिटेन की नीयत । 

बाद को स्वर्गीय भूलाभाई देसाई ले भी इसका ब्रिरोध किया था 

कि इस प्रकार की गोलावारी द्ो। लेकित बहू न हुआ। सरकार की 
साख्ाव्य विस्तार की ओ भूख थी बह सहज ही तृप्त होने बाली नथी। 
'इसे पूरा करने के किये जितने भी प्रकार को अल्ली बुरी नीति हो सक 
थी उसने अखि्तियार को । 


३०४ फपार-्पश्विम सरहद के आजाद कबोत्े 
पठानों के कुब नेता 


पिछले फष्टों थे हमने पाठकी के सम्भुख पटानों के जीवस को विविध 
पहलुओं मे रखा है । पठान जेंसे जो छुछ हैं वह हम लिख चुके हैं । 
केकी सामा तक, वेयकिक, आर्थिक कौर राजसेतिक जीवन किस 
पक का है, इसनी बताने की अब थहाँ आवश्यकता महीं वीखाती । 
उस पिछोव गे हमसे पठानों के अम्ुख नेताओं का परिचय देंगे । किश्ली 
भी आति या रापट की विशेषनाओं को समसभाने के किये, तथा यहे' 
जानते के लिये कि 'अमुक राप्् ने झमुक फार्य क्‍यों किया, ये. आब- 
श्यक कि कि उसके नेगाओं को देखें। भारतवर्ष क्‍यों धर्म भ्धान देश है, 
हुपकी। उत्तर हसे काषियों से मिलता है। जब समग्र संसार भयंकर 
युवों में, घातक राजनंतिक घारणाओं में पढ़कर विमाश की आग जला 
हा हे छा समय हिन्दुस्तान क्‍यों अहिंसावादी बत गया ? इस प्र का 
एक प्रचार पाठक कहेंगे गाँधी जी हैं। भिश्लनन्‍्देह यह हमें मासना पढ़ेगो 
फि यदि गांधीजी न हुये होते तो बहुत घम्भव है कि हिन्दुस्तात भी 
आय गहणट्रों की भाँति हिसात्मक उपायों में संक्तम होता । किन्तु 
इलका तासये यह नहीं कि गांधीजी ही को इसका पूरा शेय मिलना 
चाहिये, स्वयं जनता भी श्रह्िसा के लिये उत्सुक थी, अहिंसा प्रहण 
करने का उसमें सा था । किसान खेत में अज्ञ वो सकता है, परस्तु 
गस्ली में भी अगर उत्पन्न करने की शक्ति व होगी तो लाख अयस्म 
करने पर भी कुछ पैदा मे होगा। न कुछ में से कुछ नहीं निकल सकता | 
स्त्म तो यह है कि नेता के वी काम हैं। एक काम के विचार से हम 
उसे किसास कह सकते हैं तथा दूसरे काम के विचार से नेता शरीर 
ही लाड़ी के सभान हैं। किसान भी तरह बह बीज फेंकता है, धरती 
का गे सुंध शक्तियों की जागत या सत्तेगित करने के लिये खाद' डालता 

है । किन्तु साड़ी के समान नेता अपनी जाति या राष्ट्र की गति विधि 
शी बताता है। यदि हमें जानना है कि ओज क्यों कुछ पास तो 
| आहितस्त पठानिस्तान की माँग कर रहे है, भीर कुछ लीग-धासक पाकि: 





पढ़ानों के कुछ नेता बैक 


स्तान में जाने की हठ कर रहे हैं, तो हमे चाहिए कि दोनों पढ्ों के 
नेताओं को देखें। एक ओर डा० खान साहिब, अब्दुलगप्कार साँ 
आदि-आदि हैं, तो दूसरी ओर अब्दुल क्रष्यूम साहप झदि्‌ हि । पठानों 
में' हमने जिम गुणों और भ्रध्ृत्तियों का होनां बताया है उसने से छभी 
कुछ अंश मे' तो प्राकृतिक कारणों में से हैं ओर छल जातीय कारणों 
ले। आज़ से ३० वर्ष पहले पठान साम्प्रदायिक नहीं थे, और उत्तर है; 
इसका कारण उसके कुछ नेता हैं। ताप्पथ यह कि यदि हे” पठान 
की राजनैतिक, सामाजिक आदि घारणाओं का पता लगाए है मो! 
यह आवश्यक हो जाता है कि उसके नेताओं से जाग पहिचात करें | 
उदाहरण के लिए खुदाई खिदमतगारों का आन्दोलन पठामों की शाज- 
नतिक जाम्रति का प्रमुख लक्षण है। अब अगर हमें यह जाकत। है दि 
सीमा प्रान्त जैसे देश भे', और पठानों जैसी ल्ड़ाका जाति ओ 
घुदाई लिवमतगार बन्दूक़घारी न हीफर अरिसा के भक्त केते दो ॥५ 
तो आवश्यक है कि इसके भुखिया पथ-अद्शकों तथा शान 'अज्छुल- 
गफकार साँ, जा० खान साहव के जीवन इसों को आन हें । इवो पिला 
से प्रेरित होकर हम इस परिच्छेद से' पाठकों के क्म्मुख ऋण आह 
व्यक्तियों के संक्षिप्त जीवनचरिव लिखते हैं। आवस जरित किस्म में 
कोरी घटताओं और जन्म मरण की तिथियों को लिखना ही हगार; 
जश्ेश्य नहीं है। हम प्रय॑त्त करेंगे कि उन व्यक्तियों के विचारों के दिशास 
को भी लिख सकें। राजनैतिक बिधार से सीमाप्रान्व मे' छम्बे अरसे 
पक कोई खास दलबन्दी नहीं थी, परन्तु घाव को लीग फे प्रदेश ने ऐे) 
बल्ल कर दिये । हस दोचों के नेताओं का परिचय लिखेंगे। 
मौलवी सम्यद अद्दमद बरेलवी' 

मौकत्ी सथ्यद अहमद बरेलबी पठान जागरण के अथप्त नेता थे | 
प्रथम कहने पर पाठक स्खेद पेंसिल लेकर न बेह जायें यह गिरने 
के लिये कि उससे पहले और कितने बीर पुराष हो चुके हैं । यह सत्य 
है कि पढातों में छपनी स्थित के प्रति असन्‍्तोभ बहुत पहले ही झे 
था पुरा पाई असन्तोप मौंन था । सिकखों के अत्याचार! ( जैसा कि 

्ै 


३०६ उत्तर-पश्चिस सरहद के आजाद कबीले 


75 लोग मूल से कहते है ) वे लोग चुपचाप सद्द रहे थे। इस चुप्पी 
४] क[+० था सिवशों फी बढ़ती हुई शक्ति । हरी सिंह नत्ावा का 
आपंक अगतप्र सिद्ध है । इस मौन असन्तोष को पहली बार भाषा 
भुच्पद आउमद घरेलवी साहब ने दी | इसी आधार पर हैँत कहते 
7! ह शब्द अदमद पएजे नेता हैं। परम्परागत नियम के अनुसार ही 
( थे;। बरण्परा आभ भी घी आ रही है ) मोलबी साहब के व्यक्तित्व 
«थी अमेद्ध मकार से नी या करने के प्रयत्त किये गये है। मिस प्रकार 
हाई शिएमदगार्यों का सम्बन्ध बोशशेविक रूस से जोड़ा जाता है 

मे भार धण्यद अदभद साहब को भी वहावियों के एफ दा से 
 पीजय बताया जाता है । थे ऐप व्यक्ति हैं जिनको जनता के 
पामरे जाम बुकाकर झुछ का कुछ दिखाया गया है। हिन्दुस्तानी 
शुद्ध: गा पुछुतक के प्रणिद लेखक महाशय डबलू० डयलू० हल्दर हैं. | 
हैदर पाती देर पुषाक में मौलवी साहम को डाकू और लुहेशा तक 
फ्ओ में  जेच पढी किया है। उन्हें बहावियों का एजेग्ट प्रसिद्ध करने का 
पाखों छटलीं ने पिदाया था । यह आज इनता बड़ा था कि श्री आप्तफश्नक्षी 
डेशे 5 पित्त भी घोग्वा खा गये और अपनी रिपोर्ट में उन्हें बहाबी मास 
जिया । इसके सम्बन्ध में ऐेसे ही और भी अम्रपूर्ण बातें फैलाई गई 
हैं। यहाँ तक कि संधार की सबसे महत्वपूर्ण पुरुतक 'एन--साइको 
शिया शिशेनिक! ( जिटेनिका विश्वकोप ) तक ने अपनी ग्थारहनओं 
जिएब प8 ८४६ में लिख मारा कि सम्यद अहमद टर्की गये भौर घह 
की राजधानी कुस्तुततुनियां में ६ साल तक रहे । सत्य यहू है कि 
न्हुस्तान के बाहर मकके में, (ठर्की में उन्होंने क्रम भी लहीं रकखा) 
बह केबत़ २ झ्ादा ११ महीने के लिये रहे थे। ऐसी ही अनेकों अभपूर्ण 
जाती से मौज़बी साएुन का व्यक्तित्व धुधला हो रहा है. और सत्य का 
भरता हगावा कहिन है। तथ्य कया है? इस संक्षिप्त जीवसः परिचय 
में हम यही प्यत्त करेंगे कि उनके व्यक्तित्र के चारों शोर छाये इस 
बाइल को हटादे । | 


संब्यद अहमद बरेली, जैसा कि साम से ही विदित होता है. 


पढानों के कुछ नेता ३०७ 


बरेली में उत्पन्न हुये थे | निश्केश जैज कि आप शायद घोचते हों, 
वे सीमा प्रान्तीय पठान गहीं थे । पठानोंसे उनका सम्बन्ध सबसे पहले तो! 
समधर्मी होते का था और उसके बाद एकरेशीय होने का | बचपंनों बरे- 
लबी साहब बड़े हुए पुष्ठ थे । उनका शरीर गठोला था और सैनिक जीवन 
के लिये जैसे शरीर की आवश्यकता होती है, बेसा ही उनका भी था। 
प्रारश्मिक शिक्षा बरेली में ही हुई | नरेलवी साइव स्वपात से ही धार्मिक 
प्रवृत्ति के थे | किन्तु जीव में स्थिरता ते थी । अपगी युवा अवस्था 
में हीं वे अपने कुछ साथियों के साथ लखनऊ की ओर चल दिये । 
बह अस्थान जीविका के लिये था। बरेलवी साहन के माँ बाप के सम्बन्ध 
में हमें ज्ञात नही है । परन्तु इससे ओर उसके भावी जीवग को पेखफर 
यह अनुमान लगाया जा शकता है कि बचपन में माँ बाप फा दुल्लार 
उन्हें शायद थोड़े ही दिन मित्रा धा। लखयऊ में क्या किग्रा यह तो 
नहीं मालुभ परन्तु इतता निश्चित है कि थे घहाँ भी अधिक दिन गहीं सके 
ओर बहाँ से देहली चले गये । वेहली उस समय विधा का केन्द्र था । 
विद्या के महकते वातावरण को देखकर उत्तकी भी इंच्छ। हो आई 
कि पढ़ना लिखता प्रारम्भ करता चाहिये। आम प्रश्त था पीए' का। 
यह इधर उधर खोज ही रहे थे कि शाह अब्दुल अजीज की 
निगाह इन पर पड गई । शाह अब्दुल झजीज इसकी धार्मिक अबुस्ति 
देखकर आकर्षित हुये थे। उन्होंने इस सेघाबी युवक के लिग्रे मिश्चय 
किया कि उस्तकी शिक्षा का प्रबन्ध बिशेष रूप से करना चांदिये। 
शाद अब्दुल अ्रज्ञीज चली उल्लाई सम्प्रदाय के दूसरे इमाम थे और 
बड़े प्रतिभाशाली एवं तेजस्वी व्यक्ति थे। उन्‍होंने निश्चय किया कि इस 
बालक को शाह पलीजज्लां के आन्दोलन का स्ेमिक बताथा जाय | सग्बद 
अहमद को उन्होंने शाह बलीउल्ला के राजमेतिक सन्देश और घस 
सन्देश का धुश्तिम हृष्टिकोशा से घार्मिक महत्व भज्नी भाँति समकाया। 
सण्यद आहमद की अतिभा अस्फुटित हो रही थी। उन्‍होंने बढ़ी शीघता से 
इस सल्वेशकों समझ लिया और उसे महुण भी कर लिया। फन्‍्दोंने भतिक्षा 
की कि ने देश ओर धर्म उद्घोर ही को आपने जीवन का सुरुय लक्ष्य रखेंगे । 


क्र्ण्य उत्तर-पश्चिम सरहद के आजाद कपीले 


इस प्रकार जीवन छे उपाकाल में ही सथ्यंद अहमद ने छापने हृदय 
में संचर्ष का बह अंकुर जमा लिया जो आगे जाकर खूब लहराया ओर 
फला फूला | शाहबली उल्लाई मद्रसे में दाखिल होकर आर शिक्षा 
पाकर किन भावनाओं को उन्होंने अपने हृदय में जमाया होगा यह हम 
लग्मी जान सकेंगे जब शाहत्रत्ञी उल्लाई आन्दोलन के मूल सिद्धान्त को 
समझ हों । इसके संस्थापक शाहबजी जहला मे इस आन्योजतन की वींष 
आुग़ल भाज्राज्य की दिलती दीवारें तोढ़ कर रखी थी | ये गुगल आसन 
को दटते देख रहे थे, साथ ही इस समय शजवंत् ध्यवध्या में अनेकों 
दोष आरा गये थे। अकबर के खगय की ऐिन्दू सुस्नलिम एकता नह 
ही झुकी थी । राजतंत्रताद में सदूध आा नई थी ' शादवली उत्मा ने 
यह परिस्थिति देखकर इसके खिलाफ निड्गोह करने का मिश्चये किया। 
हरणा रखना चाहिये कि उसके आन्दाक्त की समस्त भावसाथे' गुस्लिम 
दृशन से प्रेरित थीं । इसका तात्य् काई थह ने समके कि के 
साम्प्रदायिक मनोबूत्तिके थे। प्रमाण दिये जा सकते है कि वे साम्प्रदायिक 
या बर्गतादी ने थे। उसके चार मुख्य लिक्वान्त थे। (१) छुदापरस्ती 
(ईश्वर भक्ति)। (२) इन्साफ़ (ज्यायं)। (३) आप्तेनफ्ता (संयम) (४) 
तर्बियतेनफ्स (आन्तरिक और बांश शुद्धता ।) राजनैतिक भूमि पंश 
उनका आदश समाजवादी प्रजात॑त्रीय सश्कार का था। वे धार्मिक 
स्वतंत्रता के पोषक थे | हमारे सय्यद साहब को भी शाह खब्दुल अजीज 
की अध्यक्षता में इसी प्रकार की उदार शिक्षा सिज्ञी थी। जब थे जीव 
के कार्य ज्षेत्र में आये तो इन्हीं आदर्शों को उन्होंने अपने सम्मुख रखा । 

संथ्यद्‌ साहब के भावी जीवन की घटलायें और पतके विचार 


लिखने के पूर्व हम आवश्यक समकते है. कि श्री भ्ाशफ्रशलीजी का इस ' 


' सम्बन्ध में मत उद्घूत कर दे'। मोलनबी साहब की जीवन घदनाओं पर 
विप्पणी करते हुए उन्‍होंने लिखा है--'लेकिव हम स्वर्गीय सबंध 
अहमद ( बहाबी ) ओर उनके हढ़ निश्चयी हिन्दुस्तानी साथियों कै 
शुट, जो सीमाप्रान्त के अक्षरेज़ी राज्य में मिलाये जाने के पूर्व बहाँ 
बस गये थे, की. हतचलों को ( राजनैतिक आन्दीजन का) परस्म 


पढानों के कुछ नेता ३५६ 


मान सकते हैं। वे पिछली सदी के लगभग सातवें दशक तक ब्रिटिश 
सत्ता से लगावार लड़ते रहे। जैसे-जैसे कोई शासन की रिपोर्ट के पत्नों 
को पढ़ता है. वह स्वीकार करता हैं कि सय्यद अहमद साहब और उनके 
अनुयायियों की हलचज्ञों में भारत की शुक्ति पाने की अभिल्षापा सुप्त 
शहती थी | फ़्र्के इतवा ही था कि हिन्दुश्तान में जहाँ देश भक्तों के ऐसे 
दल थे शो कि घीगे से भी अपने भावों को मकर महीं कर सकते थे, 
वहाँ इस शेर क्ाबूती भगोड़ों! ने हिंघात्मयक हंग से लक्ष्ता और तंग 
करता शुरू कर दिया था ।” इस लम्बे उद्धरण के देने में हमारा पदेश्य 
पही रहा है कि पाठक यह सप्तम जायें कि सथ्यद्‌ साहब ने जो लत 
लड़ीं वे अ्रस्येज्ष रूप में साधारण आदमी को साम्मदाथिक दीख पढ़ेंगी 
लेकिय वास्तव में ऐसी ने थीं। भारत की स्वाधीयता, फिसी भी अकाश 
से, पिःर चाहे पहु अपने भाईयों का ही क्‍यों न हों, अत्याचार से देश 
को बचाता ही उनका अन्तिग ध्येय था | 

हग कहे चुके है बालक सम्यद अहमद आरभ्म से ही बड़ा हृष्ट 
पृष्ठ और शक्ति सम्पन्न था। संनिक जीवन की श्रोर छशका रुमान 
भी था। जब पढ़ाई खत्म हो चुकी तो सय्यद आइमद बरेली ने स्कूल 
छोड़ दिया और तत्कालीन गरेश जसवन्त राव होल्कर की सेना के एक 
सेमापति अमीर खाँ पिण्डारी की घुड़सवार पत्टन में सम्मिलित हो 
गये । यद्यपि उन्‍होंने नौकरी करता स्वीकार कर लिया था, परम्तु थे 
अपना आदर्श और स्कूल की अतिज्ञा नहीं भूले थे। उन्हें मालूम था कि 
आह्रेजी साम्राज्य हमारा दुश्मस है। होकर की सेतो में वे यही 
सोचकर आये थे कि यहाँ रहकर वे अपने आदर्श फी पूर्ति भी करते 
रहेंगे । लेकित त्भी उन्‍होंने देखा कि उनका सेवापति अमीर को अज्- 
रैशों से मिल गया है। बस उसी ज्ञण उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया 
ओर दिल्‍ली वापिस भा गये । 

दिल्ली में आकर सय्यंद्‌ अहमद फिए से अपने शुरु शाह अब्दुल 
बरजीन की सेवा में आ गये। इस बार फरदोंने अपने को पूरी परह गुरु 
के चरणों में समर्पित कर दियां। इस समय शाह अब्दुल अजीक्ष 
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एक बड़ी सेना बनाने की तेयारियाँ कर रहे थे। इस तैयारी का खाल 
कारण था। जब शासकों के अत्याचारों से वे त्रस्‍्त हो गये गो उन्होंने 
हिन्दुस्तान को 'दासुल हरब” घोषित कर दिया। “'दारुल हरब' का अर्थ 
होता है, ऐक ऐसा देश, जहाँ. किसी भी मुसलमान का शान्ति पूर्वक 
रहना धर्म के विरुद्ध है। अथात्‌ जिस स्थात को दारुल दृर्व क़रार 
दिया जा चज्रुका है, उसके प्रत्येक मुस्तिस विब्रासी का यह धार्मिक 
कत्तदय है कि या तो वह उस स्थान से तिकल्ल जाय ( द्विज्ररत कर 
जाय ) या युद्ध करके वहाँ के शासन को या उसके रवेंये को बदल दे । 
इस फ़तबे से बड़ी हलचल गच गई । शाह साहब मी केबल ऐलास करके 
ही घुप नहीं बठ रहे। उन्होंने जत-क्रारित करने के लिये पूरी-पूरी तैयारियाँ 
शुरू कर दी। इस समय उन्होंने अपती संस्याया सम्प्रदाव को दी 
भागों में घाँट दिया | एक बर्ग का काम था लोगों में कान्ति श्रोर घर्म 
फा प्रचार करे। इसका काप उन्होंने अपने पेवते शाह मुद्स्मद इसहाक 
को सौंपा | मोलावा मुहम्मद याकूब उनके सहायक निधुक्त हुये थे। 
दुसरा विभाग था सेना का। इसका फास था सेना इकही करता। 
सम्यद अहमद बरेलबी को शाह अब्दुल अजीज ने इसी का अध्यक्ष 
नियुक्त किया । सथ्यद अ्रद्मद्‌ घरेलवी फे सहायक थे शाह अब्दुल 
अजीज के भतीजे शाह इस्माइल ओर मोलाता अब्दुल हसी। इस 
गकार इस सेना के अध्यक्ष बच कर सग्यद अहसद बरेलवी के भीषत 
का प्रत्रिष्य निश्चित था | यह उसके जीव का चीराहा था क्रो पर 
उनके असमंजस को उसके गुरुदेव से दूर किया तथा बाँह पकड़ कर 
एक मार्ग पर भी लगा दिया। इसके बाद सद्यव' साहब सीधी एक ही 
दिशा में चले गये। 
अब काम का समय आया था। मौलवी साहब ने अपने दोनों 
सहयोगियों--शाह इस्माइल भौर मोलाना श्रब्दुल हयी फो साथ लिया 
और सारे देश का दौरा करवा शुरू कर दिया। इस दौरे का पंदेश्य था 
अधिक से अप्रिक संख्या में सिपाही इकट्र करता । मौलवी सांहव सवाल 
स्थान पर जाकर जलता के सामने स्वदेश और स्वध्म की रक्षा की ऊपीर 
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करते। बे लोगों को भावी पमंथुद्ध में सम्पिल्ित होगे के लिए बत्छाडिर 
करते ये | कुशल सेनापति होने के साथ ही शाथ संय्यब्‌ खादईन पट 
योग्य बक्ता भी थे। उनके व्याख्यानों का प्रभाव बहुत गईश पढ़दा 
था और उसकी मार्मिकता से प्रभावित होकर दशा की संच्या ५ 
श्रोता लोग आते थे। ये लोग दिस क्षण व्याख्यात छुतते, उस ४५३५ 
अपने दिल पर क्राबू रखना कठिन हो जाता । ये सहप 'लैता! करे ४ 
यानी आपके दीक्षा ल्ञेते थे । यह आन्दोजन मिरत्तर बढ़ता जा रही था ६ 
अज्रेक्ष और फ्ाल स्न्नाद कै चापलूश मत यह घब पेखते आर 
झापता सिर पीद कर रह जञाते। इससे अधिक बेचारे कर शी ५5, 
सकते थे । उम्तमें इतना साहस त था कि खुले आम :श समझ्ुदी «५३ 
का सामना कर सकें। इधर तो स्य्यद साह॥ स्थांनन्‍स्थोप पर :६.। 
कर सेता एकत्रित कर रहे मे, पघर दूसरी ओर शाए अह्दुल् जई. 5 
अपनी बुद्धावस्था और अनेक भीपशण रोगों के होते हुए मी पाये मंगल, 
शुक्रत[र को दिल्ली में आग बरसाने बाड्ले व्या ध्योग माह ग्द्े पे | 

इसी समय एक ऐसी घटना होगई जिसने शान्दोलप की दिशा 
'परिवतंत के साथ ही सय्यद्‌ घरेलपी फे जीचन की दिशा भी दल 4। । 
हम कहें चूके हैं कि यह सद्भृठत मुस्तिम दर्शन से मेरित था। बूराई 
शब्दों में थों भी कह सकते है कि यह मुस्लिम वर्ग की ओर विशेष ७५ 
से पदपाती था। घटना यह हुई कि जिस सभ्य सब्यद अहमद सछूप 
क्रान्ति के सन्देश सुनाते-सुमाते रामपुर पहुँचे तो वहाँ अकस्मात हैं 
सादे कुछ अफगान मिल गये। इन आक़ग्रातरों ने सथ्यद साहब थे 
शिकायत की कि पंजाब तथा अन्य घिक्ख अधिकृत भागों मे लिंक्स 
राज्य मुसलमातों पर अत्याचार कर रहा है। पहले तो अत्याचार की दे 
बात बुरी थी, ऊपर से यद्‌ कि उगके सजातीयों पर। बस फिर कद 
था, विजली-पी छू गई। सुस्क्तिम धार्मिक फहटरता जाग पड़ी । अतिशोय 
लेने के लिये सब्यद्‌ साहब और उसके साथी अक्ुल्ा बठे। यहीं पद 
उन्‍होंने सिश्चित किया कि अज्लरेजों से लड़ने के पूर्व सिक्खों से जड़ 
लिया जाम । शाह बत्तीआलाई आन्दोलन के भाग्याकाश में बंद धूम: 


लक 
है 5 
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शैस एगा था, जिसे कोई न देख सका । जब आन्दोलनकारियोीं का शर्त 

पी बल्लला सवा गया तो अक़रेओं ने भी शापना रंग बदल लिया । पहले: - 

प्यद धाहब के दीजे खुफिया पुलिस घृन्तती थी, उन्हें शान्तिपू्वक 

; बेटे देती थी, बहाँ अब जहाँ कहीं वे जाते छत्तका स्वागत होता । 
गया ही रहा था कि सब्यद अहमद बरेलबी साहब हज : 













हो गये भे। सब्यद शाहव ने बाक्नायदा शाह मुहसाद इसहाक़ की खेत 
गे थागी उन्‍हें आपना घर्ंशुस स्वीकार कर लिया। वह जो योजता' 
का ही छोड़ गये थे, उसे पूरा करने का अब समय आया था ६. 
आन के सिंकायों के वि मुठ कर्ने की किए ज्म्होमि तेयारियाँ शुक्ध 
श़ हीं। आक्रमण करने के लिए. एक थीजता मिश्चित हुऔन। यह इसे. 
8 थी । पहले सथ्यव अहमद बरेलवी साहब हिन्दुस्तानी मुसवागातो: 
5 जी सेना इबड़ी कर आर फिर ये कराँची के रास्ते काबुल पहुँच जायें $ 
+ काहुल पहुँचने के धाद खबर के दर्र से वे हिन्दुस्तान पर- आक्रमेश- 

5 शाह शाक्ंशश शाजा ग्एंडीतसिह पर होगा। इसमेंलथां तो. 
5 हराकर सवका गज्य ही छीन लिया जायगा या. फिर पतसे पथ 
7 जी जिया कांशगां कि पह गुसज्ञरमानों पर अत्याधार ने फरे। इसके बा 
-. शभ्पूर्ण भारत की शक्षरेजों के प॑जे से मुक्त करा दें । ' 
जा से बापल जाने के पते 

















साथ जेकर ज्ञव उन्ह 
उेविक मिल गए 
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आज़ाद कबीला प्रदेश के नौशेरशा नामक स्थांन में अपना लेरा डाला। 
केवल डेरा ही नहीं डाला बल्कि एक शस्थाई सरकार भी स्थापित 
कर ली। यहाँ भी कबीलों पर सथ्यद्‌ अहमद साहब के व्यक्तित्व का 
बढ़ा झब्छा प्रभाव पड़ा । कबाइली उसके साथ लड़ने को तेयार थे । 

सथ्यद्‌ शहमद्‌ बरेलबी का अस्ुत्च बढ़ता जा रहा था । १० जमबरी 
१यरं७ ई० को दण्ड सामक स्थान पर उन्होंने एक विराद सभा बुलाई । 
इस सभा में कहते हैं घरेलबी साहब ने इतना मार्भिक और एतेजक 
भाषण दिया कि सब पढानों ने उनके सामने अपने को झुकाना मन्जूर . 
कर लिया। यह एक आश्यर्य की बात थी कि किसी “विदेशी! के 
उन्होंने इस प्रकोर अपना शासक स्वीकार कर लिया | यह सरकार अभी 
तक देहली के मदसे और पलीझलाई सम्भदाय के तीसरे नेता शाह 
मुहम्मद से संस्क्षण पा रही थी। इन दोनों संस्थाओं से इस अध्यायी 
सरकार को घन और सैनिकों की सह।यता मिल रही थी। अज्ञरेज 
ख़श थे। खुश होने का कारण भी था क्योंकि वे सदा वही तो नहीं है 
जो वे दीखते है या ही तो नहीं करते है जो कहते है। राजा रण॑कीत- 
सिंह एक सन्धि के अमुसार उनका भिन्न था छोर नियंभालुसार विश 
का शत्रु अपना भी शत्रु होना चाहिए। पंसस्‍्तु यह नियम अज्गरेजों के 
यहाँ नहीं लागू होता | वे यह देख देखकर प्रसक्ष थे कि इंतवा बड़ा 
आन्दोलन उसवी आँख के कोंटे राजा रशजीतमिह्दू से टकराने जा रहा 
है। आनन्‍्दीलमकारियों को उन्‍होंने खुले आम सहायता देता शुरू फेंश 
दिया । उसवी प्रौजों के ठेकेदार खुले आम मुजाहिदीओों को रुपया पहुँ- 
चाते थे। सुनते हैं दिल्‍ली के एक व्यापारी के पास मुजाहिंदीनों को 
एक बड़ी रक्षस जमा थी | अब बह रक्तम देने से मना क्र रहा था। उसे 
समये दिएल्ली के अह्रेज़ रेजीडैश्ट ने बलपू्वक अपने न्याय! का 
अ्रदर्शन करते हुए बहू शपया मुजाहिदीनों को दिलयवा विया। इसके 
पूथे भी कानपुर में एक अज्नरेज श्री ने शप्यद अहमद से विधिवत 
दीक्षा ली और कई दजार रुपए उसने उतके स्वागत में खर्च 
कर दिए थे। ' 
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अन्दोलन अभी तक ज्ञवार की ओर था। धीरे धीरे भादा शुरू 
हुआ तो जोश ठंडा पड़ने लगा और अरमान दूठने को सब से पहली 
दुःखदायी दुर्घटना यह हुई कि सब्यद अहमद परेलवी के जय सहयोगी 
मौलोसा अब्दुल हयी की प्ृत्यु हो गई। मोलाता 8यी सब्यद्‌ साहब 
के दादिने हाथ थे । उनके टूट जाने से उन्हें बहुत बड़ा घकका छगा। 
अभी इसकी वोट बह मेल भी ये पाये थे।कि कुछ ऐसी दिक्कर्ते 
स्पक्ष हीगई जिसके कारण देहली के सद्बठल से उनका सम्बन्ध दूद 
गया इससे तो वे पंशु ही बस गये इसी समय बह अयकुर दुधेटना 
घी जिसके परिशाम स्वरूप बहू सरकार भी दूठट गई और उसके साथ 
साथ दी सब्यद अहमद वरेलवी साहब भी ईँवगंवासी दी गए । 

घटना का विवरण हम पिछले एष्ठों में एक ध्यान पर दे आये हैं । 
यहाँ संक्षेप में ही कहते है। भुजादिदीनों ने यहाँ आकर पढानों की 
लडकियों से शादी व्यवहार शुरू कर दिया। कमी-कभी तो जबरदस्ती भी 
की जावी। पढानों के लिए यह अपमान अश्वष्ठ था। और तब यह 
चरम सीसा पर पहुँचा जब खेशगी के पठान खान की लड़की से घत्त 
पूर्थक विधाह' के कारण तो पठान उबल्ल पड़े। खेशगी के खान ने खटक 
के खास से सहायता माँगी कि वह इस अ्रपमाम का बदला लेने में 
तसकी सहायता करे । खटक के सदौर ने घात मान जी श्र एक दित 
भीफ़ा पाकर कुछ पठानों ते सब्यद साहब के दक्षारों साथियों को पतन- 
बार के घाट उतार दिया। अपमात का अतिशोध था । 

लादे को भी सब्यद अहसद सिक्‍्खों से लड़ते रहे । परन्तु 
स्यथ । ६ मई सब १८३१ को उन्हें सिक्ख सदोर हरीपिंद नतबा के 
हाथों अपने भाणों से हाथ घोना पढ़ा | सरहद के बालाकोट नामक 
स्थान पर हरीतिह से युद्ध हुआ था । वहीं पर छथ्यद अहमद साहब की 
भृत्यु हो गई | सिक्खों ने सथ्यद अहमद परेलवी साइब के शब का 
दाद संध्कार मुस्लिम रीति से बढ़े सम्मान के सांथ कर दिया । 
.. जैसा कि महान व्यक्तियों के साथ होता है, सण्बद श्हमद्‌.बरेलबी' 
के साथ भी हुआ। उनके अमुयायियों के दी 'दूल थ॑ | एक तो बहू था 
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जिसने वह सम्तक लिया कि सथ्यद साहव की एव्यु हो गई । यह दल 
सुविधानुसार पर लोट आया | एक दूसरा दल पह था जिसमें आज 
भी अम गोजूद है कि उनके नेता अमर हैं, थे मरे नहीं हैं, बरन, अन्त- 
ध्यौन हो गये है। ये लोग आज भी यागिस्तान नामऊ प्रान्त से उनकी 
ग्रतीत्षा कर रहे हैं । 


सथ्यद अहमद जेस्षा कि हन्ठर साहब ने, सरकारी रिपोर्ट में और 
आसफ्रश्चली साहब की रिपोर्ट ने लिखा है. बहावी थे। परन्तु हम लोगों 
का निश्चित मत है, 'ओर हमारे पास उसके पुष्ट प्रसाण हैं, कि यह 
दोष भूठा है। सथ्यद अहमद बरेलबी का ओर बहावी आन्दोलन का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । पाठकों को यह जान लेना जरूरी होगा 
कि बहायी क्‍या हैं और कौम हैं । पहले दम इसका उत्तर देते है । 


अरब के तफद्‌ प्रान्‍्त में बहुत दित हुए एक फ्रकीर हो गये हैं 
जिनका नाम अब्दुल बहाव करके प्रसिद्ध है। यह फ्फ्नीर साहब 
तत्कालीन छ़ियों के बड़े उम्र क्राल्नेचक थे। परन्तु उनकी ध्मता 
सीमा के पार पहुँच गई थी । अपनी इसी भक में इन्होंने मदीना शरीक 
में हजरत मुहम्मद के सक्रवरे पर भी थोड़ा बहुत द्ाथ फेर दिया था। 
इससे मक़बरे को कुछ हामि भी पहुँची। यह घृष्टता बहुत बड़ी थी । 
आशत में कुछ लोगों को छोड़कर ओर स्वयं उसके सम्प्रदाय के छक्ोगों 
फो छोड़कर शेष मुस्लिम संसार में इस बहावियों (बहाव के शलुयाधियों) 
मे अति भारी घृणा भी इतती अधिक बढ़ी फ्ि जहाँ पर ये जाग नमाज 
पढ़ जाते थे, फिर उस जगह को घोना पढ़ता था। इससे पाठक अचु- 
आन जगा ध्कते हैं कि वहाबी ताम कितना धूरित है। यह देखकर भी 
कथा फोई यह कहने का साहस कर सकता है कि सथ्यद अहमद बरेतयी 
भी किसी मी अंश में बहाबी थे ? सवंधा नहीं । सच,बात तो यह है कि 
सरयद्‌ साइन की बढ़ती शक्ति को देखकर ही इसको जबरदस्ती सब्यद 
आोहब्र के सिर पर थोपा गया था। झगर किसी को इतने से भी सम्तोष॑ 
ने ही ती हम क्‍या कहें । हल्दर साहब ने तो यहाँ तक्क लिखा है. कि 
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सध्यद अष्मद बरेलवी डाकू, चोर, लुटेरे थे। अच्छा हो यदि अवधि- 
श्वासी लोग इन दोपोीं को भी सत्य मान लें। 

तात्पर्थ यह कि सथ्यद अहमद बरेलवी साहब सीमाप्ान्त के 
शष्ट्रीय जागरण से पहले पंथ अदर्शक थे। इस विचार से उनका दर्जा 
बहुत ऊँचा है। यथपि उन्हें कूठ ही शड़का दिया गया था कि सिक्स 
अत्याचार करते हैं, वो भी उनका आक्रमण करना यही सिद्ध करता 
है कि बी घल्‍लाई सम्प्रदाय का सेमापति किसी भी भ्रकार के 
आत्याचार को घृशित समझता है। आज बरेलवी श्ाहब नहीं हैं परन्तु 
उनके काश है. । 
तुरंगज़ई का हाजी 

एक सरकारी सन्देश में जो ७ माचे सब १६३१ को प्रकाशित की 
गई थी कुछ आदमियों का जाग आता है जिन्हें अंगारा' कहू कर 
विभूषित किया गया है। तुरंगज़ई के हाजी का नाम इसमें अगुख कप 
से आता है । पिछले प्रष्ठी में पाठक इस व्यक्ति का नाम अनेक ध्यानों 
पर देख चुके हैं। भविष्य में जब कभी सीमा प्रान्त के कबाइली प्रदेशों 
का विशव इविदास लिखा जायंगा गे हाजी साहब का भाम मोधे काल 
आज्तरों में लिखा जांयगा । जैसी कि कहने की प्रथा है सोने के अज्रों में 
नहीं । हम नहीं सयमते कि लीग किस तके पर थह कहने का प्ाहइल 
करते है. कि सिकम्दर महान, नेपीलियन बोनापा: श्रौर महाराणा 
प्रताप का जाम स्वणोक्षरों में लिखा जाय। सच बात तो यह है कि. 
इस महान बीरों ने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया जिससे सोने के आक्षरों 
में उलका सलाम लिखा जा सके। सोना वैभव का अतीक है। सन्नादू 
आऋ्द्रगुप्त विक्रमादित्व ट्वितीय का नाम अवश्य स्व तारों से लिखना 
चाहिये, परन्तु इन अमर विज्ञयी सेतानियों का नाम तो लाल अक्षरों मैं 
लिखता दी जाचव है | लाल शग बत्सादँ, शुरता और वीरता को प्रतीक 
है। पपरोक्त तीत बीरों को हम इन्हीं की कोटि में रखना पशन्व्‌ करेंगे। 
': तुरगज़ई के हाजी को सिकन्दर, नेपोलियन बोनापाद औौर ऋद्वाराणा 
प्रताप की फोटि में रखना 'घृष्टता दी होगी। कारण उनकी भाग की को 
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आसमान छूती है, जब कि तुरंगजाई के हाजी को सिन्धु के इस पार 
इने गिने दस पाँच ही लोग जानते हैं। निस्‍्सन्देह जह इनके सामने 
सहान्‌ विश्व-ख्योति का आदमी नहीं है परन्तु उसका काम निश्सनन्‍्देह 
बहुत महान है। तुरंगजई का हाजी उस जाति में पत्पन्न हुआ था, जो 
तिशंतर त्रिदिश सरकार के अत्याचार सह रही थी, जो अमेक प्रकार 
से संसार के सामने बदनाम की जा रही थी। ऐसी दशा में झसका नेता 
भत्ना कौन सी भज्ञाई लूठ सकता है। हाजी साहब को भी अपनी जाति 
के अपयश का भागी होना पड़ा है। भिन्न-भिन्न लेखकों सम्पादकों 
और यात्रियों ने इस व्यक्ति पर मतमाने डंग से आलोचनार्ये और 
हिप्पणियाँ की हैं। कोई उसे लुठेरा, कोई धर्मोन्‍्ख हुठी; कोई बहाने 
चाला मुल्ला, कोई उच्छ, छल विद्रोही और कोई स्वार्थ सेवी कहते हैं । 
हमारे सामने इतने विशेषण हैं, और इतने 'विहामों! के गत हैं, उस 
समय हमें नहीं मालूम हम उस स्वर्गीय आता ले प्रति न्याय कर सगे 
या महीं | श्राज हाजो साहब इस घरती पर नहीं हैं, कदाचित डतकी 
अध्थियाँ भी राख हो शुकी हैं। इस समय अगर वह होता तो सम्भव 
है हैपी कै फकीर की भाँति ही अपने विरुद्ध होने वाले इस अचार का 
कुछ उत्तर दे सफता। लेकिन अब तो दो ही साधतु हैं। एक तो अनेक 
पुस्तकों में उसके सन्वन्ध में मिलने वाला विवरण 'आर दूसरा उसके 
साथियों के बचन । हम पाठकों के सम्मुख उसके जीवत को प्रमुख भंद- 
जाएँ) उसके विचार और कारय रखते है, निर्णय पाठक करलें । 

हुरंगजई गाँव उत्तमनजई गाँव के पास ही करीब १ सील की दूरी पंर 
स्थिति है। उत्तमनजाई पाठकों को मातम होगा स्लाम अब्दुल गफ़्कारखों 
की जम्मभूमि है। उसके पास का इलाका अपनी कठोरताके लिये प्रसिद्ध है 
आर वहाँके निवासी अपनी बीरवामें किसीसे मात नहीं खाते । यहीं तुरग- 
जाई गाँव में अब्दुल बहीद नाम के एक बालक का जन्म हुआ। बालक 
बढ़ा होमदहार था। और जो कहावत है, दोनहार विरवान के होत चीफने 
भाव! उसी के अनुसार बचपत में दी क्ञोग उसकी चतुराई। मिभ्नयता 
सप से बदुकर अत्याचार को सहन ने कर सकते की तत्परता बेखकर मुग् 
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हुआ करते थे । शरीर से बह खूब पुष्ट था। शरीर से पुष्ठ होने पर भी 
जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, वह बुद्धि से क्षीण न था। उसकी सूद्म 
गहनता देख देखकर लोग शआाश्वय चकित हुए बिना गहीं रहते थे | 
बचपत ही से उसमें घामिकवा की ओर भी झऋुकांव था । इसलिये उसकी 
पहली शिक्षा धर्म पुस्तकों से ही ग्रारम्भ हुईं। घार्मिक शिक्षा समाप्त कर 
कुछ सभ्य पश्चात यह अब्दुल बहीद महाशय हज फरने के लिये मकका 
शरीफ चल्षे गये । अब्दुल बहीद का जीवन बहुत पवित्र ओर प्रकीरता 
धा। बह छापता अधिकांश सगय इेश्वरोपासता में खपायो करवा था | 

उल्रिकाई को प्रेम कहों अलि केसे छुटे ।” भमहाक्रवि सुश्दास की 
इध जि में बहुत बड़ा सत्य छिपा हैं। बचपन में जो संस्कार बन जाते 
हैं थे क्या एक बारगी सहज ही थोड़े छूट जाते हैं ? इन अब्दुक्षपहीद के 
साथ भी यद्दी तियम लागू होता था। अपने चारों श्रोर के जिस बाता- 
वर्ण में अब्युल बह्दीद पत्ता था बह एक दम अग्निमय और बविद्रोह्त्मक 
था। वजीरी अंग्रेजों के जागी दुश्मन होते हैं। तब भद्या ऐसे बातावसा 
में पलने बाते बालक के अभिष्य के विषय में इससे अधिक और कया ' 
कहा जा सकता है कि बह भयंकर विद्रोही होगा | यह भविष्यधाशी सच 
ही सिद्ट हुई | पाठक समझ गये होंगे कि यह महाशय श्रण्दुलवहीद ही 
हमारे परित त्तायंक तुरंगजई के हाजी थे। काये क्षेत्र में जिस प्रकार 
मिर्जा अली खाँ ईपीके फकीर रह गए, मोहनदास कर्मचन्द्र गाँधी महात्मा 
गाँवी या साँची जी द्वी रह गए, ठीक उसी प्रकार हाजी अब्चुका 
बद्दीद साहब भी आगे चलकर तुर्ंगजाई के हाजी रह गए। धुरंगजई 
उत्तका जन्म स्थान था। | 

हम कद आए हैं कि तुरंगजई गाँव उच्मतजई के पास था जहाँ 
अग्दुल गफ़कारणों रहते थे। स्वभावतः ही इन दो नेताओं में जान पुर 
चाल हो गई थी । छुछ लोगों का विचार है कि तुरंगजरेके दाजी के साथ 
खान अब्दुल गएकारखों की बहिन' की शादी हुई थी। परतु हम यह 
आगे बतायेंगे कि यंद्‌ कथन सचया असत्य है। खान अब्दुल गेपफारणों का 
हाभी साहिब से इस प्रफार का कोई सम्बन्ध ने था। हाँ यह मात्रा जाता 
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है कि सीमान्त गाँधी से उनकी श्रच्छी जान पहचान थी। आाइट महोदय 
वो यहाँ तक लिखते हैं कि खान साहब के अहिंसावादी प्रभाव में पड़कर 
हाजी साहब ने अपना पुराना दिसात्मक ढंग छोड़ दिया था | वे लिखते 
हैं.....''खात अन्दुल गफ्फारणोँ की घहिन का विवाह तुरंगजई के हाजी 
के साथ हुआ था; जो बहुत दियों तक ब्रिटिश नौकरशाही के लिए 
खातंफ बना रहा । खान साहब ने अपने दामाद के ऊपर बड़ा उपयोगी 
प्रभाव डाला है (था) और उठे कॉम्रेस नीति में के आए हैं (थे) ॥” 
खान शब्युल्ल गश्फारणों के अतिरिक्त उनका सबसे बढ़ा सहायक ओर 
सहयोगी इपी का फ्शीर भी था। यह मजेदार तथ्य है। तुरंगजई क्षा 
हाजी ईपी के फकीर का 'पीए' (गुरु) था। जिस समय मिर्जा अली खरा 
छापती बन्सू की धार्मिक शिक्षा समाप्त करके पीर की तलाश सें निकले 
मे तो उन्‍हें ह[जी साहब जैसा उपयुक्त आदमी न मिला ओर इसलिये 
पुरत उन्हें अपना पीर! मांध लिया । हाजी साहब भी अपने इस 'मुरीद' 
की पाकर धन्य हो गये । क्‍योंकि उसके व्यक्तित्वके अभाव ने उसके सावी 
कार्यक्रम में बहुत बड़ी सहायता पहुँचाई। हाजी साहब के अन्य सह- 
थोगियों में अतीमगर के फ्क्कीर का नाम, और स्वयं उत्तके पुत्र बादशाह 
गुल्त का लाभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हाजी साहब का सम्बन्ध 
इस लोगों के अतिरिक्त हिन्दुस्तान के दूर बड़े-बड़े मेताओं से भी था। 
यह वाठक जात सकेंगे । 
तुरंगज़ाई के दवाजी ने कब अपनी धर्म साधना छोड़ कर युद्ध चेतन में 
प्रवेश किया, इसका निश्चित पता लहीं चलता। इतना निश्चय है कि 
' हपी के फ्रकीर की भाँति उसे संघ नहीं करना पड़ा था। उसका ध्येय 
पढेले से निश्चित था, शँपेजों का विरोध | उत्रका साम्राज्य अपने देश 
मे से उखाड़ पैकता । सरकारी रिपोर्ट में सब से पहले उसका तोम सन्‌ 
१६१४ के सालो में आता है । रिपोर्ट में लिखा हैः--* 
| के ४२७ जून को (१६१४) धुरंगजई के दाजी खाहब ने, जो पेशाबर 
"के एक बुजुर्ग ओर आवरणीय मुझा थे एकाएक अपने परिवार के 
लोगों की हृदा कर प्ीमा पार बनेर में पहुँचा दिया । उसी समय अपर 
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7 उच्ात में लश्कर आा आकर जमा होने लगे, और भालकंद अस्थिर पलटत 
(शबीर00त चित एज (तैपणएर) को संकट के लिये ग्वामा कर दिया 
गया। घगरबालों को घथाडुने में हाजी साहब की हलचलें शुरू हो गई | 
शोर १७ आगश्त (१६१४) को अम्बेला दरें में होकर उसकी फोजों ने 
ब्रिटिश राज्य पर आक्रमण किया, लेकित बाद को हसारी (सरकार की) 
फोजों ने बड़ी जाबशदस्प बढ़ाई के बाद उसे पीछे लोट दिया। इस 
प्रकार इस शिपोद के आधार पर एम अनुमान कर सफते है कि उसकी 
हल राग १६१० के आसपास आरम्भ हो गई थीं। अथम महायुद्ध 
के सप्तय पाए शगेजीं को भगाने के लिये बहुत प्रयत्नशील था इसके हमें 
कुछ प्रभाण गिल्ती हैं; जिनका पतलेख हमें करता है। परन्तु उसकी च्चों 
फरने के पूर्ण हमें कुछ आ्रावश्यक तथ्य प्रकट कर देना होगा । 

हाजी साएव एक लुटेरे न होकर क्रान्विकारी थे इसके भी प्रमाण 
हमे मिलते हैं। सन्‌ १६१४-१८ के आस-पास जो पंडयन्‍्त्र अँग्रेजों के 
राज्य को हिन्ब॒ुस्तान में से खत्म कर सुखजमानी हुकूसत जमाने का चल 
४8] था, हाजी साहब का उसमें भी हाथ था । यह पडयंत्र सरकारी रिपो्े 
है पेशी पन्नों का पढ़यस्ज' लास से प्रसिद् है। हाजी साहब फा देवबेंद 
के इस्लामी मदूरसे वाशल-वलूम! से गहरा सम्बन्ध था। प्त्‌ १६१४७- 
(८ के गत महायुद्ध में इस सदरसे के प्रधात अध्यापक और मीलता हुसैस 
आहमद मदनी के गुस मौलाना महसूद-उल्त-हसत ने फाधुल की ओर से 
हिन्दुस्वाय पर आक्रमण करने की जो योजना बनाई थी, उसमें भी हाजी 
अध्दुलपहीद का प्रमुख हाथ था । देवजन्द के उस मद्रसे की भाँति ही 
तुश्गजई के हाजी साहब ने भी सरहद्‌ पर कुछ स्कूल स्थापित कर लिये 
थे जहाँ से क्रांतकारी नौजवान तैयार ही ही फर निकलते थे । 
इस योजना का विधरण डेशमी पन्नों का पड़यंत्र! पुस्तक में इस प्रकार 
लिखा है।“+ “मौलाना महयूद-उल्त हसन ( बली उल्लाई सम्पदाय के 
छुटवें इमाम ) की दो योजना ही यह थी कि काबुल ले लेकर कन्या 
कुमारी तक एक बिस्‍्तुत संगठन किया जाय, जो एक ही समय में 
विद्रोह खड़ा कर सके । इसीलिए काबुल के परचात सरहद के शाजाद 
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कबीर की संगठित करने की सोजना बताई गई थी | इस वायोलवां 
फ्रे पाप हथियार थी थे और ये लड़ाकू थी थे, इसके अतिरिक्त सम 
रह महँसुद जल हसन का प्रभाव भी था । इस संगठन के ये 
सब १६११ में हाजी तुरण्जई! ने मदतों देवपन्द वी भाँति ही 
स्कूल काषत काते प्रास्म्स कर दिये ! इस अ्रछार हाजी साहप मे 
भार०्य ही क्रान्ति के साथ किया था | वह योजना फल पोती सी 
रहो थी फि एक दुर्घटता घड़ी । डक पुल के शहद़ों मं--पफिल्सु 
जजीगढ़ कालेज के विद्यार्थी शवीय अहमद से, जो सदषों पेववल्द 
थे हूत समझ हलसलों की सिपर्ट परकार के पाप्ष भेज बहा शा, 
इग यद्सों का देय भी सरकार जान ॥ई शोर उससे सब १६२४ 
में पव कि सोजागा महमूद एल हसन की गिरफ्तारी की बच जारा 
पर थी, इन स्कूलों को तोड़० दिया । सरकार ने हाजी को गिरफ्माश 
करने का अयत्व किया। किन्‍्तु बह भाग कर पहाड़ियों में चला गया | 
इस प्रकार क्रान्ति फे मारे में तुरंजह हाजी का संगठित प्रथल्ल जराफल 
हू गया | 

पाठक देख चुके हैं कि यह घटनाएँ कारक्रम के अनुस्तार चल रही 
हैं। १४१४ में जब सरहद के स्कूल तोढ़ दिये गये और हाजी साहब 
आग गये तो इससे पाठक यह ने समझें कि ज्होंन मैदान छोड़ दिया। 
से छाब भी ब्रिटिश विरोधी संगठन करने में संलग्त थे। उसी समय 
सन्‌ १६१६ में अफ़रातिस्तात के बादशाह छमानुल्ला खाँ मे भारत पर 
आक्रमण कर दिया। स्मरण रहे यह आक्रमण शक्षबंथा ब्रिटिश जिशेधी 
था । सर साइकेल ओडायर ने 'मार्निढ़ पीस में एक लेख लिखा था 
जिसके अनुसार इन्होंने यह सिद्ध किया था कि इस श्राकाण के कराने 
में काबुल स्थिति भारतीयों का बहुत हाथ था । जो भी हो तुरंगजई के 
हाजी साएब के लिये तो यह स्वर्ण अबसर था| कन्‍होंने शिशिश सरकार 
के विरुद्ध भ्रप्ाग़ातिस्तान को भारी सहायता पहुँच[ई। यहाँ तक कहा 
जाता है कि हाजी साहुब का संगठत इतना रह था कि उख्होंने आजाद 

" आई 
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इलाके के खमरकन्द नामक स्थान में अपनी एक स्वकरन्न राजबानों ही 
बेची जी थी। उसकी ओर से बाक़ायदा एक राजदुत भी काबुल में 
रहता था। इसकी संगठन की हृढ़ृता का अमुगान पाठक नीच लिखे 
विघरण से कर सकते है | 'सन, १६२०-२१ में एक भारतीय ऋान्तिकारी 
से मौलाना बशीर नामफ एक व्यक्ति से भेंट हुई थी जो लादीर के 
प्रदकेजइयाँ मुहल्ले के गहने चाले थे, ओर चप्तरकन्द के राजदूत की 
दैसिय। से काबुल सरकार के पास केवल अस्त शण लेने आये थे) 
छ्दोंने उक क्राम्विकारी से कहा था हमारे पास केवल एक सशीमशन 
है, हे॥ चाहते हैं कि काबुल सरकार द्वारा दम कुछ तोपों आदि की 
घटायता मिल जाय।” यह प्रत्यज्ञ है कि बहुत से फारणों चश उनको 
या: सद)यता नहीं मिल शकी !! लेकिम इससे भी हाजी दिभ्मत हारने 
बाला व्यक्ति न था । बहू निरन्‍्तश अड़ता ही बहा । 

इस समय तक घुरंगअई के हाजी का श्रभाव बहुत व्यापक हो 
चला था। विशपका सोहमन्दों के बीच तो लंगभग सभी हलचल 
का भय या उत्तरदायित्व उसी पर है । इस समय तक उसके सहयोगी 
अर सपर्थक भी बहुत बन गये थे। अफ्रयान के तरफ वाले झुल्णा जोग 
भी उसकी पूरी-पूरी सहायता कर रहे थे। पसके समर्थकों ओर सह- 
ग्रोगियों में एक सेयद अकबर का घास बहुत महत्वपूर्ण है। तीरा में 
तो जोग प्से देव ही समझते थे । उ्की निगाह दूर-दूर तक जा पहुँचती 
थी । जिस समय खबर रेलवे बन रही थी, उस समय पसने सोचा 
जिटिश सरकार से बदला लेने का यही बहुत श्रच्छा मौका है। उससे 
कोशिशें की कि शेलने लाइन को तोड़ फोड़कर नष्ठ-अ्ष्द कर दें । परन्सू 
चह सफल नहीं हो सका। 

बार बार की असफलताओं से हाजी साहब को कुछ निराशा सी 
होने लगी थी । थे यह देख रहे थे कि इस प्रकार छुपपुट आक्रमण करके 
हम सरकार का कुछ भरी नहीं बिगाड़ पा रहे । इसके विपरीत यह 
होता दे कि हमारी अत्येक असफलता के दर्द स्वरूप सरकार हमारी 
इवतत्रता को और हृड़प लेती है। इसी समय सन्‌ १६२७ में मीहमंद 
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फिर उठ खड़े हुए। इस विद्रोह का नेतृत्व अबकी बार अलीरगर 
का फकीर कर रहा था। कुछ समय से मोहमंदों में उसकी ख्थाति 
बढ़ती जा रही थी। बह सोचने लगा था कि 'लाओ जिहाद का फर- 
सान देदूँ । लेकिन हाजी सहाष ऐसे आक्रमणों को अब व्यर्थ सममते 
थे और इसीलिये उन्होंने इसमें अपना सहयोग नहीं दिया। फ्रक्कीर 
का अयत्व व्यर्थ गया। सन्‌ १६३४ के सितम्बर माह में एक बार 
फिर अलीनगर के फक्कीर ने कुछ आनन्‍्दोलत आरम्भ किया ) दुर्भाग्य 
से इस बार उसके और हाजी साहब के बीच झाड़ा भरी हो गया। 
ईस लिये हाजी साहब ने अबकी बिल्कुल हो अपना हाथ खींच लिया | 
परिशाम यही हुआ कि ब्रिटिश सरकार की शान्ति पूर्वक प्रवेश 
मीति ही चलन गई और सड़क और भी आगे जा पहुँची | 
इस परिवर्तेत का ओर चादे जो कारण हो एक प्रमुख कारण 

यह भी था कि हाजी साहब अब खान अब्दुल गफकार खा के प्रभाव 
में आ गये थे, और उन्होने इस प्रकार के छूट पुट आक्रमणों में कोई 
तथ्य नहीं पाया था। यद्यप्रि उन्‍होंने स्वयं अह्सात्मक सत्यागह में 
भाग नहीं लिया परन्तु फिर भी ने इससे सहानभूति रखने लगे थे ॥ 
यहाँ आकर उन्होंने एक नई ही दिशा पकड़ी । उन्होंने ज्वाला 
( 706 9]906 ) माम से पश्तो में एक समाचार पत्र निकालना आरम्भ 
किया । सीमा आन्त के इतिहास में यह सर्बधा अभूतपूर्व घटना थी। 
यह पहला अख़बार था जो राष्ट्रीय विचारों को लेकर चला । अपने 
सम्पादक की तरह दी यह भी देश भक्ति के भावों से भरपूर था। 
देश भक्ति इसमें थी बिहिश विरोध के पीछे । हस समाचार पत्र ने 
पठान जागरणा में बहुत महटत्त पूर्ण काम किया है। 
*. यह दे तुरंगजाई के हाजी का जीवन परिचय । अपने जीवन के 

आरब्भ से भृत्यु पययेन्त बह स्वाधीनता के लिये अथक युद्ध करता रहा | 
उक्षका प्रथम और अंतिम भी ध्येय यही था कि विदेशी, उसके देश 
में ने आने पाये । उसका दृष्टिकोश संकुचित नहीं थां | ईंपी का पीर 
हिन्दुस्तान की स्वाधीनता को सदालुभूति की दृष्टि से देखता दी है” 


मी 
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उसने किया कुछ भी विशेष नहीं है। इसके खिलाफ़ तुस्गज्ञर के हात्री 
ने भारतीय स्वाधीनता के युद्ध में सक्रिय साग लिया। यहाँ तक कि 
इसमें आपनी जान भी उसे सोनी पड़ी । विद्ञात होते हमे भी बह बीर 
था । सम्पदायिकता उस नहीं थी एपारा यही समिश्थित मत है । 
बशके जीवन में से फोह एक भी पहना शेशी कीं मिकाल सकता 
जब उससे साम्पदायिकता का विप पगशा हो । सिपाही के झाथ ही 
बह बहुत बढ़ा नेता और विद्वान भी था। तम्ी इपी के फकीर जैसे 
सुपर सिद्ध व्यक्ति ने उसका शिप्यत्य प्रहता क्रिया था, और उसे अहण 
ऋरषके वह पेन्‍्य हो गया । वह सच्चगित्त व शुद्ध भावों वाला था, यह 
तो इसी पे विदित हो आता है. कि वह पीर हो सका। मुस्तल्सानों 
सें पीर का दर्जा बहुत ऊँचा है। हिन्दी के ऋषि शब्द में जो वर्यजमा 
बही व्यंजमा खू के पीर में है। आज हाजी हमारे बीच में नहीं है । 
हस उसे भूल गये हैं। ते जाने कियने महान क्रातिकारियों को हम 
भूल जाते हैं, भूले हुये हैं ? कया कोई बविदान तुरंगजई के हाजी का 
'विशद जीवन चरित लिखने का सत्कार्य करेगा 
इपी का फकीर 

गत १५-१६ ब्षों से भारत के उत्तर परश्चिम-सीमान्स प्रदेश में 
शान्ति स्थापन समस्या और ईपी का फक्नीर! दोनों ही बहुत बढ़े हो 
गये हैं। छाथी कुछ महीने हुये एफ दिन हिन्दी, अग्रेज़ी आदि, 
हिन्दुस्तानी भाषाओं के पत्नों ने मोदे भोठे अक्षरों में 'हेपी का फक्रीर 
छापा था और उसके सम्बन्ध में आश्यचर्य ब्लाक नोट किसे थे । 
इन नोटों में सभो कुछ था । कूंठ। सच, आधा कूठ आधा सच और 
सफेद आठ तथा कल्पता भी । जो हो इससे पाठकों की जिक्षासा शान्त 
नहीं हुई । प्रकृति का यह नियम है कि ध्रभ्यास से नई चीज़ पाई 
जा सफती है पुरानी भुलाई जा सकती है। हम अभ्यास कर रहे थे 
कि फकीर इपो को भूल जायें, क्योंकि उसके बाद बहुत दिनों उसका 
सास दिखाई नहीं दिया । लेकिद्ठ कहाँ ? आज फिर लिखी देखा-- 
5॥पी का फक्रीर स्वतन्ज पठानिस्तान का समर्थन करता है।' सत्र बात 
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तो यंद्र है कि कबीलों में इपी का फक्कीर बड़ दादा है। कोई भी घना 
कोई भी समसनी ऐसी नहीं उठती जिससे किसी न किसी प्रकार इस 
दादा साहब का वाम ने लिया जाता हो । और यह नहीं कि दादाजी 
आअप्ान्य हो सरकार भी उनकी महत्ता को मामती है। वी यह कहां 
जाता है कि एक भो सुधार यो संभाल की जिटिश योजना ऐसी नहीं 
होती जो इनको पूछे बिना ही कबाइजियों में चक्ना दी जाय । चला 
दो मानेगा कीस ? जब तक उस पर मुहर ने लगी हो--“एहक्सल 
ख्ब्दुअल-मुत बच्षित्ष मिर्जा अली खाँ |” पिछली बार १६४६ के 
ऋंगड़े में बम्बबाजी रोकने के लिये जब पं० अवाहरजाक्ष नेहरू 
सीमा आन में पहुँचे थे तो कहते हैं. उनका स्वागत अच्छा नहीं हुआ । 
यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर तो व्तकी ज्ञान वक पर बन आई । 
जामक जाते हुये उनके हवाई जहाज पर एक गोला फेंका गया था । 
बह फक्तीर के करेफ्टीनेंट मुझ्ा शेर्शली का ही था । खभावत; इस 
दुघटना ने जमता का ध्यान पक्कीर की और श्राक्रषित कर लिया। 
उत्सुक होकर लोग पूछने लगे कि इस यात्रा के विषय में फक्कीर का 
क्यो मत है। लोग अपनी अपनी कहते हैं । सरकार ने और लीग 
बालों ने सुना कर ढोल पीट कि फक्कीर छीग और पाकिस्तान का 
दोस्त है, ओर इस लिये नेहरू जी की इस यात्री फा विरोधी है । दूसरी 
ओर थे राष्ट्रीय दल वाले । वे किससे काम हैं) ऊहोंते ओर भी जोर 
से चिह्ञाकर कहा-- नहीं ईपी का फक्कीर हमारा साथी है, । और लीग 
को अमेंजों की कठपुतत्षी समझता है तथा जिन्ना साहब से खिल्लाफ 
है । “अभी 'लीगी' और छुदाई ल्िदमतगारों के अतिनिधि-गण्डल 
आजाव कबीलों में अपना प्रचार करने गग्ने थे, तब वापसी में दोगों 
मे ही यह थोषणा की कि ईपी के फक्कीर ने हमारा स्वागत ओर हमारे 
विरोधियों का बहिष्कार किया। ठीक है फक्नीर साहेब ने जो किया 
हो फक्कीर सादम जानें या वे प्रतिनिधि-मण्डल्, परन्तु इतता निश्चय 
है कि. उ्होंने किया चित ही दोगा। पिछले एण्टीं में भी पाठक कई. 
स्थानों पर ईपी के फक्कीर का काम सुत आये है.। कई एक स्थात्ी में , 
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उसकी कुछ कार्रवाइयों से उत्तकी कुछ महत्ता भी विदित हो गई है, 
ऐसी दशा में हमारे लिए आवश्यक है कि अपने पाठकों को इस गहत्य- 
मय व्यक्ति के विफ्य में कुछ बता दें। 'रहस्यंगय” विशेषण का प्रयोग 
हमने जान बूककर किया है। इसका अर्थ पाठक आगे चल्कुर जान 
खकेंगे। एक बात पूर्वा सूचना के ढंग की अवश्य कह दें। सम्पूर्ण 
सीमाआन्त वापियों की भाँति ईंपी के इस फ्रक्तीर ने भी सरकारी अचार 
के हाथों बढ़ी बदनामी सही है। उसे अनेक भकार से कल्नंकित किया 
गया है | साम्भदाधथिक कह कर शप्ट्रीय विचार वालों की धसके विशुद्ध 
अड़काया गया है, और सरकारी एजेण्ट कहलवा कर कबीलों के। निर्णय 
चाठक करें | 

। रहस्यपूर्ण हपी के फक्रीर के समान शहरेज़ों का कथ्र दुश्मन 
संसार में दिया लेकर हू ढ़ने पर भी नहीं मिलेगा | लोगों का र्वमाव 
होता है दूसरों पर शुद्ध थोपना । फक्कीर साहब पर भी अति रंजित 
भानव प्रेमी” होने का शुषा ये लोग लादते हैं। सब तो यह है कि 
बह किसी भी जाति का जो स्वतस्वता में बाधक होती दे जानी दुश्मन 
बन जाता है । कबीलों में उसकी आ्रावाज की जो पूजा होती है, स्से 
लोग आँखों पर जो बठाये फिरते हैं उसका एक कारण यह भी हे। 
ऑ बह स्पर्ण घड़ा धार्मिक पुरुष है। यही एक कारण है कि घसे 
मुजाहिदे आजम! के विशेषण ले विभूषित किया गया है। पिछ्ने 
फृष्ठों में हम देख आये हैं कि वजीरिस्तान भक्रेजों के शत्रुओं का गढ़ 
शहा है और जब से वहाँ इस फक्नोश साहब ने मारा बुलन्द किया दे 
सब से तो एक दम जलता हुआ अज्लारा ही समभिये। रहस्यमय 
फक्ीर साइब को जान बूझकर बनता पढ़ा है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं 
जावा जब अज्ञरेज्ञों के शुप्तचर उनकी तलाश में त रहते हों । सच बात 
तो यह है कि फक्ीर साइप तक सर्व साधारण की पहुँच ही असंम्भव 
है, फिर भी एक मजेदार बात हो गई। अखबार बालों को जो “उड़ाने 
वाले! विशेषण मिल्ला है सी भू नहीं । शुतरा हैं एक अमरीक्षत 
थत्र ने ईपी के फक्ीर का एक चित्र भ्रकाशित किया था और विवरण भी 
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लिखा था। लेकित सच बात यह है कि यह चित्र एकदस काश्पित था | 
कारण फक्कीर का चित्र लेना भारी गुनाह है। शरीयत की आजा के 
बिरुद्ध होने के कारण बह अपनी राजी ले, ओर अपनी रहते हुये किसी 
को चिन्न नहीं लेने देगा | तक यह चित्र आ कहाँ से गया। ग्रायेद उत्त 
पन्न के सम्पादक के मस्तिष्क से या किसी पूजीपति के लोभ में ले । 
गहुस्यंमय होने का प्रमुख कारण है. आत्मसक्षा । आत्परक्षा के दिए 
यह, जिदिश पहुँच से दूर रहता है ओर इस बात से डस्वा रहता है कि 
कहीं उस घर्ग का कोई आदमी उसके घर के आाप्षपाण बंदर ने झगाएँ 
झखगे, जिन्हें छापने मालिकों के कान में कुछ कामाफूणी करे का शांशि- 
कार मिह्मा होता है। पाठक समझ गये होंगे हमारा मतलब सुदकिरों 
ओर गुप्तचरों से है। रुपये के लोभ से मिन्न भी शत्रु बच जाते है 


फकीर का जन्म बजीरिस्तान स्थित ठोवी एजेल्सी के हैपी सास 
आमक गाँव में पिछली उन्नीसवी शताण्दी के शब्तित दशक में हुआ था 
ईपी गाँव बन्‍्तू से काफी ऊपर है और उत्तमनजइयों का तिवाक्ष स्थान 
है। पिछले विवरण में पाठक देख आये हैं कि उत्तमसजहे लोग अफ़रेजों 
के पुराने बैरी हैं। यह कहने से पाठक समस्त गये होंगे कि हैपी के फक्ीर 
की जातीय परम्पंश कैसी थी | उसके चारों ओर का बातागरण स्थापित 
सरकार के प्रति एकदम बिद्रोहास्मक दो रहा था। उत्तमसजई 'ओऔर 
अआहइमदइजई पजीरियों की दो प्रमुख शाखायें है. यह पाठक उपजातियों के 
पिछले विवरण से पढ़ चुके होंगे । यहाँ इतता कहता शेष रह आवा हैँ 
इके जिस जाति में मिर्जा अली खाँ ( ईंपी के फक्तीर का मूत्ष वास ) से 
जन्म लिया है. वह अपने साथ वांसी यागी अशभदजु३ से कहीं बढ़कर 
उप्र है। इस प्रकार अन्नरेजों की दुश्ममी मिज्रो अलीखोँ को माँ के दूछ 
के साथ ही मित्री थी। इस सम्बन्ध की एक मजेदार किम्मंबन्ती लिखे 
देता ठीक होगा । पक्कीर के सम्बन्ध में कगेक कश्पंताएँ असिद्ध है 
पकने हम अन्यत्र देंगे । यहाँ एक उसके जन्म & सम्बन्ध रखने बाकी 
(शिखते हैं। कहा जावा है कि जिस दिन फुक्कीर ने जन्म लिया था उसी 
दिन शोची पर अग्रेजों का अधिकार हुआ था। इसी दु्घठता की अंति- 
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दिया छा बालक कह गशिीएफ गर शह हह कि काने साजिश पिन साहू 
ही जापती माँ का चूषे पीचा रीढ़ दिया । यह है था विशी भाप ही। 
# एल उससे सा गणबबार दी गनांवन्‍ति को पता पाठकों की जुकर जज 
जावा है । मिर्मागज्वीएो की परारम्मिफ शिक्ष जी एक दम भार्मिफ थी 
बर्त ले मे हुई शी । आज भी कुछ लोग बढ़े जाशबर्य और भद्धा के 
श'थ गिर्जाथली नामक तक थो याद करते है जिले एश्रोंनि करने पर 
, जाप का बरता लटकाये हिये जाए दे'पा था। सपशुन है थी न] 
की गत । तह बला पतला शीमा था ढाड़का कैसे यों ब्यापाग्णी 
आर बाय | श 
जाने क्षिम्वी के पूर्व शानइशक है कि पाठक अफी एफ कहपता 
हार ले। आप सोचते रोगी दि आर पढ़ानों की तरह मे पी ह 
कवर बहुत मजबूत पीजी आपडी दोगा। पह बन्दूक़ चकाने मे बड़ 
परत | विशाने बाज होगा आदि गादि । शोकिन सच पात झुछ आर ही 
है। फोर पहुत शाहिद जाषगी ऐ यह पाठकों को जानना दोगा। शरीर 
मै थी बह घियाही का हे) हों दिल्ल का शेर जुरूर है । 
कपवत है जैसे शुरू पैसे पेल्ा । औओ। गुरू गुड़ ही रहे चेजा शककर 
ते गये । दब दोदी फहाव गे की हभ हपी के फडीर 'औों( उनके शुफ्पृत 
हा, 3 अब्दुल पहोद मे अच्छी तरह देख सकते है। थे अध्ठलवहीद 
आर फोई नर इसाई पुराने परिचित तुरगजुई के हाजी साहब ही हे। 
बाए यह हुई कि जब मिर्जा अछ्ी रतरों ने अपनी आरम्भिक शिक्षा झ्षगाप्त 
काणी तं। एक ऐसे आदशी की खोज भें तिकल पढ़े जो उसमें हुढ्स 
वप्तब्युक्र' (आता ज्ञान) की शिक्ष दे लके। मिजों अली बचपन ही से 
मार्मिक अचुत्ति के आदमी थे । भीर फिर मुसलगातों में भी यह पथा है 
कि चरित शुद्धि के किये थे साजकर इंश्पर भक्त व्यक्ति से शिक्षा लेते 
हैं। ऐसे व्यक्ति ल्‍ पीर कहा जाता है और दीक्षा लेने बाले शिप्थ मही- 
बूथ को भुरीद!। तो यहाँ पीर तो बने सुअसिद्ध ऋाल्‍्तिकारी हाभी 
अब्दुलबहीद यानी तुरगजई के हाजी और सुरीद हुये मि्जाअली स्नो या 
ईबी के फुदीर । आज शुरू ओर चेजा दोनों ही के मूल तास मुल् में मुख 
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गये है ओर रह मरे हैं तुरंगजर के हाजी के विषय में विस्तृत विवरण 
जो पाठक आक्रे चरित में पा चुके हैं। यहाँ संत्षेव में इतना संकेत कर देना 
दीक होगा कि उसका देवबन्द के इस्लामी मदरसे दारुल ब्लूझ से! से जो 
कान्तिकारियों का अड्ढ और कारखाना था, गहरा सम्बन्ध या। रेशमी 
पत्रों का पड्यंत्र! (जला ॥दाला8 (-जाभुअाआ8% ) मोम मे जो आन्दीलन 
उठा था उससे इस पीर साहब का हाथ था। भिर्जागल्लीखाँ सावी देपी 
के फुवीर ने इन्हीं क्रान्तिकारी गुरुदेव के चश्णों में बेठकर वर्षियते 
नप़्स' (आन्तरिफ बाह्य शुद्धता) की साथगा की थी। कहा जाता है 
जम छापती इस साथसा में काफी कामयाबी हासिल हुई थी। बाद को 
बह हज करते के लिये मक्का चल्ले गये श्र अपने गुरु की तरह दवाजी 
बहताने लगे । लेकिन यह हाजी विशेषण आगे जाकर गिर गया। 

जब मिर्जा अलीखों हज से लौट कर शाये वो यूरोप में प्रथम महा 
युद्ध सरभरा रहा था । उसी शम्य देवबन्द का पंड्यन्त् जोर शोर से 
चत् पढ़ा । आब्दुलबहीदू इसमें सक्रिय भांग दो रहे थे। लेकिन ऊम 
अलीगढ़ कॉलेज के उस बदवाग लड़के अनीस अद्मद्‌ की मककारी ओर 
मुखवरी के कारण यह पदयन्त्र खुल गया ती हाजी साहब ने खुलकर 
अंग्रेजों का घिरोध करता शुरू कर दिया। मिर्जा अली खाँ भी वदफि 
धामिक साधा मे रहते थे, इस विद्रोह में अपने गुरू के साथी 
है| गये । 

हामी साइब के लिये अपने इस अुरीद का सहयोग बहुत मुल्यवात, 
शिड हुआ । मिलोअली की तपश्थथों और फुकीरी ने दू६ दूर तक शशवी, 
पखिरडि पीला दी थी | आस-पास के लोग बहुत प्रभावित थे। ध्सकी 
आबाज वी इंग्जुत हो रदही थी | मिजाश्ली खाँ के इस अभाष हे हाजी: 
साथ मे अपने संगठन को मजूबूत और बढ़ा बनाया। हम फेद हुके 
है कि मुगीद्‌ साहब का रुमान फक्कीरी की ओर भा। छाकी साधना 
बढ़ती गई । बह दिल शत गुणाओं में पढ़े-पड़े ईश्वर चिल्तन और आर" 
धरा करने करें । झम्वें-लम्बे ध्पवास करके, इस कठोर तेपस्या के परि- 
शाह स्वरूप उतका शरीर सूखकर कौँटठा हो गया। उसकी उस तपस्या 
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की खबर जब दूर-दूर के गाँवों में पहुँची तो लोग उनके दर्शनों के लिये 
आने लगे, और इस प्रकार प्रान्त भर में 'ईपी के फुक्ीर' की पूछ 
मच गई । 


उधर पीर साहब जब अँग्रेज्ञों छे विशेध कर हार गये तो झ्होंने 
ओर उनके साथियों ने अफ़ग्मानिस्तान के अमीर हबीबुल्ला पर जोर 
हालना शुरू किया कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे | 
लेकिन हबीबुल्लाखोँ ने युद्ध की घोषणा नहीं की। परिणाम में फरवरी 
सन्‌ १६१६ में अभीर हवीबुल्ला को मार डाला गया ओर अमागुल्लाख्रों 
उतके पुत्र जो अंग्रेजों के विशेधी थे गही वशीन हुये। बादशाह अम्ा- 
मुल्लाओं ने अफगानिस्तान के राज्य शासन फी बागडेर सम्हातते ही. 
अंग्रेजों के खिलाफु लड़ाई छेड़ ढी। यही नहीं ६ मई १६१६ को 
अफगानिस्तान की सेना हिन्दुस्तान की हृद में घुस आई । ईपी का 
फक्रीर इस समम भी अपनी साधना में निभग्त था। वह युद्धबेत्ञ में 
अभी नहीं उतरा था लेकिन उसकी हार्दिक सहानुभूति तुरंगगई के 
हाजी उसके गुरु के साथ थी। इस समय उसदा सहासुभूति का प्रभाव 
भी काम कर रहा था। 


दूर एकान्त की शुफा में बेठा हुआ फक्कीर अपत्ती साधना में 
'निमग्न था। लेकिन उसकी दृष्टि दूर तक के दृश्य देख रही थी । आयः 
बह हिन्तुस्तात के आन्दोलन की खबरें सुत्रा छेता था और शायद 
शक विचित्र सुस्कराहट से मुँह मोड़ केता था । भीरे घोरे दस्त 
के समाचार शौर भी जल्दी आने कगे । फक्कीर ने सुन किया कि 
उसके देश में भी ऑँग्रेजों का दुमनचक्र चल रहा है । भरी हुई 
बारूद में दियासलाई दिखाने के लिये शंग्रेज, अपने देश, शशि 
चुमत तीम शब्द ही काफ़ी थे। अभी जो' मानसिक संधर्ध चल गहा 
था, बेह समाप्त हो गया। संबर्ष था दो तरफ । बसे फक्रीरी बाशा 
ही रखना है या राजनीति में कूदना है। अपते भाशयों का बु/ बहुत 
जड़ा था | सहनशक्ति के परे । बह विद्रोही दो गया | 
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जिस समय हिन्दुस्तान में सन्‌ १६३० की इलचक्नें बल्ल रही थीं, 
तब फक्रीर एक दम सतक हो गया। अपने शुरु से शट्मोग को शिक्षा 
उसे मिल चुकी थी। अपने गुरु की तरह ही बह भी भारत की स्वा- 
धीनता के लिये होने बाले आन्दोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा था। 
हो बह भी सक्रिय भाग नहीं ले रहा था । अभी तक वह अहिंसा के 
इस विचित्र युद्ध को कोतृहल से देख रहा था | यह भी कया खूब 
शहाई है जिसमें चुपचाप भुह दाबे, विटे जाओ, बोलों मत । जिसमें 
भार ही मार है पीठ का सास भी लड़ी है । इस समय बड़ी सहानुभूति के 
साथ खान अब्दुल गफ़्कार खाँ को भी देख रहा था। खान साहब 
से उसका परिचय हो गया था क्‍योंकि बह उसके शुरु तुरंगजई के 
हाजी के गाँव के पास ही रहते थे । 

एक दिन अकस्मात फक्कीर का एक साथी दीक्ा दौड़ा आया 
ओर हॉफते हुये सूचना दी--“गोली चलन गई ।' गोली चत्न जाता 
सीमा प्रान्त से कोई बढ़े श्राश्व्य की बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार 
कहने का क्या तात्पर्य ही सकता था, यह फंक्रीर की समझ में साफ 
साफ़ नहीं आ रहा था । पूछने पर मालूम हुआ २३ अप्रैल १६३० को 
पेशानर में भयंकर हत्याकांड हो गया। दजारों खाली हाथ पठान 
ज्ुर्शसता पूर्वक गोलियों से भूख डाले गये। उतकी खोज खबर लेने 
याला कोई नहीं था। श्र असहा था । फक्नीर का खूस उवल्त पड़ा। 
पी का फफीर ले तो ईपी का गांधी है और ने महात्मा बुद्ध, पहे 
सीधा सादा पठान है जिसका जब खून उबलता है तो उस पर 
हैंड पाती नेहीं छोड़ता, उसे उबलने देता है । शुक्रा की छोड़कर, 
इकाम्त साधता को भूल कर वह खुले मेदाल में निकल आया। 
अजुपेजों के जिसद्ध 'जिहाद! ( धर्म-युद्ध ) की पोषणा कर दी | इस समय 
तक फक्रीर काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अनेक उपजातियाँ उसकी भक्ति 
में ह/गई थीं। लोग उसकी आवाज़ की कफ्रीपत सम रहे थे। जिधाद 
के एलाम का प्रभाव बहुत दूर-दूर तक हुआ । वजीरिस्तान के इतिहास 
में यह पहली घढता थी, जब मोहसन्द, वजीरी और अफरीदियों से 


प्‌ उत्तर पजवित सरहद है आजाद फभीले 


अपन आपसी भतभेडीं ओर होते भारी का त्यागकर अध्षरज्षों के खिलाफ 
संगठित लड़ाई छेड दी । गहगूद लोग, सारण रहे, चजीरियों के पुराने 
बरी थे, उनका ह पे पीढ़ी दर पीढ़ी चल्ला आ रहा था। लेकिन दस 
शड़ाई मे जो अपने भाई पठानी के खाथ सहानुभूति की लड़ाई थी, वे 
भी हपी के फक्नीर के साथ आकर (कदले हो गये। बहुत दिलों 
तक भोपश युद्ध चलता रहा। सरकार ने बार-बार अयत्त किये कि सम- 
मंता हो जाय परन्तु विद्रोहियों ने हर बार खान अब्दुक्गपफार साँ 
ओर महात्मा गास्धीजी को छोड़ देने की शर्ते छ्गा दीं। एक शर्ते यह 
थी कि सीमाभपान्त का विशेष आर्डीनिस्स २६ कर दिया जाय। थे माँगें 
साकार को सान्‍्य न थीं । युद्भ चलता ही रहा । अन्त में त्रिटिश सरकार 
ने पिद्रोहियों को रस हथियार से दधा दिया जिसका वायकाद करने के 
लिए 'लीग झाँतव नेशन्स! ने एक मस्ताव उठाया था। यानी हवाई जहाज 
से भाजाबारी । 

इस विद्रोह में फक्नीर पहली था। प्रत्यक्ष रूप से सम्मुख आयी ।॥ 
लोगों ने आश्चय से देखा | एक मभोले कद का कुछ पुघला सा आदमी 
पीछे शुल्ञाब सा रंग, पराली सी दाढ़ी, एक दम शुमसुम। सिपादी 
था थाद्धा तो चह कहीं से भी नहीं दीखता । अन्य वजजीरी पठानों के 
प्रमात न तो उसके पास छुखरी है ओर मे शइफिल | इस सबके 
खिक्षाफ़ घामिक पंचित्रता की एक श्वेत शान्त आभा उसके चारों 
ओर फैली हुई है। देखने ही से पता चल जाता है. कि यह आदमी 
छापता अधिकांश समय इश्वरोपासता में क्रिताता है। अजुमाम से 
उसकी उम्र ४० और ६० के बीच में है। इस भव्य सूर्ति को 
ओर बमके विस्तृत प्रभाव को देखकर घशकारी और गैर सरकारी दोसों 
क्षेत्रों में सनसनी सी बिजली दोडू गई । अमेजों अफसरों की दम लबों 
तक अगर । उसके आशा सूखने लगे । उन्‍हें निश्चित सा हो गया कि: 
छंगर यह आवृधी बिगड़ेगा तो जीवंत दुश्चार हो जाथगा। किली' 
तरह सब! ३० का आन्दोलन दूभा दिया गया। परब्तु फिएः भी लुक 
घुट आक्रमण तो होते रहे । यहाँ एक बाते इन आक्राशों के सम्बन्ध 
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में का बेमी जरूरी होगी । यह आक्रमण निरिवित छूप से उत्त 
चारदातों से सर्वधा मिन्नथे जो वजीरह्तान में हुआ करती थीं। 
मिन्नता कय में थी | इन आक्रमणों का चष्टोश्ये था राजनैतिक। 
दुश्स्वाधीनता के लिये लड़ने बाले अपने भाइयों से सहमुभूति प्रदर्शन | 
दूसरे आकमण जो आये दिन होते रहते थे वे कई प्रकार के थे, यथा 
साम्मदायिक, जट खसोट के और बदला लेने के । संज्षेष में ईपी के 
फक्ीर की लड़ाई का दद्ेश्य था राजनैतिक स्वाधीमता और अन्य 
बारदांतों का ध्येय था कि किसी खास कबीले का भत्ता बढ़ाने था 
मिटिश सरकार को आगे बढ़ीं मीति! (709/एक80 9०॥09 ) को' 
शेकने का। 

शब एपी के फक्ीर का भ्रभाव दिन रात चौगुता होता जा रहा 
था | यह ब्रिटिश सरकार की आँखों में काँटे सा चुभ रहा 
था। वे चिन्ता में थे कि इस साधु सेनानी को किस भ्रकार उखाड़ पका 
जआाय। हगर उस पर हमला किया जाय ( किया भी गया था) मो 
निश्चित था उसवो मरने से पहले हजारों पठानों के सिर कट जायेंगे 
ओर तब भी इस बात की क्या गारंटी थी कि वह हाथ में आही 
जावगा । सनी उपाय बेकार झा रहे थे । शहसा एक विधार सुझा। 
आँखे उमक घटी । अफसरों ने भृछ्दीं में ताव देते हुये कहा--बच्चू 
बब कहाँ जाश्ोगे ? रुपये में बहु ताकत है कि ........ । तुम दो 
ही किस खेत की भूली। आदि आदि । इस दूर की घूक का अभाव 
सैकड़ों मलिकों पर पहले ही श्रजमाया जा चुका था। सिद्ध बशीकरणा 
मंत्र था | महिकों की तरह इैपी के फक्रीर को भी खरीदने का निश्चय 
किया गया । श्रापकोी भी शायद मालुम हो हसारी सश्कार बह्षुदुर सोने 
का एक बहुत बढ़ा हेर इस इलाके के शुखियाओं के चरणों में बढ़ाती 
है। इधर फक्रीर को सोने के दुकढ़े और चाँदी के ठीकरे दिखाये गये । 
पा भोखा हुआ । सरकार को नहीं सालुम था कि बह बूहा सा फक्ीर 
इतने बड़े घन को यो ही ठोकर मार देगा। ह 

जब इस्त चाल ने काम, नहीं, किया तो फ्रकीर को गिरफ्तार करने 
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के लिये ख़ुले आम फौज भेजी गई | कई एक बार प्ुठभेड़ हुई परन्तु 
फ़कीर हाथ महीं आया । हाँ एक बात जरूर हुई कि आत्म रक्षा के लिये 
फुकीर को अपना स्थान छोड़ देता पड़ा । अब वह एक जगह से दूसरी 
जगह तक्ष मारान्मारा फिरेे लगा | मगर उसके साथी अब भी इसके 
धान थे। अंग्रेज़ी फौजे' उसका पीछा करती रहीं । 

कुछ लेखक महोदय इपी के फक्ीर को राष्ट्रीय की फीटि से गिराक्र 
एक लुटेरे की कोटि में रखने का प्रयत्न करते हैं। हमारे जे० एस० जाइट 
महोदय भी उन्हीं में से एक हैं। जिस समय राम कौर उफ इस्लाम बीबी 
का झगड़ा चल रहा था, उस अजिस्ट्रोेट पर दूबाब डालने के लिये 
मुसलप्ानों मे कुछ प्रदर्शन किये थे। जब ये अवदृर्शन असफल रहे तो 
शन शुसलमानों ने बाहरी सहायता की पुकार की । बाइट मदीदय लिखते 
हैं कि बस समय ईपी के फूत्वीर ने एक सेता लेकर ब्रिटिश 'फौर्ज पर 
ख्ाक्रागा कर दिया | इससे जहाँ यह कहने का प्रयस्त किया जा रहा है 
कि फुशीर लुटेरा था वहाँ यह भी समझाने की कोशिश हो रही है. कि 
बह कटुर साभ्म्रदायिक था । इसी समय शदीदर्गण की मस्जिद का झगड़ा 
है| गया था। इस सब घटवाओं को लेकर सरकार ने चाहा कि झगड़ा 
शात्त दी जाय। आाइट महोदय श्रपनी पुस्तक में फुकीर पर सोम्ष- 
दायिकता का दोप पक्का करने के लिये वीन शर्ते' बेते हैं जो कहा जाता 
है कि इपी के फुक्कीश ने सरकार के सामने सममोते की शर्तों के रूप में 
रखी थी। ये शर्तें थीं। फ्र्ीर कहता था कि में समसीतों करने को 
तैयार हैं अगर सरकार: 

(९) प्रतिज्ञा करे कि बह कानूनी कार्वादियों से इमारे धार्मिक 
ऋआईौ में हस्तत्तेष ने करेगी | 

(२) भगाई हुई हिन्दू लड़की को, जो इस्लाम पर्म में परिवर्तित कर 
की गई थी, उचित रीति से कर्तव्य समझ कर हमें जौट। देशी गा 

(३) शहीदर्गज की मस्जिद फिर बनवा दी जागती और शमस्मांस 
पूबक हमें लौटा दी जायेगी । 

इन तीन शर्तों को पदुकर कोई भी आदमी फकीर को साम्प्रदायिक 
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प्रनोश्नत्ति वाला कहे बिद्रा न मानेगा । निश्सन्‍्देह इसमें कुछ शंका सी: 
नहीं हो सकती | "रन्‍्तु शंका इस बात की है कि क्‍या ये शर्ते' सचमुच 
ही फक्कीर की है । ब्राइट महोदय की पुछ्तक में इन शर्तों पर उल्टे पुलहे 
अर्ध-बिराम ([०९७४४७१ ८०0७:०७७) नहीं हैं | इससे विदित होता है कि 
वे शर्तें' किसी दूसरे की पुस्तक से उद्घृत नहीं को गई" बल्कि खुद आाइट 
महोदय की भाषा में है। इस समय यह सम्भव नहीं कि इन्हें एक दस 
फूठा कह दिया जा सके। हम फेयल आपके सम्मुख श्री श्रासफ्शत्रीजी 
का बक्त्य रख कर निर्णय आप पर ही छोड़ते हैं। आसकश्वीजी 
लिखते हैं--“यह सभी लोग विश्वास करते हैं कि हाजी साइव मे अपने 
छेफ्टीनेंटों की आदेश दे रखा है कि जे श्िठिश शक्तियों को तो खुशी के 
साथ वे जहाँ कहीं प्िलें तंग कर सकते हैं, किर चाहे ये नियमित 
फीस (७७७४४ 3४) के; हीं, सीमास्त पुलिस (#४0096४ (७७३६० 
0०५१०४४ ० 70॥50) के हों, मिलिशिया के हों. और खस्सादार ही क्‍यों ते 
हों । लेकिन स्थाई जिलों की प्रजा को वे चाहे किसी सी धर्म के क्‍यों त 
हो, वे कोई दिक्कत ने पहुँचायें।”+ 

हंसने पाठकों के सम्भुख दो मिन्न-मिन्न विद्ध।नों के मत रख दिये हैं । 
हाँ एक बात और जोड़ दें। ठीछ इसी प्रकार का प्रचार कि फक़ीर: 
पड़ाई हुई लड़की को लोटाने के विरोध में है सरकार की ओर से था। 
इसका सीधा जद शय यह था कि उस पत्ित्र फक्तीर को हिन्दुस्तान के 
राष्ट्रीय जषेत्रों में बदनाम किया जाय। इसके साथ ही कबीलों में यह 
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भी प्रवार किया गया था कि फक्कीर सरकारी पजेण्ट है, उसे इसके वि 
घरजार से रुपया थी मिज्ञरा है। फा यह जाता था कि सरकार हे 
पिल्ञकर बह उसकी गे बढ़ो' नीति में गुप्त रूप से सहायक हो रहा 
है। फ्ैकित इस प्रकार का सनभाना परिणाम नहीं हो सका | फकीर की 
ब्ीऊत्रियता कम गहीं हो सकी । इसका भमाण है ज्ञीग ओर गष्दीय 
होती दह्ों को झशकी कृपा भीख माँगना। 

सन १६३६-४७ के आासपारा इपी के फकीर का यश-सूर्य सध्याह्ष 
में था। शरफार के सार प्रयता सराफल हो चुके थे। अन्य मे हारकर 
ऊहोने इपी गाँव पर गोलांचारी की। और फकीर का परेतृक मकान 
जलाकर भश्मसात फर दिया। इससे फकीर ओर उसके साथियों को 
अहुत बड़ा मानसिक आधात लगा फकीर क्षममझा रहां था अब वहां 
अधिक रहने भें कुशल नहीं है | इसलिये अपना घर छोड़कर वह खीर 
की घाटी में चल गया। कहा जाता है इस सगये फकीर के लाथ 
केबल ८० घुर्नोदा सिपाही थे। परन्तु इस ८७ आदमियों ने ही जिटिश 
फ़ीजी को उनके हेड क्वाठेर तक मारकर भगा दियो। 

जब फकीर युद्ध क्षेत्र में घतरा तो लोगों ने दाँतों तहे पँगली दबा 
कर देखा कि उपका दुबला पतला फद्दीर फेवल फक्कीर ही तथा बरस 
बहुत योग्य सेनानी भी था। सब्‌ १६३६-३७ के युद्धों से यह भज्नी 
भाँति प्रमाणित ही गया था कि वह उपासना करते वाला फेवल एक 
झत्तें ही नहीं, चरन्‌ एक अनुपत्त संगठनकताो भी था। ब्रिविश सरकार 
की बड़ी से बड़ी फ्रोजों को भी हरा देता था। बह शुरिर्ता थुद्ध कला 
में बहुत प्रवीण था । इस फकीर सेनापति ले अपने क्षेत्र को चार भागों 
में चार लेफ्टीनेन्टों के सुपुर्द कर दिया है। अहमदजई वजीरियों के 
चार फब्रीले थे--हाथी खेल, स्पेरका, उमरजई, वीजन खेल, सेद खेल 
आदिन्थादि । अहमदजई जोगों का यह नेत्र तेफ्टीनेन्ट खक्षीका 
मेहरदिल की देख रेस में था। यह च्षेत्र बन्‍्नू के ऊपर था और शुम्मदी 
नाम से प्रसिद्ध है। मेइरदिल सन्‌ १६३४-३६ तक एक सरकारी जल 
लेगा ( सिलिशिया ) का अफल्तर था, परुसु बाद को फकीर के पास 
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चला जाया था। कुछ लोगों का तो थटोँ तक कदगा है कि भेररदिश ४६ 
बन पंजाब के फाजबार और सियाँव्ली तक पीछा है। जो हो इनता्‌ 
लिश्वय द॑ कि गेहरदिल बहुत शुश्यीर योद्धा शा। पिदानी का ज्षेश नहा 
भिद्दानी लोगों फा बास है दीन फडीर को दिया गया था | इसी ॥कार 
दन्षिण बजीरिस्तान गुल्शा शेरअजी को वा भीश्मली और काश 
बीय का हिस्सा जनरत्त गरगो के अधीन किया। इस केषदीनेसओं को 
आवेश दिया गया था हि पे शिविश सरफार के विशेध में जैसे 
जाएँ, युद्ध करते गहें। जनश्ण कागो के विषय में भसिद्ष है फि बह 
अहुत ही कर $ और लिर्देय युद्ध करता है । 

एस समय तक फड्कीर के पास बड़ी अच्छी सेचा थी। बहुत से जसु- 
भरी सिपादी जे। गुरिण्ता युद्ध में बतुर थे, उसके मंडे के नीचे जाकर 
इुकेदठे हो गये थे। इस लोगों के पास आधुनिक अछा-शब्य भो परयो् 
पंग्या में थे । इस युद्धों म॑ फद्दीर की सेता ने देशी बस्बों का भी प्रयोग 
किया गया था । यह बताया आता है कि जो कातू श॒ये लोग चलाते थे 
के थीशे के ने होकर सीमेन्ट यो एक प्रकार की काली मिट्ठी फे के थे | 
ये मार मैं तो उपने ही कड़े ओर मजबूत थे जितने शीशे के छातूछ 
लेकिन वज़न में थे उनसे हल्के थे। यह तो रहा सेना फा संगठन | 
फकीर में गुप्सचरों का संगठन भी आश्चर्य अनक था। मिटिश छावनी 
में होने बाली छोटी थे छोटी कामाफूसी भी फक्तीर फे कानों तक पहुँचे 
जाती थी। भी आासफअलीजी के श्दों में तो बन्तू फा अस्येक व्यक्ति 
यहू समझता था कि फक्दीर साहब के काम ओर आँख दूर नहीं थे । 

सन्‌ १६३७-३४ के पूर्व तक फक्कीर की युद्ध नीति आत्म रक्ात्मक 
(00०7४ ९०) थी । बहुत दिनों तक चह ब्रिटिश फौजों की घर पकड़ 
शोर मारकाट सहता रहा। इस आत्म रज्ात्मक सीति के कारण ही 
चुका एक स्थांत पर जप वेद सकता कठिन ही गयी था। वह इधेह- 
इधर भागा भागा फिरता रहता था। कभी खरा, कभी शाम, कभी 
महसूदों, कभी देता खेलों और कभी महा लेलों के यहाँ बह छिपता 
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9 था । लेडित सरकारी फाज 'रंगर उसका पीछा कर गही थौं। 

ने जप सहना अमष्त हो गया तो अने आकमशानाक नीति घारण 
४) ओर अपने उपरोक्त चार क्ेफ्दीनंड जवाथे । फर्फीर के लेपीसेंदी ने 
#0चय कर किया था कि सस्कारी शइके नहीं घनने के । जो सदें अत 
गड़' थी उस पर कुछ ऐसा प्रबन्ध कर दिला कि आना जागा मुश्किल 
था।। झुनते हैं वजीश्तिव की कुछ सड़फों पर बम्ब भी रख हुसे भिले हैं 
जी मिल्मन्देह शिथ्शि अवेश को रैकने के जिये थे। रेज फो जाएुने 
अण्वाय का पक दी गई! और सड़कों थे ऐसे बड़ भा; गडने बना दिये कि 
खझागा जाता असग्मत हो गया । जार गगरगी के जन में जो सर हें वे 
मों। एक दश अरक्ित और खबरे से भरी हैं । 


सपने बारे में होते पाले सरकार के गर्ऐे अर को फक्नीर पेंख गहा 
था। नह यह भी अतुभय कर शहा था कि. आर प्रकार का यह कूदी 
ब्रचार सीमा आन्व में सफल मे भो हैं। सका तो कप्त से कप दृश हि्तु. 
ताल ॥ जोगे जछूर इतडकी शांत मपक लेंगे। इस अचार की रोकने के 
ईजए, उलेगे अपनी शचा4 दोये भी आरमभ्म कर दिया । सप्तय समय पर 
बत़कोीं आर से सिकटवत। इक्ाका में नोदिस बॉडे जाते आए कुछ 
9 बारफ दोग भी. उसको आर काम कर रहे थ। इस संधक अधिरिक्त 
कब १६३७ में बश्षने प॑ं० जवादरजाज नेहरू की एक पत्र भी लिखा । 
पते ने सभी दोभों में हुजयल गया दो। लगभग सभी पत्नों ने उसको 
खकाशित किया था। जिस 'एहफुरुल अप्द-अतस-मुतवर्क्षित शत्लाहु 
मिजी अली सा छाप की मुहर की चर्चा हमने शुरू में की थी वह मुहर 
इस पंत्र पर भी लगी थी। पाठक सम्रक गये होंगे यह मुहर हआरे इपी 
के फक्नीर की है। अझ भी कभी फमी वह अपने शादेश परी में इस 
झुहर का प्रयोग करता है। वह इस बाव को बहुत महरूुव देता है कि 
आरत की जतता कहीं उसके प्रति अपनी सहद्दातुभूवि को घूणा के कूप 
में परिषर्तित ने करदे। उन्हीं दिनों अवोग सन्‌ १६३७-०३६ के आस 


रा के ब्म वह. >े शत काया कल ७... 2 जे तरल, “मेड कासानकान ९ हर. इक ३ हक ० वह के 
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पढानों के कुछ नेता १३६ 


पास बन्नू के डिप्टी कमिश्वर सेजर लाठन ने यह प्रचार किया कि जब 
शम्सखेल वालों ने दो हिन्दू लड़कों को पड़ा लिया, तब उन्होंने एक 
मौलवी हारा, जिसका नाम 'शुर्या! था, शम्सखेल बांलों से कहलवाया 
कि प॑० जवाहरलाल नेहरू फक्कीर ईपी के शुभचिन्तक हैं, पर उन लड़कों 
की भगाने से उन पर तथा शेष भारतीय जनता पर बुरा प्रभाव पड़ने 
की आशज्डा है। इस पर वे दोनों लड़के फक्कीर ईपी के दवाव डालने पर 
घुरन्त छोड़ दिये गये । 

अशिक्तित जनता चमत्कारप्रिय होती है। जब वक्क उमके देवी- 
देवता में कोई चमत्कार त हो तब तक थे उनकी महत्ता स्वीकार गहीं 
करते । चमत्कार के बल पर ही भूत-प्रेतों का स्थान कहीं कहीं देवताओं 
ले भी बढ़ गया है। अपनी इस चमत्कार की प्यास क्षो बुझाने के लिए 
वह प्राय: अपने महान पुरुषों ओर देव मन्द्रों आदि में कुछ आश्रय 
अनक गुणों का आगेप कर क्षेती है। इपी के फक्कीर के साथ भी यह 
खेल खूब खेला गया है। पश्राग्व भर में उसके सम्पन्ध में विविन्न 
किपद्न्तियें प्चक्षित है। उसके जन्म के समय की किंवदन्ती को पाठक 
पढ़े चुके हैं । यहाँ हम कुछ अन्य किंवदग्तियाँ लिखते हैं जो फक्ीर फी 
अदूजुत शक्ति की परिचायक हैं। यह बात समस्त कबीलों में फैली हुई 
है कि फक्कीर के पास कुछ देवी शक्तियाँ हैं जो इस प्रकार के हथियारों 
से उसकी रक्षा करती हैं। गोली, गोले, वलवार और तीर कोई भी अश्ा- 
शब् उसके बज! शरीर को नहीं चेध सकते। अनेक बार परे गिरफ्तार 
करने की कोशिशों सरकार ने की हैं, परन्तु ये सभी असफल गई' । पक 
दूसरी घात उसके सम्बन्ध में यद भी असिद्ध है कि उसके पास कुछ ऐसी 
ऋष्ति-सिद्धि है जिसके बल पर बहू भरिफाल की घटनाएँ जान केता है | 
कहा जाता है कि अनेक बार ऐसा हुआ है कि इत्र की शीशियों में उसके 
पाप्त सरकारी 'पूतनाएँ” जबर ले जाती हैं, परन्तु ६ बार वह जाल 
जाता है । अब-जंब यद जासूस कोश जहर जे गये उसने सुस्करा कर 
कह दिया कि बे अपने काम में सफल नहीं हो सझते | शेकित जानकार 
भी वह कहें मारता था मरवाता नहीं। इसके विपरीत धुरक्षित रूप 


३29० स्तर-पश्चिम सरहद के खाजाद कबीके 


में लौट जाने देता हैं ताकि अपनी असफलता की कहानी के जाकर शपने 
मालिकों को सुना सकें । इन सबले पढ़कर सज्वेदार और ओऑश्च्यनफ 
बात येद्र है कि बह निश्चित रब से एक ही समय में अनेवा स्थानों पर 
देखा गया है। इस घढना को मजेदार हमने ज्ञान-बूककर कहा है। 
कफ्रीर के ऐसे छाइभुत तथाशे देख देखकर जशिक्षित शोर अधे अशिक्षिष 
जग तो बसे जादूगर ही समभने लगे हैं। ढोकित शच बात कुछ और 
ही है । सुनते हैं हर हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। फक्कीर ने 
बड़ी बुद्धिमतापूर्वक कुछ ऐसे लोगों को चुन रखा है. जो शकल-सूरत श्रें, 
क्रद इत्यादि में उससे मिलते जुलते हैं। ये सब लोग अपने को 'प्रेपी का 
फक्ौर' कहते हैं। यही जादू है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना 
स्वार्थ साधने के लिए शी यह भेपष बनता लिया है गोर अपने को इसी 
नाम से सुना सुना कर घूमते किरते हैं। अतः १६३७ -.३८ में एक नहीं 
बरन कई इपी के फक्कीर वत्पन्ष हो गये थे। फक्रीर को अ्साघारण 
शक्तियों में एक यह गी कही जाती है कि वह सूखी चट्टान में से पानी 
तिकाल सकता है। इस किंवदन्तियों में ससय का श्रश आज कोई भी 
पढ़ा-लिखा व्यक्ति न मानेगा। परन्तु इनसे इतता जरूर समझा जा 
सकता दे कि जनता फक्रीर को किस दृष्टि से देखती है | 

फक्कीर का रसद्‌ केने का तरीका भी खूब है। मिस समय लक्ाई 
दो रही होती हे पहुधा उसके लेफ्टीमेए्ट यह करते हैं कि खुद पीछे ६ठ्ते 
हुये शॉग्रेजी फ्रोजों को बहुत थागे बढ़ा लें जाते हैं| इस पकार भिटिश 
शिबिर में और युद्ध क्षेत्र में काफ़ी लम्बा फासला पड़ जाता है। भय 
कैम्प से खाने का झामात फ्रोजों के पास भेजा जाता है ते प्रक्तीर के 
ध्षाधी बड़े आमम्द के साथ छत रद रक्षकों को मारकर भगां देते हैं 
आर झामान लूट लेते है। फ्रक्तीर के मित्र बहुत से देश कहे जाते हैं । 
कुछ लोगों का मत है, और इसमें बहुत कुछ सत्य है कि उसे झफगा- 
निस्तान से भी सहायता मिलती है। इस समय इसने तो सम्वेह नहीं कि 
रुसने सन्‌ (६२६ से बधा सका के विषद्ध ताविर माँ को बहुत माएश- 
पु सहायता दी थी। उसकी कठिनाइयों में कहा जाता है कि बफ़ से 
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बक्े हुए पहाड़ों की परचाह ने करके वह उस दिलों सीधा काबुल पहुँच। 
था शोर बच्चा सका को- जिसे बह ऑप्रेंज़ों का एजेण् समभाता था, 
पराजित करने में उसने अपनी शादी ताक़त और सेना भोंक दी थी | 
(अपफ़रशान सीमा के पास ही रहने बाले वज्ीरियों को अब भी अपग्रान 
घरकार से उस सहायता के उपलक्ष में भसा मिलता है)। कुछ लोगों 
फा अनुमान है कि हपी के फक़ीर के पास कभी-कभी जमनी और इटली 
के अख-शार भी आते थे। सच बात तो यह है कि कोई भी शक्ति जो 
ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हो ईपी के फक्नीर की ओर वजीरिस्तान की 
पूरी पूरी ताकत से लाभ उठा सकती है। वजीरिस्तान का जब छोटा 
मा भी आक्रमण होता है ते बहुत बड़ी जिधिश सेना बढ़०ँ जाकर उक्षक्त 
जाती है। इन्हीं सब कारणों से इपी के फक्कीर का सम्बन्ध कुछ विदेशी 
क्रकारों से भी है। हिटलर के काग्जातों में भी इपी के फक्ोर का 
भहत्यपूर्ण जलेख मिलता है । 

सन्‌ ३४ से जो सीमा प्रान्त की राजनीति में जो ज्वार आरम्भ 
हुआ था बहू सन्‌ 'र८ में आकर क्षमाप्त हो गया। आन्‍्च में कॉमेसी 
सरकार स्थापित हो जुकी थी । प्रक्तीर ने भी अपना पुराना खाधना का 
मार्ग पकड़ा | युद्ध का समस्त सार अपने- लेफ्टीनेण्टों पर डालकर वह 
लिर्जत में तपस्या करने के लिए चला गया। यह एक आश्चर्य की बाव 
है कि यथयपि बजीरिस्तान में होने वाले विद्रोहों का वह प्रमुखतग नेता 
था ( शरीर आज भी है ) पर उसमें सँतिकत्व उतनां भी नहीं है जितना 
एक प्ाघारण बजीरी में हीता है। अपनी शुफ्रा में पड़े-पड़ें उपासना 
करते रहना ही उसे सबसे अधिक प्रिय है। परन्तु एक बार जिस साथर 
में डुबकी लगाई थी उससे वह सबंधा छूट नहीं पाया है। अब भी कभी 
कक्षी उसकी घोषणाएँ सुन पढ़ती हैं। सब ४६ में उसने प्रकट होकर 
संसार के सम्मुख अपनी बात फट्दी थी, अब की बार फिर छुनते हैं. 
( याँदि हिन्दुस्तान टाइस्स की ख़बर केबल चाल नहीं है ) उसने स्वतंत्र 
पठानिश्तात का समर्थन फिया है। जमध्यत के प्रेसीडेश्ट मौलाना संसद 
शुज्ञाब शाह एक शिष्ष मण्त लेकर उसके पास गए थे। लोटकर उन्होंने 
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कहा है--हपी के फक्कीर के शाथ में दो बार मिल्ला था उनसे हमारी 
सारतीय राजनीति पर बात-चीत हुईं थी, और शझासकर पढानों की 
आजाद पंठानिश्तान की माँग पर । पंठानों की जाय॑ज़ राजनैतिक माँग 
का वहेदिल से समर्थन करते हुये उसने यह विचार प्रकट किया कि 
कीटिश सरकार ने अपने साम्राज्य के हित के लिए हिन्दुश्तात के दुकओे 
किये हैं। इसी के परिणाम स्वरूप सीसा स्रान्त में होने बाले जममत के 
नाम पर कूठे झगड़े पैदा कर दिये हैं। ब्रिदिश लोग हमारे सबसे बुरे 
शत्रु हैं श्र में इसलास पर्म के सिद्धान्तों के आधार पर इनके खिला 
हिन्दुओं ले मिल सकता हूँ । इसी समाचार में आगे लिखा है कि फकीर 
ने लोगों को आदेश दिया है कि बे वोट न डालें । 

बजीरिस्तान में इस समय भी उसका भारी प्रभाव है । यही कारण 
है फि क्वीग और सीसा आन्व के कॉग्रेसी संगठन उसे अपने अपने पक्ष 
का झाबित करने का प्रयत्य कर रहे हैं। अभी दाल ही मे इसी हेतु उससे 
अगेक व्यक्ति मिले है, जिनमें लीग के प्रतिनिधि मनकी फ पीर भी थे । 
ओर हिन्दू'सिक्ख-संरक्षफ समिति के प्रतिनिधि तथा खुदाई खिद्मतगारों 
का पक दल भी था। उसके शुरू तुरंगजई के हाजी की प्रत्यु हो 
चुकी है । 

कौन जानता है कि हेपी के फकीर का भ्रविष्य क्‍या होगा ? पर 
इतला मिश्चित है कि वह कभी झॉग्रेज़ों का समर्थक नहीं बन सकता । 
यहा एक सनोर॑जक तथ्य है. कि इसी इलाके की सुप्रसिद्ध रियासत स्वात 
के बतमान शासक का बावा असबन्द साहिब अग्रेज़ों का शत्रु था 
ओर यह तब तक बिटिश इलाकों पर आक्रमण करता रहा, जब तक 
उसे स्वात का राजा ने सान लिया गया। पर ईपी के फकीर की आकांक्षा 
शब्य फरने की नहीं है श्रोर शंपेजों का विरोध कह फैवल इसलिये करता 
है कि बह उसे अपना बार्मिक कत्तेठ्य सममता है और छापने शुरु से 
मिली विरासत--श्रग्रेज़ों का विरशेष---कों बह श्राजीवत सुरक्षित रखता 
प्रसन्‍्द फरता है। शायद भारत के पूर्ण सवतन्ल होने पर ईपी का 
ककीर सीसा भदेश के फबीलों में सबसे बड़ा शान्तिस्थापक हो! | 
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खान अब्दुल गएफार खाँ 

“+कहम कॉप उठती है। कितने जत्याजार, क्रिवमी बातताएं ठुआनें 
स्वदेश और जाति दो क्षिण इस शरीर पर केली हैं। तुमने सोची थो, 
सेना में भर्ती होने की, समग्र संघार जानता है तुमने संस्कार कीं 
आुलापी नहीं की, सेना में भर्ती पहीं हुए । जहाँ संसुष्य का मूल्य 
कंबियों पर गिवा आता हो, जो मरधुष्य महुष्य का सम्बन्ध सवा) 
ओर दास का दो वहाँ तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। भारतमाता धाशी- 
बाद ऐेती है--“परती थात। तुर्दारे दोम सहदे ।” 

शाग अब्दुल गफ्फार कँ फा जन्मस्थाय इत्तामजुई भाव ४ । 
उ्तगाजई सुदूर सीमा मानव में देशावर से २२ मील की दूरी पर हित । 
है। पसके घारों थोर हस्ततागर फा हरियाजा मैदात लाइस रदा है | 
इस हस्यांली घरती का गधाव बालक गफदार खाँ के हुंइथ आह 
गशिए्क दोयों पर इहुत सन्दूतशीख पड़ा । वाजह यंग्वि अधेको 
बियेधी परिरिधवियों में गहुता था, जिवका जिक्ष हम अभी करेंगे; किन्तु 
इस प्राह्तिक सीन्‍्पर्थ का पहला अधाय यह पड़ा कि उसकी सुप्त मदद 
शक्तियाँ ज्ञाग गई'। अपनी जाति की कठोरताओं के बीच थी ४. 
आतव की कोमतताओं को पहण कर सका, इसका एक मात्र कारण दस 
अक्षति की पाठशाला की शिक्षा थी। विशेधी परश्स्थितियों का आरम्आ 
अब्युल ग्रष्फार खाँ के घर से ही होता है। पिताजी बहरात अपने गांति 
के जमीदार थे । वे मोदमंदजुई पंठात थे। बहराम अपने गाँव के अछो 
शइस और दबंग व्यक्ति थे । परम्परा यह थी कि फोई नौकरी था व्यापार 
न करके इस घर के लोग सीधे फौज में भर्ती हो जाते थे। औीर कहे 
लिए स्थोम भी सहज ही मिल्तता था, क्‍योंकि एक तो वे स्वयं ही बलवान 
हृषठ-पुष्ठ और सिपादियाता होते थे, बूझरे शाफफार खाँ के दादा साहब 
सन (८५७ की भारतीय अमक्रान्ति में सरकार!) ओर से कान्लि- 
कारियों के विरुद्ध लड़ चुके थे । सरकार की सेवा घर को पेठुक पएणपरो 
थी | पएतु इस घातक शुफा से कैसे अब्दुल ग़फफार खाँ और ऊाके 
अग्रज़ ० खान साइब गिकल आये इसे पाठक आगे के विवरण खरे 
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आन सकें! । छा० खान धाहब अच्छुल गफफार मन के जेठे भाई है । 
बहार गाँव के खान थे । घर में खाने पीये को खूब थां। जीवन 
सखरय और निईन्द था । यही कारण था कि अपने शेशनव में ही खान 
ये ने आपने शरीर को खूब अजूबूत बसा दिया। मानी वे आते के 
गे चहाकर उन्‍हें पुलिश्च के डग्डे, जूते घोर भप्पढ़ इसी शरीर पर : 
। हैं। क्षीवन निध्ठ नव अवश्य था परन्तु शाग्विप्तव थे था। पढार्मो - 
बह होवा भी गही । सेनिक शिक्षा के लिये कभी कहें धर छोड़े. 
हर आने की आवश्यकता गहीं होवो। अब्दुल गफ्फोर को भी: 
॥ थी। हो, निद्न रुदवा खूब थी। चि!४६्ियों सारण को छोटी-सी काबू 
£ और चद्य दिये चिड़ियों और अण्डों की तल में। पढातग बचे 
एडों के बढ़े शोकीन होते ६। पति खान साहब का इसने बर्दूक 
|. 5 कभी देखा नहीं परूतु इततवा हम कहे सकते है. कि वे निशानी 

















.. आदुराम तो साधारण कोटि के थे नहों। ने जुमीदार थे। उतका बालक 
5 पक अुछर पायेगा। और बहू भी समबभ्रेध्त पाठशाला में | अब्दुल 
: आफफार को 8 गणेड चच्च की मिशन स्कूज में मेज्ञा गया। यहाँ, इक: 
तार के स्कूल मिलन गधे रेबरेएड महाशय विगर स। बिगरम महाशय 
ड माहटर थे, बडे धदाशमना पादरी थे। हैल मास्टर साहयव का 

सही बसा दूसा बाएं 









९ था कि बढ्चों को कोरो कियोबी - कीड़ी 
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गई तो विद्यार्थी अव्दुल शफ्फार स्वाभिमान से फूल फूल ब्ते थे । 
बचपन का बह स्वामिसाम किसमें नहीं होता। जिसमें नहीं होता छसे 
फया कहें जड़वत्‌ या जड़ । 

जिस दिन युवक अब्दुल रफ़्फार की जन्मदातन्री माँ भावी दीर्ष 
कॉलीम वियोग को सोचकर रो रही थी, उस्त दिव भारत माँ अध्ीम 
हथ॑ से पुल्ञकित हो झुस्करा रही थी । बेटा पढ़ने के लिये घर से दूर, 
बहुत वूर अलीगढ़ यूनीवर्सिटी ( विश्व विद्यालय ) जा रहा था। 
रोने की बात ही थी। भाँ से विदा के लम्बी यात्रा ते करने अब्दुल 
गपफार खाँ अल्नीगढ़ आ गये। उस समय अलीगढ़ यूनीवर्सिटी आज 
जैसी न थी। कालेज से लड़के फासफोरस ( एक हींग जैसे रंग रूप 
का पदाथ जो हवा लगते ही अल उठता है ) निकाल निकाल कर 
शहरों में आग नहीं लगाते फिरते थे । एक लेखक महोदय तो अलीगढ़ 
को सुसलिम राष्ट्र का केन्द्र मानकर लिखते है।-- “अलीगढ़ यूनीब्सिंदी 
के इपिदास में यह गोरबपुर्ण सत्य है. कि इस के बिद्यार्थी हमेशा दृढ़ 
राष्ट्रीय विचारों के निकले हैं| ठीक असी तक थे सुसलिम जीग के 
प्रतिक्रिया बादी प्रभाव को अपने तक आने से रोकते रहे हैँ । जिन्ना 
साइब के जादू के डंडे ने ठस सांस्कृतिक च्षेत्र में अपता खेल नहीं जमा 
पायी था ।” लेकित आज तो यह आशा दुराशामात्रे रह गई है | परन्तु 
जिस समय की बात हम कर रहे हैं, याती जिस संगय अब्दुल गएफार 
खॉ पढ़ने लिये अलीगढ़ आये थे, यह अकीगढ़ राष्ट्रीयत का करोड़ 
स्थल था। यहाँ से पल पोषकर नौजबान देश भक्त निकक्षते थे । अब्दुल 
इफफार खाँ भी पढ़ रहे थे तभी एक दिन मिल गये मौलाना अबुल 
कलाम आजाद । जिन्होंने मीजाना साहब को देखा है वे जानते हैं. कि 
वे बंगाले के चतुर आदूगर है। एक बार जो उनसे मिल्षता है, वह 
उतकीा अपना हुये बिता नही रुक सके । कुछ ऐसा दी मोहन मंत्र 
है. उसके पास । यूतीवर्सिटी का यह शुवक भी आकर्षित हो जुका था, 
आर कोर्स दी किताबें थोड़ी देर के लिये एक ओर रख मौजाता साहब 
की किसी राममैतिक पुस्तक या 'अल हिलाल! की छाइलें पता रहता: 
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था। अल दिल्लाल' का सम्पादक (मीलाना अबूज कलाम आजाद) सभ्य 
ही सूर्तिमान विश्वकप हैं। मारतीय क्रास्ति के विकाप्त में “अल दिलाल!ः 
का बहुत बढ़ा हाथ है । आर्म्ण में इसकी रूढ़ि सारनी भतिज्ञार्थं 
देखकर प्रगति बिसेधी मुसल्िम चर्ग बहुत अ्रधिक भड़का । यहाँ पक 
कि छस मवजपान की जान पर भी बस आाई थी। “हिन्दुस्तान के 
अखबारी क्षेत्र में बहुत थोड़े पत्र ऐसे हैं जिन्होंने 'अलहिशाल के समात 
संदूभभाव लोगों पर डाक्षा हैं. ।!” ( युझ्धुफ मेहर अली ) 

जिस समय यूतीवर्सिटी की पदाई खत्म करके सलवयुधक आ|्दुला 
गफ्फार स्ोँ मिकला उस समय शरीर में भारी ताक़त और हुद्य में बहुत 
कुछ कर सकने का साहस था । पूरा सवा छू; फीठ ऊंचा डील डौल 
ओर ढाई मन से ज्यादा वजन था। आँखों में आत्मप्रफाश की ज्योति 
चमक रही थी । सस्तिष्क में विचारों का घत घोर संघर्ष था। समस्या 
थी-- क्या कहूँ ९ “यूवीवर्सिदी में जा हआ लग ज्ुकी थी वह 
पुकार पुकार कर कह रही थी--पुम्दें जन्मभूमि पुकारती है, छुमे 
अपने हुएब्री साइयों की ओर देखो विद्यार्थी श्रीर जवाब। पफ़ात 
ओर आँनी । जी करता था एक टक्कर हेलें । परन्तु हक्कर किससे ? 
इतने बढ़े, इतने महान साम्राज्य समुद्र से टकरा दे अपने को । परन्तु 
यह तो संघप था । 

अब्दुल गफ़्फार खा खान पराने के थे । बीरों में उसका धर नागी 
ही सका था। सबको आशा थी अब्दुल्न राफ्फार सेना में भरती 
होगा । जिदिश सेवापति हाथ पीलाए खड़ा था। रवय॑ अब्दुल गफ्फार 
भी यही झ्ोच रहे थे | लेकिन तभी एक दिए कुछ दुभदना ही गई। 
घढ्या मई महीं थी। गित्य ध्रति ही होती रहती है । परच्तु यह नोजबात 
जय दुनिया के पंधों के ढ्वार पर ही घुल रहा था तभी देखा एक 
ब्रॉप्रिज अफसर एक हिन्दुस्तमी अफसर से, शायद रआव, शॉँदन 
के लिये बुरा भला कह रहा है। सरासर अपमान कर रहा है । वर्ष 
हिन्दुस्तानी अफ्रमर पद ओर उम्र दोनों में बड़ा था, क्ेकित किए भी | 
क्यों ? इसलिये चूँकि छोदा अफसर था स्थामी वर्ग का गोरा ओर 


पढानों के कुछ नेता ३४७ 


बढ़ा अफ़क्षर था गुलाम बर्गे का काला । वही वर्ण-मेद । सिर से 
पढ़ी तक खून खोलने की कोई बात ने थी । इस थुग में यही तो 
आवश्यक है। खेर जो कुछ हो जीवन की गति में “राइट 8र्न ( दक्षिण 
चक्र) होगया दिशा बदल गई । हह निश्चय कर लिया थुद्ध का सियाही 
अहीं शान्ति का पुजारी बनूं गा। देश की बलि बेदी पर जीवन भेंट 
ऋर दिया । पाश देशोत्तर सम्पत्ति हो गये, अब उनको दूसरे काम में 
कैसे लगाया जो सकता था | तब से कितने ब्ष हो गये, तुम्हें फकीरी 
लिये हुये | धन-सम्पति, यश और मान सब कुछ छोड़ा, जेल के मेहमान 
बन गये | एक पहीं दो बार स्राव अब्दुल गफ्फार स्राँ को अखिल सार- 
शीय राष्ट्रीय कॉमेस के राष्ट्रपति का सम्मान उन्हें दियांगया परन्तु 
मज्नता पूर्वक लौटा दिया | जे० एस० बाइट महोदय इसे एक ओर ढंग 
से कहते हैं। --“यदि जिज्ना साहब ऋ्र्‌ दस हो जायें तो पं० जबाहरलोख 
नेहरू तो आक एन्टोनी होंगे और छ्लात अब्दुल गफ्कार पॉ सन्नादू 
ख़ुलियंस सीजर । एन्टोवी ने दो बार जुलियप्त सीजर को राजगुक्रुट दिया, 
दोनों बार सीजर से उसे लौटा दिया। ठीक यही बात सीमांत्तगाँवी के 
बारे में भी कही जा सकती है ।# 

अब अब्दुल्गपक्ारणखों समाज सेवा फे क्षेत्र में उतर आये। भापसी 
सुन खराबी, शर्बीले रीति व्यवहार अशिक्षा, श्रादि आदि सेकड़ों 
सामाजिक-कुरीतिंधों ओर बुराइयों की ओर खान साहब की गिगाह 


# ज़िजियरा सीजर' अंग्रेजी के महान कवि एवं गौदककरार शेक्सपिथर का 
अतिद्ध वादव हैं । मूठस मादक का उपनायदा है। अ,ठ्स के चरित्र की विशेषता 
यह है कि वह सब्चरित्र व्यक्ति होते हुये भी राज्य के सोम से अर्नरिद्दीन हों 
जाता है। लेखक ने भिन्ना साहब की उपसा इन्हीं धु्म महोदय से की दे। 
जब गुलियस सीज़ ? देश विजय करके लौथ था तो उसे एग्टरोमी ने ताज दिया 
था | ताजपोशी के लिये जो मद्दोत्तव हुआ था उसमें जुलियत सीज़र ने पहली 
दी बार उस गणमकुट की अस्वीक्षत कर दिया था | सोमात्त गाँधी की सीक्षर से 
सुलगा बहुत छीक ही है। अंक 
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लग रही थी । हद निश्चय और उत्साह के साथ उन्‍्दोंने अपयो उस 
पद जाति में ज्ञान का प्रकाश लाने का काम शुरू कर दिया। 
देश भक्ति की लहरें उमप्तड़ने लगीं। गाँवों में कार्य आरम्भ हो गया। 
शोर एक साथी भी भिल्ला । तुरगजई का हाजी। पाठक इस जाग के 
शोले को जानते हैं । इसका पश्चिय हमें अन्यत्न देना है। गाँव गाँव में 
राजमीणि की चर्चा होने लगी। गुलामी ओर स्वततत्नता की परिभाषायें 
घताई जाने छार्गी कि बह काला क्रामून शैलद पथ आ गया। अब्दुल्ल 
ग्रफ्कार स्राँ पठातों के एक बगे के नेता हो लुके ५। उसके नेतृत्व में ही 
इस एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन आरन्भ हो गया । हज्यारों फी संख्या में 
अभिभानी नोजवाग, जिनके दिलों में कुछ कर मरने की चाह थी, आा 
खाकर सीमान्त गाँधी के मंडे के नीचे खड़े हो गये | अब्दुछ्त गफकाएसों 
स्वतंत्रतः का विशुल बणाते हुये घूम रहे थे कि पु्तिस मे भा पकड़ा | 
बत्ती जेल | साथ में ६० बर्ष के बूढ़े बाप बेराम बेठे का थुद्ध कोशल 
पेखते हुये चले । बिना किसी प्रकार की क्रासूती कार्र्याई के अब्दुल 
गफकार सो साहब के जेल में #स दिया गया। सोचा होगा जेक्ष की माई 
खाकर सब 'देश भक्ती! भूल जायगा। परन्तु जब यह नहीं हुआ तो 
बूसरी गीति चलाई गई। कैदी के पास एक स्मभोता-मंदल भेजा 
गया जिसने यह समझाना चाह। कि जिठिश सरकार पहाहुर फी खिला- 
फक्रत करता छोड़ दो । पेरस्तु लहीं। मोकरशाही के ये बहकाने, मेलर के 
ये डंडे सब निष्फल गये तो विगढ़ कर घूढ़े बाप को भी गेल में लाकर 
पटक दिया। सौ वर्ष के बुडडे को। सच बात तो यह थी कि जिस दोष 
से बेठे को गिरफ्तार किया गया या, उसी दोष पर बाप को भी किया जा 
सकता था। क्योंकि बाप पर बेदे की वेश भक्ति ओर शाष्ट्रीयंता को रंग 
खूब चढ़ चुका था। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गीय मोतीक्षाल नेहरू पर. 
उनके सुपुत्र पं० जवाइरलाल नेहरू का । 

ऐसे कैदियों के लिये जेल में जो क़ानून की किताब हैं उसी के अधु« 
सार पुरस्कार आब्दुल्ल गप़्कार खाँ साहब को भी मित्रा। इसीलियें 
उसकी पर्चा यहाँ करना व्यर्थ है। हाँ यह जरूर हुआ कि इस जेल: 
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जीवन से उसकी तन्दुरुस्ती जरूर गिर नहे। सीमान्त गाँधी की सब से 
बड़ी विशेषता है उतकी भुस्कान | गाँधी जी फे साथ इस बात में भी 
मिलान खूब बैठता है। जब जेल को यातवाओं से साथी फैदी दुखी 
हो उठते थे तो अब्दुल्ल गफ्फार सो अपनी हँसमुखता से उन्‍हें प्रसन्न 
चना दिया कर्ते थे । 
सीमा प्रान्त के दिजरत आन्दोलन में सीमास्त गाँधी भी सम्मिलित 
ओ। वे भी अपना वेश छोड़कर अफ्रग्रानिश्तान चल्ले गये | अफगानिस्तान 
में उनकी भेंट उस अभागे पर बीर हृदय अमीर शअमालुल्ला थाँ से हो 
गई | अमोर अमातुल्ला खाँ ने खान साहब को सलाह दी थी, कि वे 
खबेश लोट जायें और वहीं रहकर समाज स्रेषा के सार्ग से 
देश छेत्रा करें। सात साहब ने अमीर की घात को मान 
'लिया। और ये पुत्र: समाज क्षेवा के काम में लग गये । अब की बार 
सभाज्ञ सेवा में उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता का बीड़ा उठायो। जगह 
जगह पर बे हिन्दू धर्म और इस्लाम सजहुबन की सरचाईयाँ और घमान- 
ताएँ बताते फिरते थे । जे० एस० ब्राइटे महोदय के इस कथन में बहुत 
कुछ धत्य है। थे लिखते हैं--बत्रे ( सीमास्त गाँधी ) किसी भी पंडित 
था मुकला से अधिक अच्छी तरह गीता और कुराम को सममते हैं। 
उत्तके लिये मस्जिद का छुदा मंदिर का ईश्वर भी है। ( उनके लिये ) 
कृष्ण और ईसा मसीह जिगरी वीस्व हैं। यह सब धार्मिक अतशेद, 
शजनैतिक चलते पुजों के दाथ के हथियार हैं। साम्प्रदायिक एकता के 
छाथ ही साथ पढातों में शाष्ट्रीयता की भावत्रा भरता भी अब्दुल 
गफफ़ारणों साहब का एक प्रमुख काम था। इसके लिये उन्‍हें तुरंगजुई 
के हाजी के साथ मिलकर गाँव-गाँव में स्कूल खोलना शुरू कर दिया । 
हिन्दुस्तान में जिस समय खिलाफ़त आन्दोलन ओर असहयोग 
आऑसन्दीसन चले, और उसके बाद, आगे चल कर सन्‌ १६३० में अब 
सबिनिय-अवज्ला-आम्दोजन आरम्भ हुआ तो लाँ साइव का गाया , 
हुआ वैश भक्ति का पोधा खूब फल्ा फूल्ा । पिछले अध्यायों में पाठक 
देख आये हैं कि किस प्रकार देश दी पुकार पर पठानों ने अपने सिर 
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झमा दिये! म० गाँधी जी का सन्देश हवा के साथ गाँव-गोव में 
फेल गया | गिरफ्वारियों होंने तगी। जेलोों में जगह नहीं रही थी। 
सरकार के कान खड़े हो गये । भीषण दमन चछ चला । हजारों शहीद 
हो गये आंर इसी सगय किसाखनी का बहू करणाजपक दुख सम्पाद 
सुन पढ़ा । लेकिन यह तो ह्वतन्त्रता की लड़ाई थी। सेनिक में मारे 
पठान ओर सेनानी अब्दुल गप्रफार साँ, ढा० खाम साहब और कुछ 
अन्य चुनीदा लोग | 

जब गास्पी-इरबिन सपम्भोता हुआ तो अब्दुल गफ्फार सो साहब को 
जेल से छोड़ दिया गया । अभी वह सँलत भी मे पाये थे कि फिर गिर. 
फ्तार कर लिया गया। दालाँकि गोलमेज-कान्फ नस खतम हो चुकी थी. 
ओर गान्धीजी हिन्दुस्तान जीट आये थे। जो-जी श्षपराघ उन पर लगाये 
गये थे इसमें ऐक भी सिंतू न हुआ। कहां यहे गयी कि हमें हर है कि 
सीमान्त गान्यी परतानियाँ सरकार के खिलाफ एक फ्रोज तस्यार कर 
गो हैं। इस गिरफ्तारी पर कबीले सरकार से लड़ने को प्यार हो 
गये । लेकिन स्मरण रहे यह लड़ाई लोहे के दृथियारों की नहीं बल्कि 
अहिंसा के हथियारों की थी। सो साहब के भाई, भतीजे, लड़के इत्यावि 
सबके सब जेल में हू स दिये गये । 

जान अब्दुल गफ्फार स्ाँ को सीमान्त गान्धी का जो नाम मिला 
है, उससे प्रायः सुनने बालों को धोखा ही जाया करता है । लोगों के 
इसी घोले से फ्रायंदा उठाकर एक कमिश्नर साहब ने 8 गफषफार 
स्रॉँ साहब पर छींटाकशी करते हुये कहा था-*ये ( खुबाई सझिदसत» 
गार ) छुदा के ख़िद्मतगार नहीं गान्थी के खिदमतगार हैं। यह सत्य 
है कि भ्रब्दुल गाफफार स्राँ साहब भी एक बहुत बढ़े अहिंसक हैं. और 
शाजनीति के क्षेत्र में की आर्दिसा भी गान्धीली ही की तरह चलती 
है | लेकिन इसका मतलब यह तहीं कि वे भान्वीजी के बेंधुआ हैं । 
अहिंसा तक उनकी पहुँच बिलकुल अपनी ही है। झत्म की खोल में 
चलते-चलते थे अ्रहिंला की परावंडी पर उतर थ्राये हैं । प्रेम का 
सन्देश उन्‍हें सब से पहले कुपन से मिला है। यह बाव कुछ लोगों को 
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आश्ययंजनक दीख पड़ेगी, लेकिन है सत्य। एक लेखक महोदय दो 
यहाँ तक कह गये हैं. कि अब्दुल राफ्फार श्राँ साहब महात्मा गान्धीजी 
से बढ़कर कहीं ऊँचे आध्यात्मिक पुरुष हैं। वे लिखते हैं---ख्रोँ साहब 
एवर्ग के द्वार तक पहुँच गये हैं। परिश्तजी ( पं० जवाहरलाल नेहरू ) 
मजबूती के साथ घरती पर पैर जमाये हुए हैं जब कि महात्माजी अभी 
मिष्फत्न अयत्म हवा में ही ढ़ रहे हैं। वराफ्कार खाँ साहब शैली की 
नरह स्वर्ग से उसरे हैं जब कि महात्मा गाँधीजी कीट्स की तरह धरती 
से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि 
कि क्यों राफकार खाँ साहब को सीमान्त गाग्घी कहा जाये। इसके 
सिजाय और कोई कारण नहीं है कि महात्मा गान्धी इस क्षेत्र में पहले 
जपरे तथा आध्यात्मिक से अधिक वे मह््वाकांत्ी हैं. ओर किसी म 
किसी तरह अपना साम अधिक फैलाने में समथ हो सक्के हैं। छागर 
हम किसी आदी को उसके आध्यात्मिक गुशों से परखें तो गफफार 
ज्ॉ साहब को सीमान्त गान्धी कहने की अपेक्षा महात्मा गान्वीजों को 
(हिन्दुस्तानी खान! कहना चाहिये ।” लेखक के इस भाषात्मक उहू गारों 
में सत्य थी अपेजा कल्पना अधिक है। लेकित हम्त लोगों पी इस 
भागड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। फीस बड़ा आध्यात्मिक है और काम 
छोश है यह जानना कम से कम इत लेखकों के लिये तो सम्भव दीं 
है। लेकित इस उद्धरण से इतसा स्पष्ट क्रूर हो जाता है कि खाम 
साहक मिश्सन्दे्ठ बहुत बड़े त्यागी, देशभक्त चोर सादा मिज्ञाज आदमी 
हैं। सच तो यह है कि स्थान साहब महात्मा हों चाहे व हों लेकिन थे 
बहुत बड़े जनतेवक जरूर हैं। जनता के लिये उन्होंने अपना स्वस्थ 
अर्पण कर शकखा है।। उसके हृदय के कोप में जनता का आर्थ कोई 
विरोध संम्पवाय या ब्गे नहीं है । सारे हिन्दुस्तान के निवासी, अगर 
बढ़ाकर सोरी दुनियाँ के निवासी न कहना चाहें, उनके लिये भाई है 
और शसकी सेवा करता उप्का प्रसुख धर्म है। 

सीमान्‍्त गास्घी के यहाँ सेवा का अंथ कोरी क्ेक्वरवाजी नहीं है । 
आज कई वर्ष हो गये जब से वह कॉमेस की “वर्किज्ञ कमेंदी! के सदृत्क 
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हैं। उन्होंने स्ववात्मक काम में अपना पूर सहयोग दिया है। लड़ने- 
वाली पठान जाति को उन्होंने शान्तिमय बना दिया है। इसका अ्रगमरागा 
है खुदाई खिद्मतगार सल्नठन। खुदाई खिद्मतगार जितका विवरण 
याठक राष्ट्रीय जागरण के परिणछेद में देख झुक है. जनता के सच्चे 
जग सेबवः है । यह संगठन साम सादब के अथक परिश्रम असीम प्ाहुस, 
हुए विशवाश और कभी ने बुकने वाली पावन आतिक ज्योति की 
मूर्ति है। इसको देखकर कोई भी जान सकता है कि खान साहब कितने 
बड़े संगठन करतो हैं। गॉव-गाँव में पेदूल धुत कर खाल साहब ने 
सभायें की, लोगोंकी सत्य और अर््दिसाके पथ पर अप्रसर किया। विद्वानों 
का मत है कि लेनित की सफलता का एक कारशा यह भी था कि जब 
कभी ने व्याख्यान देते थे तब बहुत ही सादा, सरत ओर शआामफइम 
भाषा में बोलते थे । महात्मा गौतम ते भी इसी मार्ग का अमुसरा 
किया था। जब बढ़े-बढ़े दाशनिक लोग लच्छेदार साहित्यिक भाषा में 
व्याख्यान देते थे, तब गौतम बुद्ढ ने जनता की पाली भाषा अपनाई । 
खान साहब की सफलता का भी यही रहस्य है | वे जब भी बोलते तभी 
सरस पह्तू भाषा में बोलते। पशमों के सामने वे उत्का गौरन पूर्ण 
इतिहास रखते, उन्‍हें इस्लाम का सच्चा मार्ग बताते। वे. कदते--।तुपत 
पठान हो, वीर हो, सारप्षी हो, किन्तु फिर भी ,गुल्लाम हो! बच्च 
गुलाम शब्द पंठान नहीं सुन सकता | यही उस्तका सब से बढ़ा शांप्रु 
है। उन्हींने एक नहीं अमेक बार पूरे प्रान्त का अमण किया। हज़ारों की 
'संझ्या में लाल बी पहने सेनिक का आकर उसके भमसें के नीचे जगा 
होने क्गे । इन नये सेतिकों की पहली प्रतिन्ना अहिसा थी । 

खान साहब ने सामाजिक संगठन भी किया। बहुत से लोगों का 
प्रत्येक गाँव में एक एक कमेदी बनाई जाती थी, जिसे 'किरमा! कहते हैं । 
'मिरणाओं के बादू 'टप्पा! समितियाँ थीं। उप्पा पक सूमि खण्ड होता 
'है मिश्के बीच में अनेक गाँव आते हैं। इस दष्श स्मितियों में इस 
आकार कई एक गाँव आते थे । इसके बाद्‌ तहसील और जिज्ना कीडियाँ - 
थीं। इस सब के ऊपर प्रास्तीय जिराा था। ये आन्‍्तीय जिया एक 
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कार की गेर सरकारी पालियामेण्ट होती है। स्मरण रहे इस व्यवस्था 
का भिर्माण प्रजातत्त्र के आधार पर किया गया था, इनके शद॒स्य चुः 
हुये होते थे । लेकिंग घुनाव की यह पंठति रय॑तेयर्कों करे संगठन में 
नहीं चलती थी । ओर चन्न थी नहीं घफ़ती | सेना मे घोड़ी बानांशाही 
तो चलती ही है । इसलिये इस पत्ठन फे सालार-ए:श्राजम फा सुनाव 
खाद लाइव स्वयं ही करते थे। छोर फिर ये कर्माडिर-इस-चीए अपने 
दूघरे आफसरों फो खुद ही वागजाद करते थे। ६ग कह जाने हैं कि 
खुदाई खिदगतगागें दी अनेक भतिद्ञाओं में एक यह भी है फ्रि--हुम 
क्षपती सेवाओं का कोई पुरस्फार वहीं छेगें। वे सच्ये अं में समय 
सेषक थे। इत अफसरों को संगठन पी सफडताओं का बहुत कुछ श्ोय॑ 
पिलना चाहिये। खुदाई खिदमतगारों का अपना खुद का माश्डा है, 
अपना बेंठ है, जिसकी गगन घोर ध्वनि प्राय: छत्सवों के समय सुनाई 
पड़ती है। जिन्हें कभी सीमा भास्त में कॉँमेस के शधिवेशन देखने का 
सौभाग्य मिला है ने निरुसन्‍्देह इन सवय॑ सेवकों की प्रशंसा किये ब्रिना 
नहीं शह सकते । 

सरकार के द्वारा जो जो दोपारोपण छुद्दाई खिद्मतगारों पर होते 
यह हैं उतका उत्तर हम दे शुक्षे हैं। झब यहाँ उसकी बचा करना 
आवश्यक नहीं है। सीमाम्त गाँधी ने यह अच्छी तरह जान किया था 
कि पठानों की स्परतंश्ञता देश की स्वतेश्नता के बाद ही आ सकती है। यह 
बहुत बड़ा सत्य है । आज तो देश का विभाजत मुसलिम लीग और 
उसके सासथी जिन्ना साहब ने करा दिया है, उसका कारण सूल्ष में इसी 
सत्य की विकृति है। जिन्ना साहब ने देश से पहले अपने मुस्लिम समाज 
की और सच तो यह है. कि परोक्ष में अपने ही को देश ले अधिक 
महत्वपूर्ण भर बड़ा समझा है। परन्तु खान अब्दुक्ष गफ्फार खाँ श्ाहन 
ने ऐसी भूल नहीं की । जब उन्होंने अपना संगठन कार्य आरम्म किया 
सो सब से पहले ऊन्‍होंने मुस्लिम बर्ग के हिन्दुस्तानी नेताओं को पुकारा, 
उत्ते अश्ुतय विनय को कि वे इस कार्य में मदद करें | परन्तु 
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वापणप था| गाय गाँव में गेद्ख पूतव॥, छोटे ांगों में. पाता जाता 
व गेशाओं का गबारा नहीं हो पक, हम से कम जिद्ना साहब और 
हि सामियां जो तो ही नहीं सशक्त । टसणिये छात सादव की प्र 
छ7)ग 0 विमंय उैकार गई । अन्त में आर कोई सहारा थे पए४७३ फहोंने 
घन १६३१ ई० में अपनी संस्था का अखिल गारतीय फॉग्रेसण महास्यां 
मे ग.।ा्धव फेस दिया । फियता 8४ था बढ़ गठकाफ।। बसी वह 
हू + ओर ने किली को तलाक दे। की ही जरूरत पड़ी है । 

खाब्दुज गषफाशबों असीय पका र्पप है। बड़ी े घड़ी विपत्ति 
0 सं, थे दिल पका उसे रहते है बहू इस साधारण जोगीं के लिये तो 


के 


खरयबंञनक दी बीत छे। दि भाका और हु मानों मंदूए 


आरयी दें, सगे इहह आध्क हे मगर यए छुपी ते उुचभा ठ। ( उस पर अभि 
पच्ची ने द:ख ने होगा हो, फिर चादे सर्प उाभे उस धुल को छुख व 
नो, ने) मी कब सी कम हिप्दुरा। में तो सभा जा सकता पे कि 
बल हो सन मे जैसी हुओई ही हे। खाने साहब को स्रापत्त थीं 
पेश थी हीं, ऊाफे दब अती ने की मापता-भज्िंद्धि तो उनसे भी शीघ्र 
हीजे जगी । शक के, थी कि जिस समय खांच साहब गेल में थे, तभी 
जसका हक भगीजा भी गल में था । सरकारी अत्याचारों से 8:खी धोकर 
अहिला के । अपर सेंता वी थे जल में ही भूख हदताक् शुरू करदी | 
लेडिन सात साइब जागी पर फयर रख कर यह सब पेखते पढे । 
कहोंने आए से उफ तक नहीं की । ऊठोंन अपदी जबान ले एक शहद 
भी शैसा ये मिफाक्षा जिससे उस खानी शहीद की पवित्र साथवा में बाषा 
हू । पूरे ७७ ७प दिन तक यानी १६ सा्राह १ दिन पेक यह भूख 
हड़ताल बक्षती रही | विश्व-इतिहासमे इसकी शानी की साधता हूँ डे कम 
मिलेगी । जहाँ तक हथारा अशुमाव है अपर शदीद्‌ बतीख्ताथ की भी 
भूख हड़वाल इतने दिन नहीं चल पाई थी । 'आहरलेंड के प्रसिद्ध शहीद 
शेगॉस भेकरिवंगी (/िक्‍070 'ैअए्वन्रगाओ) क्री इस अम्मिपरीक्षा में 
इससे दिन तक सहीं चंल पाये थे।? जब खान साहब ने निश्चित समफ 
लिया कि उनका प्यारा भतीजा कब अधिक जीवित नहीं रह सकेगा तो 
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उन्होंने एक पत्र सरकार को लिखा | इस पत्र से कोई यह ते ससके कि. 
खान साहब ने सरकार से किसी दया की प्रार्थना की थी । नहीं जब यह्‌ 
निश्चित हो गया कि उन्हें उसका शरीर ही मिल सकेगा उन्होंने सरकार 
को इतना ही लिखा कि उस शहीद के शरीर का प्रबन्ध किस प्रकार 
काना होगा । 

अब पठान अपने मंजिले मक्तसूद को समझ गया है और घाथ ही 
यह भी जान गया है कि उसका रास्वा कौन सा है। प्रजातंत्र का पथ 
उसने चीन्ह लिया है ओर इस पर शृढ़ता के साथ चल रहा है। इसके 
साथ ही साध उसने अपना सरदार भी पहचान लिया है। यह सरदार 
और कोई नहीं खान अब्दुल गफक़ार खाँ हैं। हाँ एक बात उसकी समझे 
में लरूए नहीं आई है । वह यह कि ब्रिठिश शासक हमारे देश में किछ 
हितेच्छा से असी तक डेरा डाले पढ़े है । और यह भी कि अबजो ये 
चल दिये हैं तो कौन सी शुभाकांत्षा से उन्‍हें जनमत के कौतुक थे 
पाकित्तान के साथ लटका दे रहे हैं। आज जो पठान अनतंत्र की भहत्ता 
खरमझ कर उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, ओर एक अच्छा खासा 
बर्गं आपसी भंगड़े छोड़कर शान्त हो गधा है, उसका पहला श्रेय खास 
झाहव को ही मिलता चाहिये | एक लेखक महोदय की उपमा पुलिस के 
सिपाही में जा उत्कमी तो उन्होंने खान साहब को पुलिस का सिपाही ही 
कह दिया। सिन्धु के पार का सारा देश खान साहब की रखवाली में 
है। ऑंपेजों ओर खान साहिब के पारस्परिक सम्बन्ध में लोग छुछ का 
कुछ सममभते हैं। महात्मा गाँधी की तरह ही प्रिटिश शाम्राज्यवाद के 
खान साहब कहर दुश्मन हैं और अँग्रेज़ों के सच्चे दोस्त भी। पेशावर 
के जिस चर्च मिशन स्कूल में पढ़े थे, भेम की यह भावुकता उन्‍हें वहीं से 
मिली थी । डा० विगरेन स्वर्य पादरी थे, शासक जाति के, परन्तु उ्लके 
ओर खान साहब के बीच जो प्रेस सूत्र पढ़ा हुआ था वही आगे जाकर 
इतना बड़ा हो गया कि सम्पूर्ण मानव समाज ही उस ग्रेंम के घेरे में आ. 
गया । डा० साहब ने जो कुछ सीखा है उसमें हॉल आति का बहुत 


जप ज्वर-परिचतत सरहद फे शाजाद कबीले 


बड़ा हाथ है और इसी प्रकार खान अब्दुल गपफ़ार खाँ के विचारों और 
आर कार्यों में भी श्र ग्रेज़ी विचार ओर सदुभाव शुगे हये हैं । 

कुछ बिद्गामों में हाजी दुरंजद और खान अब्दुल गफ्कार था के 
सम्बन्ध में भी अमात्मक बातें पली हुई हैं। महाशर्य जे० एस० 
आइट लिखते है-- 

“जान अब्दुल गफक़ार खाँ साहच की बतिन तुर्गजई के हाजी 
के साथ ब्यादी गई थी, जो बपों तक सिम्धु के पार त्रिज्श नोकरशाही 
के लिये आतंक बना रहा है। लेकिन खान साहब ने उस्तके ऊपर बड़ा 
उपयोगी प्रभाव छाला है शौर उसे कॉग्रेस की नीति में के शाये है । 
% ३ 3९ ३६ 0१% 

लेकिन यह कथन सत्य से परे है। खान साहब का तुर्ंगजडई के हाजी 
के साथ ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं था | 

खान अब्दुल गफ़्कार खो को शान्तिमय जपाथों में पूरा पूरा 
विश्वास था। वे निश्चय जानते थे कि यदि बिहिश गुलामी से छूटना 
तो बॉगेस के साथ मिलकर रहना जरूरी है। पाठकों को फोलूहल हो 
सकता है कि पठान खान छावदुल अपफार खाँ साहब सीमान्त गाँधी 
कैसे हो गये । इसकी कहानी भी मजेदार है । कहते हैं महात्मा गॉधीजी पे 
सनकी जान पहचान फॉम्रेस के असिद्ध कर्माघार डा० अम्सारों फे द्वारा हुईं 
थी। कॉग्रेस में भो काम और सेवाएँ महात्मा गाँधीजी की हैं घुदाई खिद्‌- 
मतगारों में सीमा आन्‍्त की सीमाके बीच वही सेवाएँ खान साहब की हैं । 
इस समानता पर ही उन्हें सीमानत गाँधी का भूषण मभिक्ल गया | पै० 
जवाहरलाल नेहरू ने जब पहले पहल खान साइब को कॉमेस आधि- 
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नेशन में देखा तो वे आश्वयय चकित हुये बिना नहीं रह सके। उन्हें क्या 
सहसा किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता कि ६३ फ्रीट का यह फ़ीजी 
जवान कभी अहिंसा का नम्न भक्त भी हो सकता है। तब पन्‍होंने खान 
साहब के विषय में लिखा है--शरीर और दिमाग़ दोनों में सीधे साक 
कापने प्रान्त की स्वतन्तता को मारतीय स्वतंत्रता ही में समभसे बाले॥” 
पठानों के चरित्र को पढ़े लेने के बाद पाठक सहसा सोच नहीं सकते कि 
पठान भी कभी बन्दूक़ रखकर अहिंसाबादी हो सकते हैं! खान साहब 
की सफलता पर टिप्पणी करते हुये महाशय विलियंभ की बहिन ने 
लिखा है;-- 

“घर्चाई चाहे जो हो, परन्तु यह निश्चय है कि प्रान्त के एक 
ओर से दूसरें ओर तक घाफ दीख पड़ने बाला प्रभाव डालने में खान 
आबदुल गफफ़ार खाँ खूब सफल हुये हैं। ब्रिदिश राज्य आरम्भ होने 
के बाद से यह पहली बड़ी सफलता है। लगभग पूरी तरह यह उसके 
ही प्रभाव से है कि हज़ारों नोजबान पठान, फिर चाहे वे अनपढ़े हों या 
पढ़े लिखे शिक्षित, हिन्दुस्तानी आन्दोलन के बबन्डर में श्रा आकर पढ़े 
गये हैं, और झ्ालकुर्वी वालों के मंडे के नीचे एकत्रित हो गये हैं ।” 

ऐश्ला है खान साहब का प्रेम पूणण प्रभाव। एक दिन जब म० गाँधी 
पेशावर पहुँचे तो हजारों को तादाद में गान्धी टोपीधारी विद्याधियों ने 
समका हार्दिक खागत किया। इसका ओेय भी खाल साहब को ही 
मिलना दोगा। सच तो यह है कि खान साहब के प्रसाव के कारण ही 
यह सम्भव हो सका है फि आज अफसरों और कबाइलियों फे धीच 
यह पुशनी शब्रुता नहीं रही है। क्‍योंकि थे दोनों भाई भक्ञरेज़ों को 
सम्पूर्ण बुराइयीं के साथ भी उससे घृणा नहीं कर सकते इसका उत्तर 
पाठक हा० खास साहिब के चरित्र से पायेंगे । 

सन्‌ १६३१ में कई जिरगाओं को मिलाकर एक बड़ी श्रमा हुई। 
यह सभा इतर मोहमन्दों की थी ओर इसमें हालीमजाई तथा तारक्- 
जाई जातियाँ आकर उपस्थित हुई थीं। अभी तक यह जातियाँ किसी 
प्रकार सम्बता की हवा से अछूती थीं। उनके जीवन में पहुली बार 
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खुदाई खिदमतगारों के संगठन की एक शाखा बनाई गयी थी। पहली 
घार इस जाति ने अपनी भावनाओं पर संगठन का अंकुश स्वीकार 
किया । इस उदाहरण से कम्म से कम इतना जरूर सगभा जा सकता 
है कि खदाह खिदमतगार बाशी या विद्रोही गहीं है। निस्सन्देह थे 
विद्रोही है परन्तु जिस अर्थ में इस शब्द की समभमने के हम आदी हैं 
बसों नहीं। विद्रोही से हम कुछ-कुछ सशख क्रान्तिकारी अशजकबादी 
६/४॥0०॥७) फी समभते हैं। खदाई सिद्मतगार अराजकबादी नहीं 
हैं। वे साम्राज्येशाही के विरुद्ध जरूर हैं, परन्तु उनके बसे हदाने करे 
प्रयत्म शराजकवादियों जैसे खूती कर नाशक नही हैं । इसके खिलाफ 
खुदाई खिद्गवगार तो उल्दे प्रिटिश सरकार के मदबगार ही हैं। सर- 
कार की जो शान्ति पूवक प्रवेश' करने की नीति है उच्में वे बहुत बड़े 
सहायक हैं, यह इस उदाहरण से साफ़ जाहिर होता है। लाल पोशाक 
देखकर ब्रिटिश अफ़सर यों ही डरते हैं। कया हुआ घ्यगर पढानों के वेश 
में काँग्रेसी नारे बुलन्द होने लगे ? अभी थोड़े समय पहले की भात है 
जब खान साहब ने एक पंत्रकार से बात करते हुये कहा था कि अगर 
जिदिश साम्राज्य गुभे श्रावश्यक आर्थिक पसट्टायता वे तो पॉच ब्ष के 
आन्द्र ही अन्दर में इन लड़ाकू जातियों को उनके लिए श्रस्पताल खोल 
कर और स्कूल स्थापित करके, 'स+्यः बता लूँगा। खान साहब के इस 
कथन में बहुत घड़ा सत्य छिपा है। इससे विदित होता है. कि पढांतों 
की सच्यी कठिनाई बिदिश सरकार ने नहीं बल्कि खान साहब से 
समभी है 


खुदाई खिदमतगार और उनके नेता डा० खास साहब झौर खान 
अब्दुल गफकार खाँ साहब आतक्ूुवादी नहीं प्रजावन्‍भवादी हैं। उनकी 
लाल पोशाक देखकर श्रज्गरेजी सरकार उसी प्रकार भड़कती है जिस 
अकार काल चिथड़े को देखकर साँड। लेकिस उस लाल पोशाक में 
अंड़कने को कुंड भी नहीं है । वहाँ लाल रंग का क्या श्रर्थ है, इसे 
बाठक हमारे एक सहयोगी के शब्दों में देखिये-- “खान अरदुल गफ्फार 
करयों हँसिये ओर हथोड़े बालों के रुग की पोशाक पहनती हैं । जेकिन 
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जैसा कहा जा घरुका है ई'ट का रह द्वांज़ रंग तो अतीक' मा: है ! 
माना फि स्ीमाप्रन्त में लाज़ रग खून फे लिए जाता है; लेकिग १६ 
आतताई ( हत्यारे ) का नहीं शहीदों का सतलग रखता है। आवदादयों 
( इत्यारों ) के हाथ दूसरों के खून से लाल हो शकते हैं, शोकिय 
लगकी कुर्तियाँ हगेशा जान नहीं होतीं, जैसी कि शहीदों की होगी हैं । 
शान्ति पूर्वक प्रवेश” के लिए &गर जिठिश सरकार की गाता में करें, 
खान बन्धुओं फो न वी हँसिये दी जरूरत है और न हथोड़े की, जे 
अम्ध की ओर न बन्दूकु की गोली दी ।?७ खान बन्घुओं का यह संगठत 
देखकर कुछ लोग और रपये सरकार भी डरती रहती है, परन्तु इस छर 
को निम्न ल् करते हुये डा० खान साहब ने केन्द्रीय अतेस्बणी में हार्च 
१६३६ में कहा था कि सीगान्त की जातियाँ जन तत्त छाप करने के 
लिए संगठित हो रही हैं । 

खान बन्धुओं में ओर स्वर्गीय तुरंगजई के हाजी के पुत्र बादशाह 
शुल्न में भी अच्छा परिचय सम्बन्ध है। बादशाह गुल अपर मोहमन्दों 
ओर माजाम जातियों का नेता है। नेता ही नहीं एक अ्रकार से उनका 
सर्वेसवा फर्ता पर्ता ही वही है। खाब साहब ने बादशाह शुज को 
अदिंसा की शोर आकषित करके देश और आति का बढ़ा भारी उपकाद 
किया है। 

जब सारे हिन्दुस्तान में सन्‌ १६४२ अगद्त माह में मारो गाए! 
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शुरू हो गई तो सीमाशान्त थी क्राखिवि फी उस ज्याजा में कूद पड़ा; 
खाग अब्चुफ गएफार यो अपने कुछ सदयोगियों के साथ मरदाम की' 
ओर जा फम में. कि पुल्षिस के एक जह्य ने आकर घमके आगे छाती 
वर बन्पूक तांय दीं और उाटकर कहा कि पीखे लौत जागी। पुल्रिस्त 
दस दूध को गरदाग जिल्ले की शीसा में मीन पुरने देती थी और 
खान सादव से पीछे छीटता थे जादा था। अड़ गये। उन्होंने यह भी! 
जित वएँी समगा दि अपने जोगा को हुए जाने को कह दें | पुणिस' 
छाषुरार दंग पड गया । उसे स्वष्म में री सयाशा थे था कि इस प्रकार 
चविदाशों का भू दल गरश्गे पर उतार हो जायगा। बम्दूकें ता रुक 
ग्रदू । अब लाठियों का नम्बर आया। घोनी की गार अखिल है, इस 
दण पर थी बसी ही भार पढ़ी । उसको गया युरी तरदू भायत हुआ | 
कौर खत्त में सिफ्वार कर जिया गया। प्रान्त भर में इस गिरफ्तारी 
का बड़ा झगसणजेदार अभाव पढ़ा । बहरों की संख्याओं में शा जाकर 
धुदाए खिमसएशार घरने देने छगे और गिरफ्तार कर दिये गये | 

१0२ का दध इृध्धन चना शार हो गया। श्रान्य प्रान्तों की वरह 
फकोीमाआ्य हें थी कॉश्रेी मम्जि संथशता बन गया। खान साहब, देगाए 
चरिकायक आज श्यव्न्त है । ३ जून १६४७ को हिजगेमेस्दी सरकार 
की ओर से स्वानीरता की जो घोषणा हुई है, और उसके अगु्ार यह 
मिणय करने के जिये कि सीमाप्रान्त हिन्दुस्तान में जायगा था पाकि- 
धतान में, ६ जुलाई ६६४७ को जो ज्यगत छिया था रहा है, खान 
घादब शाजफल उसी में व्यक्ष हैं। एक ओर शुछ गुन्छे डरा रहे हैं 
किहजादा और हेरा इस्माइल खाँ में अगर कोई 'पठानिस्तास की माँए 
करने आयेगा वो उसकी जान से मार डाला जायगा। शीमाप्रान्त में 
बढ़ानिहतान नहीं उत लोगों का कग्रिश्ताश बनाया जायगा।” फ्लेकित 
कार मात का ही ढर होता वो जान बूक्त कर वह 'प्िर हमेल्ी पर रखे. 
क्यों धूमते। खान साहब अब भी लोगा को इस जनमत का बहिष्कार 
करने के लिये कहते निडर शेकर धूम रहे हैं। हमेशा फी तरह उगकीः 
आवाज है---पठोम, आजाद हैं। थे किसी भी विदेशी की ( दूसरे मान्त 
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का आदमी भी विदेशों है ) पराधीनता या गुलामी नहीं मानेंगे। के 
अपना स्थततन्त पठानिस्तान अलग बनायेंगे । 

दुनियाँ में शत्रु मित्र सब के होते है। मित्र तो बनाये ही बनते हैं, 
परन्तु शत्रु स्वयं भी बन जाते हैं। दूसरे की बुराई करना जिनका 
स्वभाव है मे तो घुराई करेंगे ही | थद्दी बात दूधरी प्रकार के लोगों के 
बारे में भी कह्दी जा सकती है। महाशय एडथड थौम्पसन ने एक पुस्तक 
लिखी है--/हिन्दुरतान पे एक चिट्ठी (9 7,०९7 (709 7049) यह 
अहाशय अपनी पुस्तक में सीमान्त गाँथी को बड़े प्रेस भाष के साथ 
शआ० ग० क० कह कर लिखते हैं। एक दूमरे अंग्रेज़ी के लेखक महाशय 
हैं ये उपरोक्त लेखक के प्रेममाव पर व्यंग्य करते हुए लिखते है:-- 
“सन्‌ १६३१ के अन्त में हालत बहुत खतरनाक ही रही थी। किसी भी 
जण हम लोग सीमा प्रान्त से बाहर निकाले जा सकते थे। जिमका 
स्मरण आते ही हृदय प्रेम से भर उठता है, वे अब्दुल शफ्कार खाँ 
सफल होते दीख रहे थे। मद्दाशाय हैरो जे० प्रीमत्रील का महाशय थौर्प- 
सब की मावुकता पर यह व्यंग्य कितता कटु है। थे आश्चर्य करते हुये 
लिएते हैं) और सचझुच उनके गैसे लोगों के लिये वो आश्य्य की बात 
ही है)-+महाशय थौस्पसन का यह दुल्लारका सोम उस 'दुःखदायी 
आदी के लिये क्या मतलब रख सकता है।” ठीक है मिल मैयो के 
उन भाई बन्दों को जब घुराश्याँ ही करनी हैं ओर गालियाँ ही देनी है 
तो संसार का कोई सी कोष उसके लिये अधूरा ही रहेगा। सीमान्त 
गाँधी पर और मद्दाशय धौम्पसन पर इस भ्रकार व्यंग्य करके इन 
महाशय ने यह नहीं कि थौम्पसन महाशय का ही श्रपततान किया हो 
बलिक उन्होंने हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र का अपमान किया है। पशुओं की 
तरह सारे जंगल को रोंदते हुये घूषकर जो छायादार उपकारी पेड़ों को 
गाक्ियाँ दें तो उन्हें वे ही जाने क्या कहता चाहिये। गफ्क़ार खाँ सीमा 
आत्त के देवता हैं और हमार राष्ट्र के गौरब । इतसी उच्छ खल जाति 
पर इतला बड़ा सभाव बसाये रखता सीमान्‍्त गाँधी के प्रेस पूर्ण चरिक्र: 
पर ही आशित है। भ्रीनवोौल जैसे पत्रकारों फो चाहिये तो यह था कि 
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पुस्तक लिखने की अनधिकार चेष्टा न करते परन्तु जिन्हें रुपये के शआागे 
मानापसान का कुछ भी रूयाल नहीं थे मान भी कैसे सकते | प्रीनवोज्न 
महाशय के मित्रों ने बार वार कहा--/हिन्दुस्ताव के बार में तुम कोई 
किताब मत लिखो ।” यह भस्सेंना उन्हें हिन्दुस्तान 'माते समय, हिन्द 
स्तान की यात्रा फरते समय ओर प्राय: लिखते समय भी सुननी पड़ी 
थी । कभी-कभी तो लोग इस पर कटाक्ष भी कर दिया करते थे। खुष हैं 
महाशय भीनबोल और उनकी पुस्तक हिन्दुस्तान पर तृफ़ास ।' 

अपने इस रेखा चित्र को हस अपने विश्परिसित लेखक जे० एस० 

€ की पुस्तक 'फन्टियर और इसके गाँधी? के एक्क शोर पद्रुण के 
साथ समाप्त करते हैं। जे० एस० घाइद महोदय छुछ भावुक तबीयंत के 
शादी हैं । भावुकता की शहर में लिखते हुये भी उसके कथत में बहुत 
कुछ सत्य है। आशा है वाठक इसी विचार से इस उद्धरण को पढेँगे । 

“खान अब्दुल मफ्फार खाँ हिन्दुस्तान के महातग गाँधी से अधिक 
चीन के जमरजिस्मों चांग-काइ-शेक से मिलते हैं। चीन के जनरत्तिस्मों 
ओर सीमान्त गाँधी में कुछ अदभुत समानता है। वे दोनों ही पोज के 

तापति होने के लिये बने हैं। दोनों ही अपनी इच्छाओं को बढ़े श्रयत्त 

से दबाकर तपस्वी का जीवन उ्यतीत कर रहे हैं।प्रतके जीवंत का 
मान दण्ड समाज में सब से नीचे है। सीमाम्त गाँधी ने चाय पीना 
छोड़ दिया है और घांग-काहू-शेक अपने देशवासियों के खिलाफ, कभी 
कभी ही पीते हैं। और फिर महात्मा साँधी कभी भी बहुत बड़े फोणी 
आदमी नहीं हो सकते थे। उनका स्थान तो शान्ति और क़ानून के 
आसमान में है। तब फोई 'ाश्चय नहीं यति वे अधिंसक बत गये। 
लेकित पठान के लिये अहिंसा आसान चीज़ नहीं है। पदाव तो उप और 
सतको होता है। उसका स्वभाव तो उसी समय से दिंसात्मक रहा हैं; 
जब पहले पहल आकमशणकारियों ने स्तीमा प्रान्त को पार कर उस्षके घर 
की शान्ति को भंग कर दिया । इसलिये युजषक अब्दुल मफ्फार के लिये , 
यह बहुत भारी काम रहा होगा कि वह अ्रद्चिता का पुजारी हो गया। 
खतका यहू काम उसकी इच्छा शाॉक्ति का बहुत बढ़ा उंदाइरण है। इति- 
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हास में उतके मुकाबले का आदमी नहीं मिलता। जतरल चांग ईसाई 
आदमी हैं। इसाइयत ने उनकी सैनिक भावना को पानी की घाराश्रों 
की तरह ठंडा बना दिया है। ओर फिर चांग साहब चीनी 
दर्शन का एक तार है । लेकिन यह बात अब्दुल गफ्फार खा के साथ 
महीं है। न तो वह चीनी हैं और न हिन्दू । चीन और हिन्दुस्तात की 
भआतमाओं में एक मान्य है। चीन बौद्ध धर्म की सूमति है।बोद्ध धरम 
हिन्दू धर्म से उत्पन्न है लेकिन हिन्दू और पठान के बीच में कोई स्वर्ण- 
सूत्र नहीं है । अब्दुल गफ्फार खां गांधी हो जाते हैं, यह बहुत बड़ा 
मानसिस विद्रोह है। सीमा प्रान्तीय होने के लिये वे पहले गांधी हैं, 
ओर गांधी होने के लिए ये पहले सीमा पान्तीय ।” 

नाइट गहोदय के इस उद्धरण में इतना मिश्सन्देह सत्य है कि अब्दुल 
गफ्फार खां बहुत बढ़े त्यागी और तपस्वी हैं। भत्रे ही पाठक इस बात 
की तुलनाओं से असहमत हों । अ्सहमत तो लेखक स्वयं ही है। एक 
दूसरे स्थान पर बह लिखता--“अब्दुल गफ्फार खां हिन्दुस्वानियों के 
लिये थे दूसरे गांधी हैं। जैसा कि हम जानते हैं। इब्चलेंड के पूरे इतिहास 
में एक भी व्यक्ति ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है जो गांधी जी से बढ़कर हो। 
कुल मिलाकर स्ीमान्त गांधी प्रशम्थ हैं | 


कुछ अन्य विभूतियों 

विछल्ले पृष्टों सें हमने जिन चार नेताओं का परिचत्र दिया है. उसमें 
आरम्भिक दो तो स्वर्गीय हैं, और बाद के दो भ्रभी जीवित हैं। हमसे 
चार ही महापुरुषों को लिया, इसका तात्य कोई यहू थे समभे कि 
सीमाआन्‍्त के यही चार हैं। सुल्ला, श्रड्टा, घुल्ला, पोषिन्दा गैली 
अनेक विभूतियाँ पुरानों में भर डा० खान सादिब, बादशाह शुल्न श्रावि 
नंगी जीवितों में भी हैं। स्थानासात् के कारण यह सम्भव नहीं कि 
! क्षत्न सभी का विशद्‌ परिचय यहाँ दिया जा सके। इन पंक्तियों में श्रत्र 
। हम पाठकों के सम्मुख कुछ मौजूदा नेताओं का परिचत्र लिखते हँ। 
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इस समय, पाठकों को मालूम होगा, कि सीमाप्रांन्त में छुदाई खिद्सत- 
गार और मुस्लिम ज्ञीग दो अग्मुख्य राजनैतिक दल हैं। हम दोनों ही 
दलों के नेताओं का बहुत संक्षिप्त परिचय देने फा प्रयत्त करेंगे। 
छ्ा० स्थान साहिब 

डा० खान साहिब का अपनता स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। आज बहू 
सीमाग्रान्त के प्रधान मच्जी है। परन्तु कोई यह ते समझे कि उनका जो 
प्रान्स-ध्यापी सम्मान ही रहा है, बह इस प्रधान मस्त्रित्व के कारण है | 
इसके अतिरिक्त यह भी नहीं है कि उनकी प्रसिद्धि उसके छोटे भाई खान 
अव्दुण गफ्फार स्राँ के यश के फारण हो । खान पाउहिम का बच्चों ध्षा| 
कोमल ओर निशछ्ल स्वभाव देखकर, ऐेसा बिरला ही पाषाणश हूदय 
होगा जो उसका अपना ते हो जाये । यदि आपको ऊाले फभी भिलना है 
ते इस बात की जरूरत नहीं कि पहले से क्षमय निश्चित कराहये ओर 
फिर भी दरबानों के पक्के खाएइये | चाहे जब शाम के वक्त पशावर की 
किसी सड़क पर आप उन्हें घुमते हुये पा सकेंगे । उनके दुश्मन भी उनकी 
सच्चाई ईमानदारी, पक्षणात दीतता, और उदार नीति की प्रशंसा किये 
बिना ते रहेंगे | तब भत्रा मित्रों की तो कही ही कया जाय | यहाँ हम 
अब्दुल क्रप्यूम साहब का दी मत लिखते हैं । ह० खान साहब के विषय 
में बे लिखते हैं। 

अजिन अर्थों में आज बॉलिटीशियन! ( राजनीतिज्ञ ) शब्द को 
समझा जाता है, उन अर्थों में बे (डा० साहिब) 'पॉलिटीशियन' नहीं हैं। 
(अँमेजी के पॉलिटीसियंन का अरथ कूटमीविज्ञ गैसा होता है, ओर 
समझा जाता है कि उस नाम का आदसी बढ़े मे बढ़ा फूठ बोलने , 
बड़े से बड़ा विश्वासघात करने में भी नहीं घूकता, क्योंकि बहू अपना 
स्वार्थ पहले ओर सब सेपहले समझता है।) भी कुछ ने ठीक समझते 
हैं उसे करने में बिता फिसी संकोत्र वे लग जाते हैं। (उसित फांम करते 
समय) मे यह नहीं सोचते कि इसके परिणाम क्या होंगे, जो भी हों मे 
काम बरतने से रुकते तहीं | यह फेइला सत्य ही है कि जिस आदमी ने 
पतके साथ बुराई की है, उसके भी लिये उत्तके दिल में जरा सा मैक्े 
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नहीं है।” कप्यूम साहब आज ग्रतिपज्ञषी हैं, परन्तु आशा है कि वे अपने 
इन शब्दों की सत्यवा से मेँ ह नहीं मोड़ेंगे । 
खान अब्दुल गफफार स्राँ को तरह ही डा० खान साहब भी पहले 
प्रि० बिगरेम के चर्च मिशन स्कूल में पढ़ आये | इस शिक्षा को समाप्त 
कर लेने पर छा० ख़ान साहब डाक्टर होने के किये एडिसबश चले गये | 
वहीं पर उन्होंने अपनी शादी एक ऑमेज़ महिला से कर ली। खान 
आअध्दुल गफ्फ़ार ल्राँ के परिचय में हमने जो यह कहा था कि थे दोनों 
भाई णग्रेज़ जाति विरोधी नहीं हो सकते, उसका यही रहस्य है। भर ग्रेज 
भहिला से विवाह कर छेने पर भी क्‍या वे अरप्रज़ जाति से दुश्मनी 
कर सकते हैं, यह असम्मब है। 
डाक्टरी पास कर लेने पर जब ये लोटे तो उन्होंने फौजी अस्पताल 
में नीकरी कर ली। वे यह गोकरी कर रहे थे परन्तु इसका मतलब कोई 
यह न समझे कि वे सरकार के शुज्ञाम हो गये। वे अपने छोटे भाई 
के कामों को देख रहे थे, देख ही नहीं रहे थे, वस्स सक्रिय भाग भी जे 
शहे थे । शजनीति के क्षेत्र में ये उतर आये। घीरे-धीरे उनका प्रभाव 
ओर सम्मान बढ़ने लगा। वे खुदाई खिद्मतगारों के संगठत को 
संभाल रहे थे । 
धब से पहले सम १६४८ में अब कॉम सी मंत्रिमंडल की स्थापता 
हुई तो उसके अथान मंत्री का पद आपको ही मित्रा | इस पर थे ज़तता 
के भेजे हुए थे । और आज भी आनता ने ही प्रधान मँत्री के पद पर 
बैठाया है । तभी हम कुछ विनों से सुन रहे हैं. कि बार-बार फरहोंने अपने 
को जनता के द्वार्थों में देकर कहा है कि यवि “बह चाहे तो अभी अभी थे 
इस पद को छोड़ने के लिये तैयार हैं| आपकी न्याय प्रियता के एक नहीं 
ऋानेकों वदाहश्ण दिये जा सकते हैं। पहले मंत्रिमंडल के समय जब 
' किसानों का आन्दोलन हुआ था तो उन्‍होंने अपने बेटे बबेदुलला को भी 
गिरफ्तार करने में आागा पीछा नहीं किया । स्मरण रहे- अपने इस बेटे 
। की डा० साहब बहुत श्धिक प्यार करते हैं। अपने ,प्रतिपक्षी के श्रति 
! ही पूरा न्याय फरना उनका पहला ध्येय है। परन्तु पक्तपात ले उसकी 
। 
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दुश्मनी है । जब भी कांग्रेसी उनके पास कुछ पंक्षपात माँगने आता 
तभी वे कह देते--क्या तुम अपनी सेवाओं का पुरस्कार चाहते हों? 
अगर ऐसी बात है तो में मानता हूँ कि तुम्हारे बलिदान उपाबन थे, 
क्योंकि उनमें स्वार्थ का मेल लगा हुआ था। अपने कचंव्य को पूरा 
फरने में तुमने जो कुछ किया है. घस्तका सुल्य मत माँगे। इसी अरकार 
यदि असेम्बली का कोई उनके पक्ष का उससे किसी दया की आशा 
रखता तो वे स्पष्ठ शब्दों में कह देते--आप कोई दूसरा नेता घरुन हो जो 
जनता के आाणों को लेकर आपकी जेब भर दें । ओर इसके साथ अपंसा 
स्तीफा पेश कर देते । 

अत सेवा उत्तका प्रधान लक्ष्य था। इसके लिए वे बड़ी से बड़ी 
प्रोमल भी देने में नहीं चूकते । श्वर्थ खूब रईस थे। उन्हें हर तरह की 
सुख-सुविधायें प्राप्त थीं। जब भी ऊतहोंने घायलों को देखा तभी चाहे 
दिस ही या रात घर से निकल पड़ते, ओर सेवा में ऊुड जाते । कभी-क्मी 
तो पन्‍्हें बीस-बीस मील तक पंदूल जाना पड़ता । अनेकों बार उन्हें जेल! 
की सजायें मुगतनी पड़ी हैं। पिछली दफा उन्हे गिरफ्तार करके हजारी 
बारा जेल मे फेंक दिया गया था। मिर्भयता इतनी थी कि स्पष्ट शवों में 
कठोर से कठोर सत्य को कहने से नहीं चूकते। केन्द्रीय असेम्बली में 
भ्षरकारी दमन का जो करुणौत्पादक बरस उन्होंने दिया है वह क्‍या 
कोई ओर दे सकता था ? बड़ी श्ले बड़ी विपसि में प्रैय रखता उन्‍होंने 
सीख लिया है। आज जिस समय झन्‍्य नेता? लोग महल्लीं? में सुस्त 
भोग रहे है, तब भी प्रधान मंत्री द्वीते हुए-ने गाँवगाँव घूम कर अपने 
बदल का काम कररहे हैं। ढा० साथ साहब बहुत बढ़े नेता, बचा, 
ओर कार्य कर्ता हैं। 
शय बहादुर मेहरचन्दू खम्न[ा--- 

राष्ट्रीय वर्ग में रायबदादुर मेहरचन्द सजा का ताम बहुत अखिद्ध 
है। प्रायः सीमामास्त के अत्प संख्यक दिल्‍दू शोर सिक्‍खोीं का अति- 
निधित्व करते हैं। जिस श्रमय मानस में सर अब्दुल कय्यूस का संति- 
मग्डते था, आप अर्थ मंत्री थे । केकित काँपेस के श्रविश्वांस बोठ ने 
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मंत्रिमंडल को जब हटा दिया तो आप भी हटकर चले आये । इस बार 
फिर आप कांग्रेसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। खन्ना साहब अल्प संख्यकों 
के बहुत बड़े दिमायती हैं । उसके अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार से 
निरंतर युद्ध करते रहना ही आपका प्रधान काम रहा है । आपकी 
बुद्धिमता एवं चतुराई तो आकर्षक है ही, परन्तु अपनी बकतृता तो 
एकद्म मोहित ही कर लेती है। युद्धि काल में लीगी मंत्रिमंडल के समय 
आप वामपत्त के सेके टरी थे । स्मरण रहे उस समय बामपत्ष में काँग्रेस 
थी । आप अल्प संख्यकों के हिमायती जरूर हैं, परन्तु उसले कोई यह 
ने समभे कि आप नामभात्र को भी साम्प्रदायिक हैं। इसका सा्ीकिक्रेद 
स्वयं कय्यूम साहब ने इस शब्दों में दे दिया है--“उसके सम्बन्ध में 
साम्प्रदांयिकता तो लगभग फूँठी ही बात है। मुसल्निम सप्ाज में भी 
उनके बहुत से मित्र ओर अशंध्षक हैं । 

कहा नहीं जा सकता कि भविष्य में क्या होगा । निरसन्देह खन्ना 
साहब बड़े प्रतिमावान व्यक्ति है । 

राष्ट्रीयदल के अन्य नेताओं में झियाँ जफरशाह का नाम विशेष 
हूप से उल्लेखनीय है | मियाँ जफरशाह ककखा खेल के एक प्रसिद्ध 
घराने के पुत्र हैं। पिछली दफा प्राय असेम्बद्ली के सदस्य भी थे। 
राजनेतिक क्षेत्र में तो आपका सम्मान ऊँचा है साथ ही जनता भी 
श्रापकों आदर की दृष्टि से देखती है। आप कॉम्रेसी है। आपको भी 
कथ्यूम' साहब का सार्टीफिकेट मिला है :--वे सीधे सच्चे और 
ईमानदार आदमी हैं। उनके विचार सुस्पष्ट और स्थिर हैं. । जैसा कि. 
सादा उसका जोबन है वैसे ही वे विश्वक्त भी हैं।! जफरशाह बड़े 
आशावादी आदूसी हैं। उन्हें पठानों के उ्ज्बल भविष्य में. विश्वास है । 


शहम्मद यूनुस किल्ोंने 'फ्न्टियर ध्पीम्स' पुस्तक लिखी है ओर 
ओो कि सरकार ने जब्त कर रक्‍्खी थी, बड़े ही योग्य व्यक्ति हैं । दुबके 
पतले शरीर में उनका बीर हृदय एक आश्चर्य सा दीस पंड़ता है। अपने 
कर्तेक्य के प्रति ने बढ़े छजग एवं ईमानदार हैं| पिछली बार उत्हें भी' 
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हरीपुर की जेल में टस दिया गया था। खान अब्दुल्ापफारणों जैसे 
व्यक्ति इन यूनुस साहब के प्रशंसक है। अश्वाय अब्दुल रहभान 
का नाम हमें विशेष रूप से लिखता है। रहमान साहब रहस घराने के 
आदमी है। आपने सारी सम्पत्ति का मोह छोड़कर देश सेवा का बंद 
'लिया है। सबसे बल्े आश्चर्य की बात तो यह है कि जब उनके साथी 
रईस लोग सरफार की अनावश्यक गुलामी करते फिरते हैं. तब उस 
हीम परम्पश की तोड़कर आपमे निर्भयता पूरक देश की पुकार पर अपने 
व्यक्तित्व का धारा में फेक दिया है। अरबाब साहब भी असेग्बली के 
सदस्य थे, ओर उस समय कॉमेस पार्टी की ओर से डिप्ली ज्लीडश भी 
थे । बन्‍्हींने जनता के लिये कॉग्रेंस के प्लेठफार्म पर से भारी काम किया 
है। असीर सुहृस्मद्‌ खवॉ को पाठक न भूलें । ये भी पिछल्ले दिनों 
हरीपुर जेल की यातनायें सह रहे थे। आपकी सबसे बढ़ी विशेषज्ञता 
आपका व्याख्यान | आप परतो के बहुत अच्छे वक्ता थे हास्प शोर 
व्यंग्य आपके प्रधान शुरों में से हैं । 


काज़ी अताजउश्लासों, जो पिछली बार शिक्षा मंत्री थे बढ़े 
महत्व के आदमी हैं। श्राज़ वे खान अब्दुल गफ्फारखोँ साहप के खास 
आदमियों में से हैं। काजी साहब भी हरीपुर की सेन्ट्रल जेल में पदक 
दिये गये थे । मंत्री की हैसियत ले आपने गाँवों में ड्िक्षा फीलाने का 
छाथक परिश्रम किया था। पहतो भाषा की शक्ति ओर शच्छाई में श्रापका 
हद विश्वास है। स्कूलों में पश्तो को पढ़ाई का माध्यम बनाने वालों में 
आपका माम श्री विशेष रूप॑ से उत्लेखतीय है । पेशाबर शहर के 
हकीम अब्हुलज्ञलील भदवी और स्वॉन अलीगुल खाँ का 
मास पाठकों ने सुना होगा। ये दोनों व्यक्ति सरीसा भान्त में काँग्रेस के 


स्तम्भ की भाँति हैं। अलीगुलखों साहब तो प्रान्तीय कॉमरेस कमेटी के : 


सभापति भी रह चुके हैं । वे बढ़े उत्साही कार्यकर्ता हैं शोर पेशाबर 
की चुज्ली के सभापति सी भाप चुने जा चुके हैं। हकीम अब्दुल जलीक 


५... जाएं डक नान-- 
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का स्वाधीनता आनन्‍्दीलत में प्रभुख स्थान है। हकीश ओर डा० खान 
साहब की बड़ी गहरी दोस्ती है | 
सीक्षाप्रान्त के सुसलिप लीगी नेता --- 

लीगी दल के नेताओं में आजकल आप खान अब्दुल कथ्यूम साहब 
का सा सुन रहे हैं कय्यूम साहब आज सीमाभाव्त की लोग पार्दी 
के सर्वेसना ४। इसके विपरीत कुछ ही दिन पहले थे कॉँग्रेसी थे। और 
अपने को राष्ट्रीय मुसलमान कहने में गोरबान्धित अमुभव करते थे। 
अब आपका यह पुराना अर्िसात्मफ रूप बदल गया है ओर ऊहोंने 
लीग के सभी हथकंडी में अपने को होशियार कर लिया है । तभी तो 
खआापने दुछ दिन हुने खुदाई सिदमतगारों को यह कहकर इराया था कि 
खआार काई हजारा आदि जिले में प्ोपगें्ठा करमे के लिये आयगा तो 
उतने प्राशों से हाथ पीता पद़गा। आप नये ही मुक्ला' हुये हे देखें भविष्य 
में क्या हीता है। 

लीग फे दूसरे और पुराने कार्यकर्ता है खरदार मुहम्भद औरंगजेब 
खाँ। थे साँ साहब लोग के बड़े अच्छे संगर्थण ओर कार्यकर्ता है। 
पहुँले पहल 'प्राप ही सीमाम्राग्त से क्रायबे आजम जिल्‍मा साहब की 
सेवा में उपस्थित हुये थे । जिल्‍ता साहब ने उस पर कृपा का हाथ फेरा 
थ्रीह उन्हें झलित भारतीय शुसणिम लीग की कार्यकारिणी का सवृस्य 
बना किया । कि कया था। पो बारह थे। दोड़े-दोड़े आप सीमाप्रास्त में 
कीट आगे ओर ज्ीग का स्तुतिगाय प्रारम्भ किया बाद को थुद्धकाल् में 
जो मंशत्रि्मशल बना था, उसके प्रधान मंत्री का पद आपको ही मिल्ला 
था। स्मरण रहे यह संत्रिमंडल अल्प मत वालों का था। अलेम्बली भें 
लीग के समर्थक बहुत थोड़े थे, इस कारण उन्हें सदा डर बना रहता था 
कि अब गये तब गये । अपने ही समर्थक सरदार साहबकी डरा-डरा कर 
अपना उल्लू सीधा किया करते थे | परिणामस्वरूप भारी दुराचार फेलले 
तगा । ऑॉमेस आाविए्पास का प्रस्ताव किये तैयार बैठी थी कि जैसे ही 
मीटिंग हो और यह प्रस्ताव रकखा जाव। परन्तु सरदार साहब चाल 
बेल गधे । उन्‍होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई । 


अछक उत्तर-पश्चिम सरहद के श्ञाजाद कबीले 


तत्कालीन अर्थ मंत्री अब्दुर रब मिश्तर साहब थे । थे भी अखिल 
भारतीय मुसलिम लीग की कार्यकारिणी के सदस्य थे, खुना जाता है 
आप जिन्ना साहब के बड़े उत्कट एवं उम्र मक्त हैं। मंत्री होने के पदके 
सरदार साहब की तरह आप भी वकालत करते थे, ओर मजे में थे, परन्तु 
शजनीति में ढाँग फ्रेंसाकर आपने व्यर्थ अपनी छीछालेदर कराई | कुछ 
लोगों का तो विश्वास यह है कि निश्वर साहब का ही दिसारा आास्तीय 
लीग के पीछे काम करता था। आपको भी आशा थी कि सकिश्य में 
प्रान्वीय लीग की बागड्शोर आपके ही हाथ में पड़ेगी । परूतु दुर्भाग्य 
बह नहीं हो सका । और अब्दुल कृथ्यूम साहब बीच में कूद पढड़े। 
असेम्बत्ी में उन्‍हें स्वतंत्र सद॒ृध्य को भाँति चुतफर भेजा गया था। कुछ 
समय तक वो आपने कामों की ओर भी ऋमर झुकाई थी । फिर कुछ 
छगय पक सबसे दूर चलते गये ओर अन्त में जब लीगी मंत्रिमंडल बच्चा 
तो उसी के साथ अपना गंदबन्धन स्वीकार कर लिया । 


< 
च्च्ज्जिस्ज्ख्््ख् न 


